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समपेण॒ 


जिन्होने वड स्नेह से मा के समान मेरा लालन-पालन 
किया, जिनकी प्रेरणा से ताराः को पटाने के 
लिए हिन्दी मं पालि-व्याकरण लिखने 
का सक्त्य हृश्रा, उन्ही दिर्वै- 
गत “उपाचिकाः की 
स्मृति ्ें। 


भूमिका 


मानि-व्याकरणो मे मोग्गत्लानः' ब्रत्यन्त पूणं श्रौरप्रौढदह। इसी के सारे 
सूत्रोकोमेने इस तरह सजा कर सरल भापा मे समाने का प्रयत्न कियाद, कि 
करमर प्रवेश कर व्याकरण पर पूरा श्रधिकार प्राप्त कर लिया जा सके । 


पुस्तक के वृहत म्राकार को देख कर एेसा न समभ ले, कि इसका स्टेण्डडं 
बहुत ऊचा ह्‌, श्रौर यह स्कल-कालेज के विद्याथियो के काम की चीज नही हे । 
मूल-पुस्तक केवल २८९ पृष्ठो मे समाप्तहो जातीहे, म्रौर, उस्मेमभी ्राधीसे 
प्रधिक पाद-टिप्पणिया हे । स्कल-कालेज के विद्यार्थी इन पाद-रिप्पणियो को 
छीर कर उपर ही ऊपर मजे मे पढ सकते हे, जो उनके स्टेण्डडं के विलकूल ग्रन्‌कूल 


५ 


हं । साथ ही साथ, जो कुं गहराई से ग्रध्ययन करना चाहते हे, वे पाद-टिप्पणियो 
कोभीदेग्व सक्ते हे। 

प्रत्येक पाठट' के म्रन्त मे एक अ्रभ्यास दे दिया गया ह, जो विद्यार्थियो के लिए 
बड़ा उपयोगी होगा ! श्रभ्यास की भापा तथा शैली को त्रिपिटक से ग्रधिक से 
ग्रधिक निकट रखने का प्रयत्न किया हं । पुस्तक के श्रन्त मे, विद्याथियो की सहा- 


यता के लिए, श्रभ्यासो के लिए संकेत भीदे दिएहं। 
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श्री ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिह, मत्री, महाबोधि समभा, ने पुस्तक के प्रकारान 
का भार ग्रहण कर बडा उत्साहित किया हे ¦ 

मित्रवर श्री नपस्वी जी नें श्रादि से न्त तक पुस्तक लिखने, श्रभ्यासर बनानेः 
तथा 'वस्तु-कथा' लिखने मे वटी ही सहायता की । 

मारे श्रद्धेय नाना, पण्डित म्रयोध्या प्रसाद, वेदिक रिसर्च स्कालर, तथा 
राषटन जी ने प्रनेक सलाहेदीदहं। 

परम पूज्य भार्‌ श्रानन्द कौगत्यायन जी ने प्रूफ देख कर तथा भाषा मे जहाँ 
तटा मणोधन कर वटी स॒हायना की हं । 
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श्री भवानी जरण, मादित्परत्न, नारकण्टय गुक्ल, प्रोर गवा प्रमादे 
जायसवाल प्रभृति हमारी चिप्य-पण्टली ने मूनी तथा ग्रनतमणिका (यार करने 
मे काफी परिश्रम कथाह, 

सभी को इस उपकार के चिएमं हृदय मे घनप्रनाद देता द्र | 


भिक्त जगदीश काश्यप 
सरना 
२६ ४..४० 


वस्तु-कथा 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पालि-व्याकरण की वस्तु-कथा 


पहला खणड 


बुद्धत्व लाम करने के बाद से भगवान्‌ ४५ सालं तक कोसी-कुरुक्षे्र तथा 
हिमाचल-विध्य के भीतर घूम-घूम कर अपने धमं का प्रचार करते रहं । साधारण 
से साधारण मनृष्य से लेकर उस समय के बडे से बड़ राजकुमार तक श्रपना स्वंस्व 
, त्याग भगवान्‌ के सघ मे सम्मिलित हुए । जिस प्रकार सभी दिलशाग्नो से नाना 
नदियों बह कर प्राती हे, भौर समद्र मे एक हो जाती हं, उसी तरह नाना प्रान्त 
के, नाना जाति के, नाना मत के, तथा नाना गोत्र के कुलपुत्र, परम शान्त निर्वाण 
के उहेदय से भगवान्‌ के सघमे भ्रा, एक हो कर विहार करते थे । 

भगवान्‌ जहाँ कही भी चारिका करते थे, बडी-बडी सख्या मे उनकी रिष्य- 
मण्डली साथ रहती थी । तत्कालीन मगधराज विम्बिसार ने भी भगवान्‌ के 
धमं को स्वीकार कर लिया था, गओ्रौर बडी श्रद्धा से बुद्ध तथा सघ के निमित्त एक 
सुरम्य विहार बनवा दिया था, जो वेद्धुवनाराम' नाम से प्रसिद्ध हुभ्रा । श्रावस्ती 
के विख्यात श्रेष्ठी ्रनाथपिण्डिक ने भी उसी तरह, बुद्ध तथा सघ के लिए श्वावस्ती 
से कुछ हट करः एकं रम्य स्थान मे जेतवनाराम बनवाया था! इस तरह, बुद्ध 
तथा सघ के एक भिरेसे दूसरे सिरे तक घूमने से सारा उत्तर भारत एक 
ह्ये रहा था । 

वृद्ध का धर्मोपदेदा करने का तरीका भ्रत्यन्त सरल था । तैयारी श्रौर म्राडम्बर 
के विना ही, जही कही जब कभी उचित श्रवसर भ्राता था, बुद्ध अत्यन्त सरल भाषा 
मे, भ्रत्यन्त सरल ढग से गम्भीर तथा लोकोत्तर धर्मोपदेदा करते थे । उनके दिष्य 
उन उपदेदो को कण्ठ कर लिया करते थे । जब किसी भिक्षुको कुचं शका होती 
थीतो वह्‌ बुद्ध के पास जाता था श्रौर श्रपनी शका निवारण कर लेताथा। 
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बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक ही हुए थे । उन्होने ग्रपनें उपदेो को लिख रखने 
की कभी कोर्ट बात कही हो इसका उत्लेख नही भ्राता ह 1 बद्ध का ्रमिप्राय 
था कि उनका धमं केवल कु पण्डित लोगो या भिक्षु्रोकीही चीजहौ करन 
रहे । वे चाहते थे कि उनके धमे का सदेदा सूरज की किरण की तरह, भोपटी से 
लेकर प्रासादं तक समान स्पसे व्याप्तदहो। 


मागधो 


दस श्रभिप्राय से, सारे मध्य मण्डल मे उस समय जो भाषा सामान्य रूपसे 
बोली जाती थी, उसी मे बुद्ध ने समस्त उपदेदा दिए । उपर कहा जा चका ह कि, 
वृद्ध के सघ मे उत्तर भारत के सभी प्रदेशो के, सभी वर्गो के कुलपुत्र प्रब्रजित हयो 
सम्मिलित हृए थे ! मगध के भी, वैशाली के भी, मिथिलाके भी, काल्ञीके भी, 
कोशल के भी, राजकूल के भी, शेष्टी कुल के भी, शूद्र कुल के भी, सब. भिश्षु समान 
रूप से एक साथ रहते थे । यह्‌ निश्चय ह किं भिन्न -मिन्न प्रान्त ओ्रौर समाज के 
ग्रनुसार उनकी अरपनी-ग्रपनी बोली भी भिन्न-भिन्न रही होगी; कितु, सभी साथ 
रहने पर साधारण भाषा मागधी का ही प्रयोग करते थे । श्राज-कल भी, यदि एक 
मगही, एक भोजपुरी, एक अवधी, तथा एक मथिल एक जगह मिले तो भ्रापस मे 
हिन्दी का ही प्रयोग करेगे-मगही, या भोजपुरी का नही । हां, इतना भ्रवर्य 
होगा कि, मगही की हिन्दी मे कुं न कुं मगहिपन, भ्रौर भोजपुरी की हिन्दी मे 
कु न कुदं भोजपुरीपन रहेगा ही । ठीक उसी तरह, भिक्षुसघ मे सामन्य रूप से 
एक भाषा मागधी का व्यवहार होने पर भी, भिन्न-भिन्न प्रान्त के भिक्षु उसमे श्रपनी 
भ्रपनी पूटठ लगाहीदेतेभे। यहीकारणदह कि पालि के नामः तथा *धातु'के 
रूपो मे हम इतनी भिन्नता पते हं । 

कायं" शाब्द के लिए कय्य' तथा करिय' भी, भ्रां" रान्द के लिए श्रस्य' 
तथा श्ररिय' भी रूप मिलते ह । "हस्व शब्द के लिए ^रस्स'; कितु "हद' शब्दः 
के लिए 'रहदो' रूप मिलता ह । 'रदिम' राब्द के लिए रस्मि; कितु, श्रस्मि' 
के लिए श्रम्हिः हौ जाता ह। 

इन विभिन्नताग्रो को देखने से, यह्‌ बात दृढ होती ह किं इसका कारण भिक्षुभ्रो 
का भिन्न भिन्न प्रान्तो से भ्राकर एक साथ रह्नाही था। मागधी भाषा कापूरा 


- पचि - 


विकास भिक्षु-सध मे ही हा । यह भाषा सारे मध्य-मण्डल की एक जीवित 
भरन्तर्प्रान्तीय भाषा थी, जिसे सभ्य समुदाय बड़ गौरव से बोलता था । 

यही भाषा मगध सम्राटो की राज्य-भाषा बनी, क्योकि मगध राज्य के 
विस्तार के बाद एसी ही व्यापक भाषा की श्रावद्यकता थी । राज-भाषा होने से इस 
भाषा का सम्मानं भ्रौर भी बढ गया, तथा मगध-राज्य की भाषा होने के कारण 
इसका नाम भी मागधी' पडा । 

यह्‌ मागधी भाषा" मगध की खास श्रपनी भाषा न थी, कितु सारे मध्य 
मण्डल मे बोली जानें वाली वह्‌ भाषा थी जिसे मगध-सम्राटो ने भ्रधिक उपयोगी 
देख कर भ्रपनी राज-भाषा बनाया था । हा, इतना तो जरूर हुश्रा कि मगध की 
राज-भाषा बनने के बाद इस पर मगधः की श्रपनी बोली की काफी छाप पड गरई। 

इसी मागधी भाष्रा को बुद्ध ने धर्म-पचार का सवेत्तिम माध्यम समभ, इसी 
मे श्रपने सारे उपदेश दिए 

चुल्लवग्ग ५९६।१ मे एक कथा भ्राती हु, जिससे साफ प्रकट होता ह कि 
मागधी-भाषा' श्रपनाने मे वृद्ध का क्या प्रयोजन था-- 


्मपनो अपनमी भाषा में धमं सीखने को आआन्ना 


“उस समय यमेठ यमेठते-कुल नामक ज्ाह्यण जाति के सुन्दर ( -=कल्याण) 
वचन वाले, सुन्दर वचन बोलने वाले दो भाई भिश्षु थे । वे जहां भगवान्‌ थे वहं 
गए, जाकर भगवान्‌ को श्रभिवादन कर एक भ्रोर बैठे । एक भ्रोर बैठे उन भिक्षुप्रो 
ने भगवान्‌ से कहा-- 

भन्ते । उस समय नाना नाम, गोत्र, जाति, कुल के (पुरुष) परत्रजित होते 
ह । वह्‌ श्रपनी भाषा मे बुद्ध वचन को (कह कर उसे) दूषित करते हं । ्रच्छा 
हो भन्ते 1 हम बुद्ध-वचन को छन्द मे वना दे । 

“भगवान्‌ ने फटकारा-भिक्षुग्रो । यह ्रयुक्त है, श्रनृचित हं.. । 
भिक्षुञ्नो 1 न यह्‌ भ्रप्रसन्नो ( शद्धा रहितो) को प्रसन्न करने के लिएहै,न 
प्रसन्नो की (श्रद्धा को) श्रौर बढाने के लिए ह, बल्कि भिक्षुग्रो । यह्‌ श्रप्रसन्नो 


+ वेदिक छन्द मं--ग्रटुकथा । 
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को भ्नौर भी भ्रप्रसन्न करने के लिए है, श्रौर प्रसन्नो ( ==श्रद्धालुग्रो) मेसे भी किसी- 
किसी कीश्रद्धाको उल्टा करने वाला ह । 

फटकार कर धामिक कथा कहु भगवान्‌ ने भिक्षुम्नो को सबोधित किया-- 

“मिक्षुग्रो । बुद्ध-वचन को छन्द' मे न करना चाहिए । जो करेगा उसे दुष्कृत 
ग्रपराध लगेगा । 

भिश्षुम्रो । श्रनुमति देता हूं श्रयनी भाषा मं बुद्ध-वचन सीखने कौ । 

बृद्धघोषाचा्यं ने श्रपनी श्रटुकथा मे सकाय निरुत्तिया' का श्रथ मागधी 
भाषा मे' किया ह । कितु, स्थल को देख कर साफ प्रकट होता ह कि यहा वृद्ध 
की इच्छा श्रपनी-प्रपनी भाषा मे धमं सीखने की अनुमति" देनेकीहीहं। 
बृद्ध-पघ मे बडे-बडे पण्डित से ले कर निरक्षर लोग तक--जिन किन्ही को निर्वाण 
की उच्च प्रेरणा मिली- सम्मिलित थे। हौ सकता ह कि उनमे कु ्रपढ लोग 
रुद्ध मागधी न बोल कर श्रपनी-ग्रपनौ प्रान्तीय बोली बोलते रह हो । भ्राज कल 
भी कितने ठेठ मगही या भोजपुरी दूसरे प्रान्त मे जाने पर, या पे लिखे लोगो 
के समाज मे भी म्रपनीही बोली बोलते हे। उन दो शिक्षित ब्राह्मण भिक्षुम्नो को 
ग्रपनी अपनी भाषा मे बुद्ध-वचन कहना स्वाभाविक तौर पर बुरा जान पडा, 
इसी लिए उने बुद्ध-वचनको वैदिक-छन्दो मे करने का प्रस्ताव रखा । कितु, 
वृद्ध तो श्रपनी रिक्षा को सरल से सरल रौर सुबोध से सुबोध बना कर जनता 
को देना चाहते थे। उननें उस प्रस्ताव को श्रस्वीकार किया, ग्रौर ्रपनी-प्रपनी 
भाषा मे धमे सीखने की अनुमति दी । 


पालि 


प्रन प्रन होता हं कि, इस माषाका नाम पालि केसेषडा? किसीभी 
ग्रन्थ मे मागधी भाषा" के लिए पालि" नाम का व्यवहार नही हुश्रा है। मोग 
ल्लान व्याकरण का श्रादि इलीक हं - 
सिद्धमिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागत 
सघस्मसडघं भासिस्सं मागध सहलक्छलण। 


^ वेदिक छन्द मं--श्रहुकथा । 
` “श्रनुजानामि भिक्छवे, सकाय निरुत्तिया बुद्धवचन परियापुणितु 1" 


=. न् ~ 


यहाँ मी ग्रन्थ का नाम मागध शब्द लक्षण' बताया ह--'पालि-शब्द लक्षण' नही । 
पालि" शब्द का प्रयोग केवल मूल त्रिपिटक के लिए भ्राता ह; जसे--दौघ 
` निकाय पालि, उदान पालि, इत्यादि । “पालिमत्त इध श्रानीत, नत्थि श्रहुकथा 

इध' यहो केवल पालि लाई गई हे, यहाँ भ्रथकथा नही है, नेव पालिय न 
ग्रहुकथाय दिस्सति" न तो पालिमे ग्रौरन प्रथंकथा ही मे यह्‌ देखा जाता है, 
'इमिस्ता पन पालिया एवमत्थो वेदितव्बो'" इस पालि का यह्‌ श्रथं समभना 
वाहिए--इत्यादि वाक्यो के देखने से साफ़ मालूम होता ह कि पालि" शाब्द का 
प्रयोग मूल त्रिपिटक के लिए होता था। 

धीरे धीरे उस भाषा का ही नाम--जिल में बुद्ध-वचन सुरक्षित था--पालि' 
हयो गथा जान पडता हं । 

जब भागधी भाषाः का नाम पालि भाषा' हो गया, तब लोगो ने इसके 
विषय से तरह-तरह कौ हास्यास्पद कल्पनाएं करनी श्रारम्भ कर दी जंसे-- 
पालि भाषा पाटलिपुत्र की भापा थी, इसलिए इसका नाम पाटलि भाषा' पडा, 
"पाटलि भाषा" ही धीरे-धीरे विगड कर पालि भाषा कही जाने लगी । कद्ध 
लोगो ने पालि भापा' की व्युत्पत्ति 'पल्लि भाषा से करने की कोरि की, 
पल्लि भाषा, भ्र्थात्‌ गाँव की भाषा इत्यादि 

यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि पालि' शब्द कभी भी भाषा के लिए नही म्राया 
है । भाषा के लिए सदव मागधी" नामदही भ्राताह्‌ं । 


पालि पंक्ति 


म्राचायं मोग्गल्लान तथा दूसरे वेयाकरण भी पालि" शब्द को पा" धातु से 
परे ण्वादि का “लि प्रत्यय लगा कर सिद्ध करते है, श्रौर उसका अ्रथं पक्ति तथा 
श्रेणी बताते हं । 

इसी श्रथं कोले कर, मान्य श्री विधुखेषर शास्वी प्रभृति कुं विद्रानो का 
मत है कि पालि" का भ्रं मूल ग्रन्थ की पक्ति" ह । भ्राज कल भी, पण्डितो को 
जव किसी मूल ग्रन्थ का हवाला देना होता हौ तो भट कह देते है-पक्ति मे भी 
यह्‌ वात इस तरह ह । एेसा लोग श्रक्सर कहते देखे जाते है-गोसार्ई जी की 
पात मे एसा है । 

कितु, यह्‌ सिद्धान्त युक्ति-युक्त प्रतीत नही होता । 

५ 


~ श्राठ - 


(१) इसका कोई प्रमाण नही मिलता किं राजगृह मे सगीति हौ जानं 
के बाद दीघनिकायः", भमज्िम निकाय' प्रादि मूल ग्रन्थ लिखे गए हौ । बल्कि, 
भिक्षु मे एसी परिपाटी थी किव सारे निकायके निकायको कण्ठ कर लेते 
थे । जो भिक्षु दीघनिकाय को याद कर लेता था उसे दीघ भाणकं भ्र्थात्‌ 'दीघ- 
निकाय सुनाने वाला" कहते थे । इसी तरह" मज्मिम-भाणकः श्रगुत्तर-भाणक भ्रादि 
हृम्रा करते थे। त्रिपिटक के सभी ग्रन्थ जो भाणवारो मे विभक्त किए 
गए है, उनका उदेश्य यही था कि उतना हिस्सा एक बार याद कर सुनाना 
चाहिए । 

एसी हालत मे, सम्भव नही हं कि इन ग्रन्थो के साथ लगने वाला शब्द पालि 
पक्तिके प्रथं मे प्रयुक्त हृश्राहो। भक्ति का प्रयोग केवल उसी ग्रन्थ! 
के साथ होना सममे प्राताहं जो लिखित हो। जौ ग्रन्थ केवल सूना 
सुनाया जाता हँ उसके विषय मे पक्ति शाब्द कृ व्यवहार करना जंचता 
नही हं । 

(२) भपालि' साहित्य मे, कही भी पालि" शब्द श्रन्थ की पक्ति' के श्रथंमे 
प्रयुक्त नही हुग्रा ह । यह ध्यान देन लायक बात हँ कि मूल त्रिपिटक के ग्रन्थो 
के श्रन्दर कही पालि शब्द का प्रयोग नही देखा जाता हं । हँ, म्रन्थ के नाम 
के साथ पालि" शब्द लगा दिया जाता ह--जेसे, उडान पालि, पाचित्तिय पालि 
प्रादि । श्रव, यदि पालि का श्रथं पक्ति" ले तो उदान-पक्ति', पाराजिक-पक्ति 
प्रादि शब्दो का कोई प्रथं ही नही निकलता हं । 


(३) यदि पालिः शब्द का रथं पक्ति" होता तो उसे बहुवचन में 
भी प्रयुक्त होना चाद्िए था; जेसे--'उदानस्स पालीसु' उदान भ्रस्थ की पक््तियो 
मे, इत्यादि । कितु, सभी जगह, “उदान पालिय' एसा एक वचनान्त ही पाठ 
्राताहुं । 


तब, "पालिः का क्या रथं है 


तनिपिटक के मूल ग्रन्थो मे जगह-जगह पर बृद्ध-देदना बुद्ध 
उपदेश ==बृद्ध-वचन के श्रथं मे शधस्म-परियाय' शब्द का पाठ मिलताह। 
जैसे-- 


“परियाय? 
(क) (तस्मातिह्‌ त्व श्रानन्द ! इम धम्म-परियायं श्रत्थ जालन्तिपिन 
धारेहि ग्रनुत्तरो सगामविजयो ति पिन धारेहि) 


दीघनिकाय, ब्रह्मजाल सूत्र 


म्र्थात्‌--्रानन्द । इस "धम्म-परियाय' ( -मेरे उपदेश) को भ्रथजाल 
भी समको ग्रलौकिक सग्रामविजय भी सममभो।'' 

(ख) “एव वृत्ते मुण्डो राजा श्रायस्मन्त नारदं एतदवोच--को नु खो श्रय 
भन्ते! धम्मपरियायो ति? 

“सोकप्तल्लहरणो नाम श्रय महष्राज धम्मपरियायो ति। 

““तग्घ भन्ते ! सोकस्ल्लहरणो, तर भन्ते ! सोकसल्लहरणो--इम हि 
मे भन्ते धम्मपरियाय सुत्वा सोकसल्लं पहीनन्ति। 

श्रगुत्तर निकाय 
(? ऽ गा 62) 

म्र्थात्‌--एेसा कहने पर मृण्ड राजा ने ्रायुप्मान्‌ नारद को कहा, “भन्ते । 
इस धम्मपरियाय' ( --धमं देराना सूत्र) काक्यानाम हं? 

महाराज । इस “धम्मपरियायः का नाम शोकशल्यहूरणः हं । 

भन्ते । टीक ह, ठीक हँ, यह शोकराल्य' हरण ही हु । भन्ते ! इस धम्म- 
परियाय" को सून कर शोकराल्य' प्रहीण हौ गया 1" 

ऊपर के उद्धरणो से यह्‌ साफ मालूम होता हं किं चरियायः का श्रथं बुद्धोप- 
देश सुतर हे । 


पटियाय 
ग्रशोक ने भी, इसी भ्रथं मे श्रपने धमे-लेख मे इस शब्द का प्रयोग किया ह । 
जसे -- 
मन्रू शिला लेख 


पियदसि लाजा मागधं संघं अभिवादनं आहया, अपावाधतं च फासु- 
विहालतं चा । विदितं वे भते ्रावतके हमा बुधसि धंमसि संघसीति 


गलबे च पसादे च ए केचि मंते भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासित 
बाएचुखो भते हमियाये दिसेया देवं सधंमे चिलठितीफे दोखतीति 
अलहामि हकं तं वतवे। इमानि मंते धं म-पलिया यानि विनयसमुकसे, 
पलियवसानि, ्ननागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते, उपतिसपसिने ए 
चा लाहूलोवादे सुसावादं अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते । एतान 
भते धं म-पलियायानि इछामि । किति वहुके मिखुपाये च भिसुनिये 
चा अभिखिन सुनयु चा उपधालेयेयु चा । हेवं हेवा उपासका चा उपासिका 
चा एतेनि भंते इमं लिखापयामि अभिहतं म जान॑ताति । 

ऊपर के मूल गिला-लेख का पालि-रूपान्तर इस प्रकार होगा -- 

पियदसी राजा मागधं संघं श्रभिवादनं श्राह, रप्पावाधतं च फायुविहारत 
च। विदितं बो भन्वे! याषतको श्रम्हाक बुद्धास्मि, धस्मस्मि सर्घास्मि गारतो च 
पसादो च। यो कोचि भन्ते ! भगवता बुद्धेन भासितो (धस्पपलिथायो), सन्बो 
सो सुभासितो एव । यो तु खो भन्ते श्रम्हेहि देसेय्यो, हेवं सद्धम्मो चिरद्ितिको 
हेस्सतीति, भ्ररहामि रहं तं वत्तवे । 

इमानि भन्ते ! धस्म-पलियायानि :--विनय-समुकसो, भररिथवंसा, श्रना- 
गतभयानि, मुनिगाथा, मोनेय्ययुत्तं, उपतिस्स-पसिनो (पञ्हो); ये च राहुलोवगदे 
मुसावादं श्रधिकिच्च। 

भगवता बुद्धेन भासितो (धस्मपलियायो) ! 

एतानि भन्ते ! धम्म-पलिथायानि इच्छामि कि ति बहुका-भिक्छवो भिक्लु- 
नियो च भ्रभिक्लणं सूनेथ्युं च उयधारेय्युं च; हेवं हेव उपासका च उपासिका च! 
एतेन भन्ते ! इमं लेखापयामि श्रभिहेतं मे जानन्त्‌ ति। 

ग्र्थात्‌-त्रियदर्ीं ( =हितकामी) राजा मगध के सघ को अभिवादन 
करता है, तथा उनकां कुरल-मगल चाहता हँ 1 भन्ते । श्राप को मालूम ही 
है कि बुद्ध, धर्म, तथा सवके प्रति मेरे हृदय मे कितना श्रादर मरौर श्रद्धाह। 
मन्ते ! भगवान्‌ ने जो कुछ कहा हं समी सुन्दर ही कहा है । मन्ते । जो कु मुभे 
कहना है उसे कहता हूं" जिससे सद्धर्मं चिरस्थायी हो । 

भन्ते ! ये धम्म-पलियाय हं - 

१. विनय समूत्कषे, २ अआायेवश, ३ प्रनागत भय, ४. मुनिगाथा, ५. मोनेय्य 


- ग्यारह - 


सूत्र, द उपतिप्य-प्ररन, भ्रौर ७ 'राहुलोवाद' सूत्र मे भगवान्‌ ने जो मृषावाद के 
विषय मे उपदेश दिया ह भन्ते! मे चाहता हँ कि सभी भिक्षु, भिक्षुणि, 
उपासक तथा उपासिकाये इन्हे सदा सूने ग्रौर पालन करे। भन्ते ! इसी लिए 
मे यह लेख निखवा रहा हे--एेसा समभे । 


चाल्लियाय-पलि 


इससे साफ प्रकट होता ह कि बुद्ध-वचन के श्रथ मे ही परियाय ==पलियायः 
राव्द का प्रयोग किया गया दह। 

पालि भाषा मे बहूधा परिया पटि' उपसगं का दीघो कर पारि'या 
पाटि' हो जाता हं। जैसे - 

परि-]लेग्यक--पारिलेययकं 

पटि-[-कड्खा!--पाटिकड्लां 

पटि --भोगो-पाटि भोगो इत्यादि 

इसी तरह, पलियायः शब्द का रूप धीरे-धीरे पालिथाय' हो गया । बाद 
मे, इसी दाब्द का लघु-रूप चालि' हो गया, ग्रौर इसका अथं हुश्रा बुद्धवचन'। 

(दौघनिकाय-पालि", 'उदानयालि', पाचित्तिय-पालि म्रादि कहने से यह्‌ 
मतलब ह कि ये ग्रन्थ बुदधवचन' ह ।! पालि" का भ्रथं बुद्धवचन' होने से, यह्‌ शब्द 
केवल मूल तरिपिटक ग्रन्थो के लिए ही प्रयुक्त हुभ्रा ह, अरटुकथा के लिए नही । 

मागधी भाषा के श्राधार पर बुद्ध की श्रपनी हेली को छाप लग कर पालि 
भाषा का विक्रास हृद्या ! पीचे, जनता मे चरिपिटकं के साथ-साथ पालि माषा 
का खृूव प्रचार हु्रा 

ए बेरियेडल कीथ महोदय लिखते हं - 
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ग्र्थात्‌--बुद्ध-मापा, जो च्रिपिटक मे आती है, निस्सन्देहं शिक्षित समाज 


- वारह - 


की बोलचाल की भाषा थी, जिसका गवन भारत के शिक्षित समुदाय के 
व्यवहार की ्रावद्यकता कौ दष्टिसेही हस्रा था। 

रायस उविडस श्रौर गाइगर दोनो विद्वान्‌ इस से विलकूलं सहमत हे । 

लका मे जब त्रिपिटक के साथ पालि" दाब्द पहुंचा, उस समय "परियाय == 
पलियाय ==पालियाय' से इसका सम्बन्ध छट चुका था, श्रौर लोगो को यह एक 
पृथक्‌ नया शब्द मालूम हृ्रा। वेयाकरणो ने इसका श्रथं पा रक्खणे' धातु से 
करना प्रारम्भ किया । जैसे --"पा--पालेति रक्तीति पालि=-पकिति' ।" 





` पवित" का श्रथं यहां “धेणी' हे । खीच-वोच कर इसका श्रथ ्रन्थ-पक्तिः 
भीक्याजा सक्रताह। 


दूसरा खण्ड 


पालि अर वेदिक भाषा 


वैदिक भाषा बोलचाल की भाषा थी । वैदिक काल मे प्रायो का जहाँ जह 
प्रसार हरा सभी जगह यह्‌ भाषा गई । उस समय, भाषा ने व्याकरण की बेडी 
नही पहनी थी । बोलने के समय लोगो को गत्ती हो जाने का उर नही लगा रहता 
था। भावो की ्रधिके से श्रधिक अ्रभिव्यञ्जना ही भाषा का श्नमिप्राय था। 
यही जीती ज्ञागती भाषा का प्रथम लक्षण होता हे । 


भाषा को स्वतन्रता 


जैसे जसे भ्रायं लोग श्रागे बढते गए इस भाषा का विस्तार होता गया । 
फलत , नियम मे बोध रखने वाले एक व्याकरण के श्रभाव मे--भाषा मे तरह 
तरह के नये रूप धडल्ले से भ्राने लगे । भवति" को कोई भवाति" कोई “भवत्‌! 
कोई "भवात्‌", जिसको जंसा मन होता था, बोलता था। श्रथं समश्ा देना भर 
उनका प्रयोजन था । वसे ही, कोई षष्टी के स्थान मे चतुर्थी का, तो कोई चतुर्थी 
के स्थान मे षष्टी का व्यवहार करता था। 

वेदिक भाषा की स्वतव्रता तथा व्यापकता दिखाते हुए पाणिनि सूव्रो के भाष्य- 
कार पतञ्जलि लिखते हं - 

उ्यत्ययो बहुलम्‌ ३।१। ८५। योग-विभागः कन्तंव्यः । छन्द्सि विषये 
सवं विधयो भवन्तीति । सुपां व्यत्ययः। तिडमं व्यत्ययः! बणं-व्यत्ययः । 
लिङ्ग-उ्यत्ययः। पुरूप-व्यत्ययः । काल-व्यत्ययः। अआ्ात्मनेषद्-व्यत्ययः | 
परस्मैपद-न्यत्ययः इति । 

सुपाम्‌ व्यत्यय :-- दक्षिणाया :--दक्लिणस्याम्‌ इति प्राप्ते) तिडां 
व्यत्ययः तक्षति-- तक्षन्ति इति प्रप्ते 


- चौदह - 


क्णव्यत्ययः-- शुभितम्‌ --शुधितम्‌ इति प्राप्ते! लिद्धव्यत्ययः-- 
मधो--मधुनः इति प्राप्ते। पुरषब्यत्ययः-- . वि थू पा--वियूयात्‌ 
इति प्राप्ते । कालव्यत्ययः-- इवः सोमेन यक्ष्यमाणेन--यष्टेता 
इति प्राप्ते । श्रात्मनेपद व्यत्ययः-- . इच्छु ते --इच्छति इति प्रप्ते) 
परस्मपद व्यत्ययः-- यु ध्य ति--युध्यते इति प्राप्ते । 

नाम-विभक्तियो का, क्रिया-विभक्तियो का, वर्णो का, सिद्धो का, पुरुषो का, 
काल का, श्रात्मने पद का, तथा परस्मैपद का व्यत्यय ( =-उल्टा-पुल्टा) होता हं । 
सुप्‌-तिङड-उपग्रह-लिङद्ग-नराणां काल-हल्‌-अच्‌-स्वर-कन्त्‌-यडगं च । व्य- 
त्यय मिच्छति शास्र-कद्‌ एषां सोपि च सिध्यति बाहृलकेन ॥१॥ 


( महा भाष्य ) 
नाम-विभक्ति, क्रिया-विभक्ति, उपग्रह, लिद्ख, पुरुष, काल, व्यञ्जन, स्वर, 
वैदिक स्वर (000६), कत्तं (कारकादि एव वाच्यादि), यडंप्त इत्यादि 
का व्यत्यय, (उल्टया-पुल्टा, व्यतिक्रम) होना पाणिनि-म्रादि व्याकरण-शास्तकार 
निर्देश करते है । वह्‌ व्यत्यय भी कहाँ भ्रौर कंसे होगा इसका कोई नियम 
नही ह्‌ । 


नाम-विभक्तियोें के प्रयोग सें स्वच्छन्दत 


वेदिक भाषा मे नाम-विभक्यो के प्रयोग मे कितनी स्वतत्रता थी उसका 
पता हमे (महाभाष्य' से मिलता हं -- 

सुपां सुलक्पूर्वसवणणच्छेयाडाञ्यायाजालः ७।१।३९ सुपां च सुपो मव- 
न्तीति वक्तन्यम्‌ | तिडमं च तिङो मवन्तीति वक्तव्यम्‌ | इयाडियाजी 
काराणायुपसंख्यानम्‌ ।॥ अङ्याजयारां चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ ॥ 

नयम-विभक्तियो के स्थान मे सु" (प्रथमा), लुक्‌ (भि्ति-लोप), पू्ं-सवणं 


सुः दाब्द को भ्रादेशा कहने का श्रभिप्राय यहु हे, कि सु प्रत्यय श्रादेश होने 
श्रल्य नाम-विभक्तियां नही होगीं । यह्‌ सब श्यत्ययो बहुलम्‌" इसके श्रनुसार 
शीं च्येत्यय से सिद्ध हो सकता हं । (केयट) । 


(पूरव-सवण-दीषं), भ्रा, श्नात्‌ शे, या, डा, उचा, या श्राल्‌ [ शे--ए । या, याच्‌, 
डयाया । डा, भ्राल्‌, ग्रा, ( भ्रात्‌ ) ग्रा] इन प्रत्ययो का श्रादेश होता हे।' 
नाम-विभक्तियोमे व्यत्यय होनें के उदाह्रण-- 


ऋजवः सन्तु पन्थाः ( पन्थानः ) । परमे व्योमन्‌ (व्योमनि ) 1 लोहिते 
चमन्‌ (चसंणि )। श्द्र चर्मन्‌ (चर्मणि )। धीती (धीत्या), मती 
(मत्या)। या सुरथा रथी-तमा दिविखपरशा अश्विना (यौ सुरथौ 
दिविस्परलो अशिनो )। नताद्‌ ब्राह्मणम्‌ (नतंबराह्यणम्‌ ) 1 यादेव 
(यमेव) विद्य तात्त्वा (तंत्वा ) । युष्मे ! (युष्मासु ) । अस्मे (अस्मभ्यम्‌) 
इन्द्राब्रहस्पती । उर्या (उरुण), धृष्ए्युया (धृष्णुना) नाभा 
(नामी) प्रथिव्याः। साधुया (खाधु)। वसन्ता यजेत (वसन्ते 
यजेत ) | 

उविया (उरुणा ), दाविया ( दारुणा ), सुक्तेिया ( सुक्तेत्रिणा-इति )। 
सुगान्निया ( सुगात्रेण ) । इतिं नष्ुष्कं सरसी शयानम्‌ (सप्तमी एक 
वचन के स्थान मे ईकार का भ्रादेदा)। 


म्र बाहवा ( बाहुना ) । खप्रया ( स्वप्नेन ) । नावया ( नावा ) । 


( महाभाष्य-सिद्धान्त-कोसुदी ) 


काल तथा लकार को स्वच्छन्दता 


वैदिक भाषा मे काल तथा लकार के प्रयोग मे बडा श्रनियम था। एक- 
एक क्रिया-पद के लिए कितने भ्रधिक रूप व्यवहूत होते थे, उसे देख कर माथा 
चकरा जाता है । जसे-- 


"इया, डियाच्‌, (इया, डियाच्‌--इया), ईकार भी श्रादेश होते हं ! 
तृतीया एक वचन मं श्रयाच्‌, भ्रयार (-श्रया) भी श्रादेश् होते हं । 
(महाभाष्य) 


- सोलह ~ 


छन्द्सि लुङ्-लङ्-लिटः । २1४६ 

धात्वर्थानां सम्बन्धे सर्वकालेषु एते बास्युः । 
लुड-लड्‌-लिट्‌ का प्रयोग सभी कालमेहो सकता हुं। 
देवो देवेभि रागमत्‌ ( आगच्छतु )। 


अद्य ममार ( म्रियते ) | 
लिड-अरथे लेट ३1४७! उपवादऽऽशङ्कयोश्च ३।४।८। लेट्‌ । सिब्‌-बहुलं 
लेटि ३।१।३४ सिब्‌-बहुल शिद् वक्तव्यः । इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ३।४।६७) 
लेटोऽड-आटौ ३।४।६४। आगमौ स्तः स उत्तमस्य ३।४।९८ । लोपो वा 
स्यात्‌ । 


लेट्‌ का धातुरूप 
थम पुरुष एक वचन मे 


भवति, भवाति । भवत्‌, भवात्‌। भवते, भवाते। भविपति, भाविषति। 
भविषत्‌, भाविषत्‌ । भविषाति, भाविषात्ति । भविपात्‌, भाविपात्‌ । 
भविषते, भाविषते, भविषाते, भाविपाते । 

इस तरह प्रथम तथा मध्यम पुरुष मे ५४।५४ रूप्‌, एव उत्तम पुरुष मे २७ 
१२ (व, म) कुल १४७ रूप होगे । 
पताति विद्युत्‌ ( विद्यत पतेत्‌ ) । भ्रियःसूर्खये प्रियो अग्ना भवाति 
( मवेत्‌ )। 

लेट्‌ लकार (ऽप]प.1019€ 11006) ऋग्वेद म्मौर अ्रथवे-वेद मे बहुतायत 
से भ्राता है। विधि लिड्‌ (0{1215€) की श्रपेक्षा यह्‌ तिगुणा श्रथवा चारगुणा 
ग्रधिक प्रयुक्त हुभ्रा है । 


नि भित्ताथंक प्रत्यय 


निमित्ताथंक (तु-मत्यय प्रत्यय के स्थान मे) वैदिक भाषा मे विभिन्न 
प्रत्यय पाये जते हे, परन्तु सस्कृेत भाषा मे केवल तु-प्रत्यय का प्रयोग 
होता हं । 


ह त 


८2 ॥ 


9 


निमित्तार्थक मत्यय 





१॥ क तथा 
तुम्थ॑क प्रत्यय वैदिक उदाहरण यजुर्वेद मे ्रत्यय- 
तु कत्तु, गन्तु, दातु २६ 
से, से, चक्षसे, जीवसे, वक्षे १८३ 
र, ५ & | = 
ध्ये अध्य पृणध्यै, पिबध्यै, यजध्यै १०१ 
पमः तोः! निमिष , गन्तो , हन्तो , ध 
कर्तो , विलिख 
॥ दुभ, प्रतिधा, समिध ७२ 
ए द्दो, भवे, परादे, ग्रभे २४८ 
तये पीतवे, सातये, २२६ 
घने, मने त्रामणे, दावने, विद्मने ५२ 
स्ये इत्ये ४ 
तवे तवे कर्तवे, गन्तवे दातवे, 
3 ह ह र्ठ 
मन्तवै, पातवे, दातवै, 
अये चितये युद्धये ५५ 
इ, सनि द्रि, बुधि, नेपणि, | 
प्रभिभूषणि, गृणीषणि 
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शतुमर्थे से-सेव-असे-असेन्‌-कसे-कसेन्‌-अध्यै-अध्यैन्‌-कध्यै-कध्यैन्‌ 
शध्यै-शध्यैन्‌-तवै-तवेड.-तवेनः ३।४।९ ३।४।१३ 
(मष्टाध्यायी) 


- म्रदारह - 


कुल्य 
उसी तरह, कृत्यः प्रत्यय भी वेदिक भाषा 
यह चार व्यवहृत होते थे! जसे -- 
कृत्यार्थे तवै-केन-केन्य-त्वन ३।४।१४ न म्लेच्छितवं (==न म्लेच्छित 
व्यम्‌) । श्रवगाह (श्रवगाहितव्यम्‌, श्रवगाढचम्‌) । दिद्क्षेण्य (द्रष्टव्य )। 
कत्वम्‌ (--कृत्यम्‌) । भ्रवचक्षे (--म्रवख्यातव्यम्‌) । 


णो 


मे तवे", केन", केन्य, त्वेन" 


प्रसोगों कौ दिभिन्नता का कारण 


ऊपर के उदाहरणो मे हमने जो वंदिक भाषा मे स्वच्छन्दा, अनियमितता, 
तथा प्रयोगो की विभिन्नता देखी हं, उसका कारण भाषा बोलने वालो के प्रान्त तथा 
समाज की विषमता ही हो सकती ह ! यो तो कहने के लिए श्राज हम कह देते ह 
कि विहार तथा युक्तप्रान्त की भाषा हिन्दी ह, विन्तु, यदि इन प्रान्तो की भिन्न 
भिच् जगहो की सच्ची बौलचाल को भाषाग्रो को देखे, तो उसके प्रनेक रूप मिलेगे । 
एक ही शब्द के उच्चारण के करई मेद मिलेगे। भे जाता हूँ, इसी एक वाक्य के 
रूप मगध मे हम जा ही, मिथिला मे हम जाई छी, तथा भोजपुर मे हम जात 
बानी, जातानि, जाताणि' श्रादि होगे) भाषा मूलत एक ही हु, किन्तु प्रान्त 
तथा समाज के भेद से उसके इतने रूप हो गए! ठीक उसी तरह्‌, वैदिक भाषा 
मूलत एकं होने पर भी, प्रान्त-भेद से उसमे इतने व्यत्यय, तथा एकाथेकं विभिन्न 
प्रत्यय दीखते ह । 

व्याकरण से मजी खडी बोली' की तरह उस समय कोई एक भाषा नही 
बनी थी, म्रत , सभी तरह के प्रयोग भाषा मे मिलते जते थें! धीरे धीरे एक एक 
प्रत्यय के लिए-जेसे हमनें श्रभी ऊपर देखा ह--चार चार पच पाच प्रत्यय 
व्यवहूत होने लगे । सभी के उदाहरण वेद मे मिलते हे । 

भाषा मे इतनी अधिक विभिन्नता होने का एकं रौरं प्रबल कारण रहा । जव 
प्राये लोग सिन्धु देर मे फल रहें थे, तब उनका समागम वहाँ के मूल-निवासियो से 
हरा । एक जगह साथ रहने से उनकी भाषा का प्रभाव वैदिकं भाषापरकुद्ुन 
कुं रव्य पडा, टीक उसी तरह, जसे भ्रेगरेजी साहित्य मे लाटी, लूट, राजा, 
जनाना, पर्दा, भ्रादि बहुत शब्द प्रयुक्त होने लगे है । यदि प्रेगरेजी भापा का 
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केन्द्र (इगलेण्ड ) बाहर नही होता, तो निश्चय है कि ग्रेगरेजी भापा का रूप भ्राज 
बिल्कुल दूसरा ही हो गया होता । वेदिक भाषा का केन्द्र कही बाहर नही, किन्तु 
यही था, इसलिए इस भाषा पर यहाँ की मूल भाषा का प्रभाव भ्रत्यन्त भ्रधिक 
पडा होगा, जिससे इसमे इतनी विभिच्नता श्रा गई । 


जब बाहर से भारतवषं मे मुसलमान भ्राए श्रौर यही रहने लगे, तो उनकी 
भाषा भ्नौर यहाँ की भाषा मिल कर एक तीसरी भाषा “उदर का जन्म हुम्रा। 
यदि वही लोग इस देश मे बसन जा कर, ग्रपने देश ही से यहाँ का शासन करते, 
तो एक नई भाषा “उदू! काजन्मन हयो कर, उनकी भाषा फारसी हीमे सस्कृत 
के कुलं शाब्द श्रा कर रह्‌ जाते, जसा प्रेगरेजी मे हुभ्रा । 


उच्चारण से परिवतेन 


उसी तरह, जब ्रायं लोग यहं बाहर से ग्राए ग्रौर यही वस गए, तो वैदिकं 
भाषा भ्रौर यहाँ कौ मूल भाषाग्रो के मिलने से कई छोटी मोटी भाषाग्रो की उत्पत्ति 
हुई । श्राय लोग विजयी, श्नौर य्ह वाले विजित थे, इसलिए, इन भाषाग्नो 
मे प्राधान्य वैदिक भाषाका ही रहा! यहाँ वाले वैदिक भाषा के क्लिष्ट शब्दो 
को सरल तथा मुलायम करके बोलने लगे। श्रग्ति' का भ्रग्गि" ररदिम' का रसि", 
(भार्याः का भरिया, कत्य का किच्च, सिह' का सीह, व्याघ्र का न्यग्च, 
सस्थानः का सठान' श्रादिश्रादि स्प हो गए। यह विकास किन्ही खास 
नियमो के भ्राधार पर नही हृभ्रा। जहां जिनको जेसा सरल प्रतीत हरा 
बोलते गए । 

वैदिक भाषा के शाब्द किस तरह बदल कर बाले जाने लगे उसके कुदं उदा- 
हरण नीचे दिए जाते हुं । 

१ "ऋ" कही-कही श्र' कर दिया गया । जैसे -- 
कृतं--कतं । घुत--घतं। ऋक्षः--भ्रच्छो । नुत्यं-नच्चं । 

२ ऋ" कही-कही “इ' कर दिया गया । जसे -- 
ऋणं--इणं । त्य--किच्चं । दुष्ट--दिट्‌ट । 

३ ऋ कही-कही ड कर दिया गया । जसे -- 
ऋतु--उतु। ऋजु--उजु । बृष्टि--वुदहधि। 
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४ पे का ए, इ, तथा ई" हो गया । जसे -वेमानिक.--बेमानिको । 
एेह्वय-- 
इस्सरिय । भ्रैवेय्य--गीवेय्य । 
५ श्रौ का श्रो तथा उ' हो गया । जंसे-- 
पोरः--पोरो; मोदगल्लायनः--मोग्गलायनो । भ्रोदढधत्य---उद्धच्च ; 
श्रोहेशिकः--उदेसिको । 
६ शः तथा षः के बदले स' का ही व्यवहार होने लगा। जैसे - 
शिष्यः--सिस्सो । श्रमणः--समणो । 
७ दाब्द के अ्रन्तस्थित व्यज्जन को लोप कर देने लगे । जंसे- 
गुणवान्‌--गुणवा। कषचित्‌--कोचि ! यावत्‌--याव । तावत्‌-- 
ताव । 
८ शअ्रकारान्त दाब्दो से परे विसगं का श्रो, तथा इकारान्त या उकारान्त 
राब्दो से परे विसग॑का लोप होने लगा जसे - 
देवः-देवो । कः--को । श्रग्निः--च्रग्गि । धेनुः--घेनु । 
& विसगं से परेयदिस,चसःयापहुग्रा तो विसगं के स्थान मे स' हो गया। 
जसे - 
दुःसह--दुस्सहो । निःगोकः--निस्सोको । 
१० सयुक्त वणं से पूवं दीघं स्वर का हस्व हौ गया । जैसे - 
मार्दव--महूवं । तोर्थ--तित्थं । धर्मिकः--घम्मिको । शन्य--सुञ्जं। 
११ रेफकालोपहो गया, तथा रेफ वाले वणं का टित्व हो गया । जसे - 
कर्म--कस्मं। निजलः--निज्जलो । सर्वः--सब्बो ! व्गः-~वरगो । 
१२ द के साथ रेफ का रर हो गया जसे-- 
तहि--तरहि ! एर्तहु-एतरहि । 
१२ पदके भ्रादि वणं मे सयुक्त ^र' का लोप हो गया । जसे - 
कीतः--कोतो । कृध्यति--कुज्जति । ग्रामः--गामो ! त्रिपिटक-- 
तिपिटक। श्रावक---सावको। 
१४. पद के मध्य मे किसी व्यञ्जन के साथ सयुक्त रर" का लोप हो गयाः 
तथा कही-कही उस व्यञ्जन का द्वित्व हौ गया । जसे -- 
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प्रकमः--पक्कमो । सूत्रं--सुत्तं। समुद्रः--समुहो । “इन्द्रः---इन्दो । 
१५ येः का कही-कही रियः हो गया । जैसे - 
कार्य--करियं । कदर्य--कदरिय, 
१६ पद के भ्रादिस्थित क्ष' का खः हो गया। जैसे- 
क्षीर--खीर ! क्षेमः--खेमो । 
१७ पद के मध्यमे क्न का कही-कही क्ख या च्छ" हो गया । जैसे - 
दक्षिणः--दक्खिणो। मोक्ष--मोक्लो । पक्ष.--पच्छो। श्रक्षि--प्रच्छि, 
श्रक्खि । 
१८ पद कै श्रादिस्थित य" का ज", तथा मध्यस्थित का ज्ज' हौ गया। 
जैसे - 
दुतिः--जुति। भ्र्य--श्रज्ज। विद्यते--विज्जते । 
१९ पद के ्रादिस्थिव ध्य" का फ, तथा मध्यस्थित का ~्फ' हो गया । 
जेसे -- 
ध्यान--भानं । बुध्यते--वुज्मते । 
२० पद के श्रादिस्थित त्य' का च, तथा मध्यस्थित का च्व" हो गया। 
जसे - 
त्यजति--चजति। प्रत्ययः--पच्चयो । नत्यं--नच्च\ सत्यं--सच्चं । 
भ्रत्ययः--ग्रच्चयो । 
२१ न्य" तथा "ण्य' का ज्व" हो गया । जंसे- 
धान्य--धञ्जं । शन्य--युञ्जं। हीरण्य--हिरञ्यं । 
२२ पद के ्रादिस्थित ज्ञ का ब, तथा मध्यस्थित का ञ्ञ हो गया) 
जंसे- 
ज्ञातिः--जाति । ज्ञनं--जाण। संज्ञा--संञ्ञा। परज्ञा--पञ्जा। 
२३ श्ट'याष्ठ'केस्थानमे द्रु, स्त'केस्थानमेथ'यात्थ,या त्त 
हो गया । जसे - 
तुष्टः--तुट्ठो । षष्ठः--छटछो । स्तम्भः-- थम्भो । हस्ती--हत्थी । 
दुस्तर--दुत्तरं । 
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२४ कुं गौण परिवतंनो के उदाहरण -- 

स्थूलः--थ॒लो । स्थान--ठानं । श्रस्थि--्रहवि । मत्स्यः--मच्छो । उत्का-- 
उव्का। जल्यः--जप्पो । फल्गु--फग्गु। ग्लानः--गिलाने । क्लेशः--किलेसो । 
उ्वलति--जलति । 

पक्वं--पक्क । श्रध्वा--श्रद्धा। हस्वः--रस्सो। जिह्वा--जिष्ा। 
स्कन्धः--खन्धो । निष्कम--निक्छमो। शुष्क--सुक्वं। परचात्‌--पच्छा । 
प्रप्परा--्रच्छरा। स्पृकति--रुसति। पुष्य--पुप्फं। देयं--देय्यं। श्रेयः-- 
सेय्यो। भुक्त--भृत्तं, सप्त--सत्त। लधण--लोणं । स्नेहः--सिनेहो 
राक्नोति--सक्कोति।! चन्द्रसमा--चन्दिमा। श्रसूृया--उसूया। सतुका-- 
मेत्तिका । गुर--गर । पुरुषः--पुरिसो । कीलः--खीलो । मृकः--मूगो \ प्रसेन- 
जित्‌--पसेनदि ! प्रति--पटि । पृथिवी--पठवी । दहति--उहति। 


ठयाकरण को आवस्यकता 


भिच्न-मिन्न प्रान्त तथा समाज मे श्रा कर विकास का यह्‌ प्रवाह फूट कर कई 
दिशाश्नो मे बहने लगा 1 कही-कही वर्णो का लोप हो गया, कही-कही उनका 
विपर्यास हो गया, कही-कही व्यञ्जन-वर्णो के स्थान मे स्वर-वणं हौ गया, कही- 
कही कुद वर्णो का भ्रागम हुम्रा इत्यादि । इस तरह, यही भागे चल कर पालि 
तथा प्राकृत भाषाभ्नोके रूप मे प्रकट हुभ्रा। 


बोल-चाल की भाषामे रूपो की विभिन्नता हद से ज्यादा बढ गई! यँ 
तक, किं समाज को दैनिकं व्यवहार मे बडी कटठिनाई पडने लगी । लोगौ को भ्ननु- 
भव होने लगा किं यदि भाषा की इस उच्छृडललता को रोकं कर उसमे कु नियमन 
न किया गया, तो कुचं समय के बाद सामाजिक जीवन श्रसभव हौ जायगा । यही 
सस्कृत भाषा' के निर्माण का कारण हुभ्रा। 


दाब्द-लास्त्र के पण्डितो ने इधर काफी ध्यान दिया, प्रौर वे भाषा कौ काट- 
छट कर हलका तथा उपयोगी बनाने के फेर मे पड गए । भाषा का व्याकरण 
बननं लगा। विभिच्च प्रयोगो मे से भ्रधिक प्रचलित कुदं एक-दो ही रखे गए, ग्रौर बाकी 
छोड़ दिए गए । वैयाकरणो के कई वर्षो तक परिश्रम करते रहने के बाद लगभग 
ईसा-पूवे ४०० मे (बुद्ध से प्राय ३५० वषं बाद) पाणिनि ने इस शास्त्र को सर्वद्ि- 
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पूणं बनाया । भाष्यकार पतञ्जलि, पाणिनि के सूत्र “भ्वादयो धातवः १।३।१ 
का भाष्य करते हुए लिखते है कि पाणिनि के समय लोगो मे-ाणवयतिः 
( =्राज्ञा देना), बहति ( ==वतैमान होना), वङ्यति ( ==बढना) आदि 
क्रिया के रूप बोले जाते थे, तथा कृषि" के श्रथं मे "कसि, ददुशि' के श्रथ मे 
दसि" का प्रयोग करते थे! व्याकरण के निर्माण के समय इन प्रयोगो को गौण 
समभ कर छोड दिया । 

[ यह्‌ ध्यान देने लायक बात हं कि ये तमाम प्रयोग पालि भाषा मं व्यवहूत 
होने वाले बड़ ही साधारण रूप हं ] 

उपयोगी सम कर, लोगो ने व्याकरणानुकूल बोलने लिखने पर बडा जोर 
दिया । धीरे-धीरे लोगो मे यह भाव बडा पुष्ट हो गया, भ्रौर वे व्याकरण के भननु- 
कूल किसी प्रयोग को त्याज्य भ्रौर हीन समभने लगे । राजं तक वह भावं पण्डितो 
मे वैसादहीःहै। संस्कृत का बडा से बडा विद्वान भी सस्त बोलते समय उरता 
हे कि कही व्याकरण की ्रशुद्धिन हो जाय। यदि कभी कोई अरुद्ध प्रयोग गुह 
से निकल जाय तो उसके लिए उसे लज्जित होना पडता हं । 

सस्त भाषा के निर्माण सेयह तो लाभ हुश्रा कि भाषा की उच्छु 
इ खलता दूर हो गई, तथा उसमे नियमन भ्राया । कितु, साथ ही साथ यहमभी 
हुश्रा कि भाषा बंध कर जकडी गई, श्रौर कठिन होने तथा प्रगतिङील न होने के 
कारण बोल-चाल की भाषा न रह्‌ सकी । बोल-चाल की भाषा न रहने पर भी 
इसके सम्मान मे कोई अन्तर नही हृश्रा । पण्डित विद्धानो की यही भाषा रही । 
ग्रन्थ लिखने तथा रिष्ट व्यवहार के लिए पण्डितो ने सस्कृत का ही प्रयोग किया । 


वेदिक, पालि, संस्कृत 


देदा तथा श्रवस्था के प्रभाव से वेदिकं भाषा की सतान पालि तथा प्राकृत 
भाषाएं हृद । इनं भाषाग्रो मे शब्दो के उच्चारण मुलायम तो हुए, कितु प्रत्ययो 
के व्यवहार वैसे ही बने रहे ! इसके विपरीत, सस्कृत व्याकरण ने वैदिक शब्दो 
को--मुलायम न होने दे- ज्यो के त्यो ले लिया; कितु एक ही भ्रथं मे भ्राने वाले 
प्रनेक प्रत्ययो मे से केवल प्रचलित एक-दो को छोड सभी को रह कर दिया । 

वैदिक, पालि, तथा सस्करृेत के रूपो का तुलनात्मक ग्रध्ययन करने के लिए 
निम्न तालिका देखे -- 
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३, क्रिया 


षणी ग्धा ष 


~ ~~ ~~ == ११ =, 


वैदिक प्रयोग वैदिक प्रक्रियाके सूत्र ~ पालि-समानता संसत 
इच्छते | ३।१।८५ परस्मैपद व्यत्ययः! संस्कृत व्याकरण ने इस व्यत्यय को 
इच्छंति" इति प्राप्ते । । समान रोक कर, धातु के पद का निर्य 
युध्यति ,, श्रात्मनेपद व्यत्ययः! कर दिया। 
युध्यतेः इति प्राप्ते । 
शरणी | ६।४।१०२ श्रनुज्ञा मध्यम पुरुष एक | सुणुहि । पालि मे यह | संस्कृत व्याकरण ने इस प्रयोग को 
वचन का रूप हं । इसी तरह, कृधि", | रूप बडा साधारण हं! | छोड दिया। 
श्रपावेधि' इत्यादि । 
शृणोत | ७।१।४५ अनुज्ञा मध्यम पुरुष बहु- | सुणोथ। “ सस्कृेत व्याकरण ने इस प्रयोग को 
वचन का रूप है । छोड दिया । 
एमसि ७1 १।४६ वर्तमान काल उत्तम पुरुष | एमसे। भवामसे । सस्रत व्याकरण ने इस प्रयोग को 
न बहुवचन का रूप्‌ । छोड दिया । 
वधीं ७1 १।४० लड लकार मे उत्तम परुष | बधि । पालि मे यह्‌ रूप | सस्कृत व्याकरण ने इस प्रयोग को 
॥ एक वचन का रूप ह । बडा साधारण है। | खोड दिया। 
वधीं ६1४1७१५ लुड्‌ लकार मे उत्तम पुरुष | बाध ! वैदिक भाषा श्रौर | सस्कृत व्याकरण ने इस प्रयोग को 





वैदिक प्रयोग 


वधर 
० | 
दाति 
ददाति । 
भेदति | 
सरति 
हनति 


एक वचन का रूप ह । इस लकार मं 
धातु के पहले जो श्रः का श्रागम 
होता हं, वह्‌ वेद में विकल्प से नहीं 
भी होता हं। 


वेदिक प्रक्रिया के सूत्र 


३।४।११७ वेद मे सावधातुक तथा 


भ्राधधातुक दोनो ही नियमो के 
ग्रनुसार धातु-प्रत्यय जोड़ जाते है । 

२।४।७५-७६ वेद मे द्वित्व होने वाले 
धातुग्रो का द्वित्व विकल्प से होता हे । 


३।१।८५ विकरण व्यत्यय । 


२ ४।७२-७३। 


पालि मे यह्‌ बडी भारी 
समानता हं । 


पालि-समानता 


बडढन्तु 


= । समसन 


बडूढथन्तु 
समान 
समान 


समान 


छ्वोड दिया । 


संतं 


छोड दिया । 


सस्रत व्याकरणने दहित्व न होनेवाले 
प्रयोग को छोड दिया] 

सस्करृत व्याकरण ने विकरण व्यत्यय' 
रोकं दिए। 


सस्रत व्याकरण ने इस प्रयोग को 
छोड दिया। 


सस्कृतं व्याकरणने इस प्रयोग कों 






विशेष द्रष्टव्यः--"लड्‌' का प्रयोग ब्राह्यणो मे तथा (125510] 5511६ (नवीन निमित) सस्कृत मे 
प्राय. लुप्त हो गया, जो सभी जानते ही ह । वैदिक भाषा मे लुङ्‌' का प्रयोग बडा साधारण हं । (लुङ का प्रयोग ऋर्वेद 
श्रोर श्रथर्वेवेद मे ५५१८ बार हु्रा हं, जो लिद्‌' तथा (लड्‌' लकार से भी प्रधिक हं। 
ए. ४ ^1710त§ तलट्व्‌ व्वरता८ लकवता709 {0106 323. 

पालि मे भी “लुड्‌ (--प्रज्जतनी--भूत ) का प्रयोग वैदिक भाषा ही की तरह्‌ प्रचुरता से पाया जाता है । जसे -- 
ग्रहोसि । श्रकासि। अगच्छ) 


#। 


- भ्रट्ठइस ~ 


नीचे ९. ¢ ^11014 के {11501161 ८८५1८] (12111084 से वैदिक- 
धातु-प्रयोग के भ्रोकडे दिये गये है, जिनसे उनके श्रापेक्षिक प्रयोग मालूम हो जायेगे । 





ऋक्‌ तथा 
र ग्रथवं वेद टि 
द वेवरण 
क्रि मे धातु- 
प्रयोग-सख्या 
वर्तमान काल (लट्‌) १२४२१ | परस्मं पद ९५७९ 
प्रात्मने पद ३८४२ 
भूत काल (लुड्‌) ५५१८ | पालि मे बहुत श्रधिक प्रयोग है. । 
„ > (लिट्‌) ७६ | पालि मे बहुत कम प्रयौग । 
भविष्यत्‌ काल (लट्‌) ७९१५ | पालि मे भी प्रयोग । 
„„ + (लुट्‌) ० | पालिमेभी नही। कितु 


सस्कृत मे प्रयोग होता है । 


सप्तमी लिड्‌ १८१७ | पालि मे अ्रधिक प्रयोग । 
(लेट्‌) ८६२ | पालि, प्राकृत, सस्करत मे प्रयोग 
नही होता हं । 
कालातिपत्ति (लृड्‌) ° | पालि, सस्त मे प्रयोग । 
पररणार्थक (श्राय) २७१३ | पालि मे प्रयोग । 

„„ (श्राप) १४८ | पालि मे समान रूप से प्रयोग । 
नामधातु ९३८ | पालि मे प्रयोग । । 
सनन्त (इच्छार्थक) ४३० | पालिमे कम प्रयोगं । 
यडन्त , ५२० | पालि मे बहुत कम प्रयोग । 
५. ५४७ । १७७७ | पालि मे प्रयोग । 
निमित्तार्थक १३४५ | पालि मे श्रधिकं प्रयोग । 
पूवंकालिक २२२७ | पालि मे अ्रधिक प्रयोग । 





भूतकालिकं क्रियापद के श्रादि मं श्रकार' का श्रागम ८१४० स्थान पर हृश्रा 


ह, भ्रौर १७०४ स्थान पर नही हृश्रा है ॥ पालि तथा प्राकृत मे भी श्रकारंका 
भ्रागस विकल्प से होता हं । सस्कृत मे एसा नही हं । 


- उनतीस - 
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~ तीस ~ 


` वेद ओर अशोक-पालि 


१ वेद मे स्वान्त क्रिया-पदो का कभी कभी दीघं हो जाता हे । ६।३।१३५। 
जैसे -विद्या--विद्यदति प्राप्ते । चक्रा--चक्रदति प्राप्ते । 


[ क त । छ, ए 
विद्या ते अगे त्रेधा त्रयास्मिं 
विद्याते धाम्‌ बिमुतापु््रा 
विश्रा ते नामं परमं गुहा यद्‌ 
विश्या तभरत्सं यतं आजगंथं । | 
ऋऽ म० १०) सू° ४५ | म०र२ 
श्ररोक-पालि मे भी इसी तरह दीघं होता हं ! जैसे - 
“पियदसि लाजा मागधं संघं ययिवादनं आहा (आह्‌ ) । अपा 
बाधतं च फा विहालतं चा” मात्रू िला-लेख । 
संस्कृतं व्याकरण ने इस तरह के प्रयोग छोड दिए । 
निपातस्य च ६।३।१३६- यह वताता है कि वैदिक भाषामे निपात 
का भी दीघं हो जाता ह। जेसे- 
“एवा ( =-एव) हि ते 
श्ररोक-पालि मे भी इस तरह निपात का दीं होता है! जैसे 


“'शपाबाधतं च फास विहालतं चा? | 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह निपात का दीघं होना रोक दिया। 
>< >< >< 


ऊपर की तालिकाश्रों को देख कर हम इसका कुद म्रनुमान कर सक्ते हेः 
कि भिन्न-भिच्च प्रान्तो मे बोली जाने वाली वैदिक भाषाग्रो की श्रगाध विभिन्नताग्मो 
को ले, उनका नियमन करने मे सस्कृत व्याकरण बनाने वाले श्राचार्यो को कितनी 
कठिनाई का सामना करना पडा होगा । व्याकरण एसा होना चाहिए था, कि 
जो सरल तथा उपयोगी होने के साथ-साथ तमाम वैदिक प्रयोगो को भी सिद्ध 
कर सके । | 


- इकतीस  - 


सस्छृत व्याकरण ने इस कठिनाई का सामना मुख्यत दो प्रकार से किया -- 

१ प्रयोगो कौ विभिन्नता के विषय मे स्पष्ट उल्लेख कर, कि श्रमुक प्रयोग 
इस प्रान्त मे व्यवहूत होते ह । जैसे - 

, इति प्राचाम्‌; इति उदीचाम्‌ । 

२ धातु-पाठ मे सभी धातुम्रो का सकलन कर, जो कही न कटी प्रयुक्त होते 
थे । इसी लिए, धातु-पाठ मे हम एसे धातु श्रधिक पाते हँ, जिनका उपयोग सस्कृत 
मे बित्कुल नही मिलता । 

वेद मे एेसे-एेसे मन्त्र भ्राते ह, जो साधारण वैदिक भाषा से बिल्कुल भिन्न 
भाषा मे लिखे मालूम होते हं । वह्‌ ्रवद्य किसी गौण प्रान्तीय भाषा का उदाहूरण 
हे, जो साधारण भाषा से बहुत दूर मालूम होती ह । 

संस्कृत-व्याकरण का एसा होना श्रावश्यक था जो इस प्रकार के सभी प्रयोगो 
को सिद्ध कर सके । 

उदाहरण के लिए , हम नीचे ऋण्वेद के मन्त्र देते है, जो देखने मे बडे विल- 
क्षण मालूम होते हे, कितु जिन्हे सायणाचायं ने पाणिनीय व्याकरणसे ही सिद्ध 
कियाह्‌ं। 


सृण्येव ज॑भरीं तुफरीत्‌ नेतोरोबं तफंरी पफरीक। । 
उदन्यजेव जेमना मदरू ता मे जराय्वजर भराय ॥ 
पव च्चैरं जार मराय चदोवार्थष ततेरीथ उग्रा 


रभ्‌ नाप॑त्वरमज्ा खरज॑वायनं पफेरत्तयद्रदीधां 
म० १५ ।श्र० &€। सू १०९६ 


तीसरा खणड 


पालि के विकृत ङ्प 


धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे वर्ह की श्रपनी बोली का प्रभाव शुद्ध पालि 
पर पडने लगा, श्रौर श्र्लोक के काल तक एकह पालिके श्रनेक विक्रृतरूप हो 
गए । इन्ही विकृत रूपो को हम भ्रशोकं के भिन्नभित्र शिला-लेखो मे पाते हुं । 
किसी एक ही लेख के करई पाठो को देखने से स्पष्ट पता चलता हं किवेषएक ही 
भाषाके भित्र रूपहुं, जो वर्ह-वहां की प्रान्तीय बोली के प्रभाय के कारण विकृत 
हो गई है (कितु, सभी उसे साधारण रूप से समभते होगे । ठीक वसे ही, जसे 
ग्राज भी मगही, भोजपुरी, मेथली, तथा भ्रवधी भ्रापस मे काफी भिन्नता रखती 
हे, तो भी सभीकी समफमेश्रा जाती ह । उदाहरण के लिए हम श्ररोक के 
एक लेख क्रो ले, जो तीन भिन्न-भिन्न स्थानो मे मिलता हं - 


क 
गिरनार का म्रथम शिला-लेख 


( पर्ठचिम ) 


इयं धंमलिपी देवानं प्रियेन भियदसिना राच्या लेखापिता । इध न 
किंचि जीवं ्ारभित्या प्रजृषितव्यं । न च समाज्ये कतव्यो । बहुकं हि 
दोसं खमाजम्हि पसति देवानं प्रियो प्रियदसि राजा । अस्ति पितु एकचा 
समाजा साघुमता देवानं भरियस प्रियदसिनो रायो । पुरा महानसम्हि 
देवानं भ्रियस प्रियदसिनो राब्यो अनुदिवसं बहूनि प्राणसतसहसरानि 
्रारभिसु सूुपाथाय । से अज यदा अयं धंमलिपि लिखिता ती एव प्राणा 
प्रभरे सूपाथाय--द्रं मोर, एको मगो । सोपि मगो न धुवो । एतेपि 
त्री म्राणा पा न आरभिसटे । 


- चौतीस - 


ख 
जौगदं मे उसी लेख का दूसरा प्राठ 


0 
( पूवं ) 

इयं धस्मलिपि खपिगलसि पतसि देवानं पियेन लाजिना लिखा- 
पिता। हिद नो किदि जीवं अआआलमितु पजोहितविये, नापि समाज 
कटविये। बहुकं हि दोसं खमाजस दखति देवानं पिये पियदसि लाजा। 
ग्रथि चु एकतिया समाजा साधुमता देवानं पियस पियदसिने लाजिने। 
पुलुवं महानससि देवानं पियस पियदसिने लाजिने अुदिवसं बहूनि पान- 
सत सहसानि आलमियिघ सुपठाये। से अज अद्‌ इयं धंमलिपी लिखिता 
तिनि येव पानानि आलमियंति- दवे मजला एक मिगे । से पिचुमिगे 
नो धुवं । एतानि पि चु तिनि पानानि पठा नो लमियिसंति । 


ग 
मनवेहर मे उसी लेख का तीरा पाठ 


(चकत) 


यि ध्रमदिपि देवन प्रियेन प्रियद्रशिन राजिन लिखपित । हिद नो 
किचि जिवे ्रारभितु भ्रयुहोतविये। नो पिच समज कटविय। बहक हि 
दोष समजस देवनं प्रिये भियदशिं रज देखति। श्रस्ति पिचु एकतिय 
समज साधुमत देवनं प्रियस प्रियदर्शने राजिने ! पुर महनससि देवन 
प्रियस भ्रियद्शिस राजिने अनुदिवसं बहूनि म्राणशत-सहस्रानि आर- 
भिस सुपथये । से इदनि यद्‌ अपि ध्मदिपि लिखित तद्‌ तिनि येव 
प्रणनि अरभिषंति- दुवे मजर एके भ्रिगे। से पि चु भ्रिगे नो धुवं । एतनि 
पिचु तिनि भ्रणनि पच नो शरारभिखंति। 


पा अर गाया-संस्कृत 


पालि भाषा से विल्कूल मिलती-जुलती, सस्कृत का कु स्वरूप लिए एक 
सुन्दर भाषा मे लिखे हावस्तु “ललित विस्तर" ्रादि श्रनेके ग्रन्थ प्राप्त हेते 


~ पतीस ~ 


हे, जिनके विषय तथा रग-ढग त्रिपिटक केही ह) च्रिपिटक की प्राचीनता तथा 
` मौलिकता का प्रभाव इन ग्रन्थो पर भी वैसाहीहै। त्रिपिटक के कितने सूत्र 
तथा गाथा इन ग्रन्थो मे हृबहू वैसे ही मिलते हं । केवल, उनकी भाषा पर थोडा 
सस्रत का रग चढा हुं । इस भाषा को गाथा सस्कृत' कहते हे । 
गाथा-सस्कृेत का उदाहरण निम्न पदो मे देखिए, जो पालि धम्मपद से 
एकदम मिलते हं - 
सहस्र मपि वाचानां अनथंपद संहिता । 
एका अर्थवती श्रया यां श्रुत्वा उपशाम्यति ॥ 
यो शतानि सहस्राणां संमामे मनुजा जये । 
यो चैकं जये श्मात्मानं स वै सं्रामजित्‌ वरः ॥ 
यत्किचिदिष्ठं च हूतं च लोके, 
संवत्सरं यजति पुख्यपर्ती । 
स्वपि तं न चतुभांगमेति, 
यभिवादनं उल्न्‌.गतेषु श्रेयं | 
( पेरिस" से प्रकारित) महावस्तु, पुष्ठ-४३४-४३५ 


इन्ही गाथाग्नो का पालि धम्मपद मे निम्न प्रकार पार हु - 
सहस्समपि चे वाचा श्रनत्थपदसंहिता 
एकं श्रत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति । ८1 १ 
यो सहस्सं सहस्सेन सद्धामे भानुसे जिने 
एकं च जेय्यमत्तानं स वे सद्धामनुत्तमो ॥\८॥४ 
यं किचि पिट्ठं च हूतं च लोके 
संबच्छरं यजेथ पुञ्ञपेक्खो । 
सब्बस्पि तं न चतुभागसेति; 
भ्रभिवादना उनज्जुगतेसु सेय्यो ॥८।& 


पालि शओ्रौर अथमागधो 


जैन धमं क्के ग्रन्थ भ्रधमागधी मे लिखे हे, भरत. उसे जेन-मागधी भी कहते हे । 
जेन-मागधी त्रिपिटक पालि से भाषा श्रौर हली दोनो मं घनिष्ट समानता रखती हे । 


- छत्तीस - 


किसी जैन सूत्र को देखने से मालूम पडता है, कि इसमे वही दौली वर्ती गई ह 
जो पालि सूत्रो मेह । उदाहरण के लिए-- 


मूल 
१. सुयं मे, आवुखं । तेण भगवया एवं अक्खायं । इहं एगेसिं नो 
सन्ना भवति । एब एगेसिं नो नातं भवति । तं जदाः-“के हुं आसी ! 
के वा इच्यमो चुए पञ्चा भविस्सामि ? 
( आचारंग-सुत्ते-सस्थ परिन्ना ) 


२. ततो णं सक्के देविन्दे देवराया सणियं सणियं जान-विमाणं 
पदरबेइ । पदट्रबेत्ता सणियं सणियं जान-विमाणाश्रो पञ्चोतरति। पञ्चोतरित्ता 
जेनेव समणे भगवं महावीरे, तेरेव उवागच्छंति । तेणेव उवागचिद्धन्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो ादाहिणं पदादिणं कारेति । कारेत्ता 
वन्दति, नमस्सति । न 

३. ततो णं समणस्स भगवश्मो महावीरस्स एतेणं विहारेणं विहर 
माणस्स बारस वासा वितिक्कन्ता ) तेरसमस य वासस्स परियाए 
वत्तमाणस्स. . - साल-रक्खस्स अदृर-सामन्ते,.. .. . . निव्बाणे 
कसिणे पडिपुर्णे निरावरणे अनुत्तरे समपन्न । 

४. से भगवं रहा जिणे जाए सव्वन्न सन्वभाव-दरिसी सव्वदेव- 
मगणुयासुरस्स लोयस्सछ पञ्जाये जाणएती। तं जदाः आगतिं, गति, ठितिं, 
चवं, उववायं, अआवि-कम्मं, रहोकम्मं जाणमाणे पासमाणे एवं 
विहरइ । 

( आचारग-सुत्त- भावना ) 


५. तहा वियुक्खस्स परिश्नचारिणो । 
धितीमतो दुक्ख-खमस्स भिक्खुणो ॥ 
वियुञ्मती जंसि मलं पुरे कड । 
समीरियं रप्पमलं व जोतिणा ॥१॥ 
इमम्मि लोए परतो य दोघ वि। 

न विञ्जती बन्धणं जस्स किंचि वि॥ 


~ सेतीस - 


सेहु निरालम्बे अष्पतिद्टिते ! 
कलं-कली-भाव-पहं विमुञई ।२॥ 
( ाचारंग-सुत्ते-विसुत्ती ) 


मूलक पाटि-द्वाया 


१ सुत मे (मथा) श्रावुसो { तेन भगवता एवं श्रक्खातं। इह एकेसं नो 
सञ्जा भवति । एवं एकेसं नो अतं मवति । त यथा --को ग्रहं भ्रासिं? को 
चा इतो चुतो पेच्चा भविस्तामि ? 


(श्राचारंग-सृत्ते--सत्थपरिञ्जा) 


२. ततो णं सक्को देविन्दो देवराजा सनिक सनिकं यान-विमान पटूपेति । 
पटुपेत्वा, सनिक सनिकं यान-विमानतो पच्चोतरति। पच्चो तरित्वा, येनेव 
` समणो भगवं महावीरो, तेनेव उपागच्छंति ! तेनेव उपागच्द्धत्वा समणं भगवन्तं 
महानीरं तिक्खत्त्‌ भ्रादाहिण पदाहिणं (पदक्रिणं) कारेति। कारेत्वा वंदति, 
नमस्सति । 

३. ततो णं समणस्स भगवतो महावीरस्स एतेन विहारेण विहरमानस्सः 
बारस वस्ता वितिक्कन्ता। तेरसमस्स च वस्सस्स परियायो वत्तमान-- 
साल-रुक्खस्त श्दूर-सामन्ते, निब्बाणं केसिणं परिपुण्णं निरावरणं श्रनुत्तरं 
समूलं । 

४. सो भगवं श्ररहा जिनो जातो, सन्बञ्ञरू समब्बभाव-दस्सी सम्ब-देव-मनुज- 
श्रसुरस्स लोकस्स पञ्ञाय जानाति । तं यथा --श्रागति, गति, ठिति, चवनं, 
उपपादं, भ्राविकम्मं, रहोकम्मं जानमानो पस्समानो एवं विहरति । 


(श्राचारग-सुत्ते--भावना।) 


४. तथा विमुत्तस्स परिञ्ज-चारिणो । 
धीतिमतो इक्छ-खमस्स भिक्ुनो ॥ 
विसुज्मति यास्मि (येन) मलं पुरे कतं । 
समीरितं रुप्प-मलं व॒ जोतिना ॥१॥ 


~ अडतीस - 


इमम्हि लोके परतो च देसु पि। 

न विज्जति बन्धनं यस्स किचिपि॥ 

सो हि निरालम्बने श्रप्पतिदह्विते । 

कथं-कथी-भाव-पहं विमुच्चति ॥२॥ 
(्राचारग-सुत्त--विमुत्ति) 


चोथा खण्ड 


साहित्य 


लुद्ध के श्रपने सारे उपदेश मौखिक ही थे । उनके शिष्य उन उपदेशो को 
याद कर सेते थे । जब किसी को कुं शका होती थी तो स्वय बुद्ध के पासजा 
कर उसका निवारण कर लेता था । 


त्रिपिटक 


बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर महाकादयप, श्रानन्द श्रादि उनके 
भमुख रिष्यो ने श्रापस मे तं किया किं सभी बडे-बडे स्थविर भिक्षुश्रो की एक सभा 
बुलाई जाय ग्रौर भगवान्‌ के सारे उपदेशो का सग्रह कर लिया जाय । उस सभा 
के लिए पंच सौ श्रत्‌ स्थविर चूने गए । समभा के लिए राजगृह की सप्तपर्णो 
गृहा ठीक की गई । प्रथम मास मे स्थान की मरम्मत भ्रादि सारी तेयारियाँं करली 
गई; श्रौर दूसरे मास मे बैठक शुरू हुई । यही बेठक प्रथम संगीति के नामसे 
प्रसिद्ध ह। सौ वषे बाद वेशाली मे इसी तरह की दुसरी, भौर भ्रशोक की प्रेरणा 
से पाटलिपुत्र मे तीसरी संगीति हुई । 

भगवान के सारे उपदेशा सग्रह कर लिए गए । इस सग्रह का नाम शरिपिटक', 
ग्रथति तीन पिटारी है --१. सुत्तपिटकः २. विनयपिटकः ३. श्रभिधस्म पिटकं । 
जब सम्राट्‌ श्रशोक के पृत्र कुमार महेन्द्र भिक्षु बन कर प्रचार के उदृद्य से लका 
गए तो उन्होने वहाँ इसी त्रिपिटक का उपदेश दिया । लका के विख्यात राजा 
वहूगामनी के सरक्षण मे त्रिपिटक के सारे ग्रन्थ लिख लिए गए । 

लका, वर्मा, स्याम श्रादि बौद्ध राष्टौ मे त्रिपिटिकं का स्थान सर्वोच्च हं । 
वहा इनं ग्रन्थो का प्रचार तथा आरादर उतना ही अ्रधिक ह जितना भारतवषं मे 
प्राज रामायणमहाभारत का है । उन देशो ने त्रिपिटकं के मूल पालि-ग्रन्थो को 

5 


- चालीस - 


म्रपनी-प्रपनी लिपिमे कर लियाहं । त्रिपिटक के प्रति बौद्ध रष्टोकीश्रद्धाका 
म्रन्दाजा तब लगता है, जब हम देखते ह कि वर्मा के राजा मंण्डुम ने महाभारत 
से तिगुने बडे त्रिपिटक के सारे ग्रन्थो को पत्थल को पट्टियो पर खुदवा कर 
सुरक्षित रख दिया हँ । 

पर्चिम देरो से भी ्राज-कल इन ग्रन्थो का प्रचार खूब हो रहा ह । रायस 
डविडस जंसे पालि-विद्वानो की प्रेरणा से लन्दन मे एक समिति स्थापित की गर्द 
थी, जिसका नाम पालि-टेक्स्ट सोसादटी' हे । इस सोसादइटी ने तरिपिटक के प्राय 
सारे ग्रन्थो को रोमन लिपि मे प्रकारित कर दिया ह । पालि-भाषाके ग्रौरभी 
ग्रनेक ग्रन्थ तथा श्रगरेजी श्रनुवाद मुद्रित कर इस सोसाइटी ने पालि-पाण्डित्य 
कौ बडीसेवाकीहं। 

प्राज ससार के प्राय सभी बडे-बडे विर्वविद्यालयो मे पालि-भाषा की पडाई 
होती है । अमेरिका के ह॒रबटं विदवविद्यालय से पालि-प्रन्थो के मूल तथा श्ननुवाद 
का सुन्दर प्रकादान हौ रहा ह । हौलेण्ड के विरवविद्यालय से पालि कीश्छक पाण्डि- 
त्यपूणं डिक्शनरी निकाली जा रही है । पेरिस, बलिन, मास्को भ्रादि सभी ` 
विइवविद्यालयो मे पालि भाषा की चे वजे की पढाई हं । 

भारतवषें मे, पालि-भाषा की पढाई केवल कलकत्ता तथा बम्बई विदवविद्या- 
लयो मे ह । बिहार तथा युक्त-प्रान्त के--ठीक बही जह पालि भाषा का 
जन्म तथा विकासं हु्ा--विदवविद्यालयो मं पालि कौ पड़ाई नही के बराबर ह । 
किमाइ्चर्य्य श्रत पर । 


नव अङ 


त्रिपिटक मे जगह-जगह पर साहित्य के नव रङ्को का जिक्र प्राता ह । (१) 
सूनज्र--भगवान्‌ के दिए हुए धामिक उपदेश, जो गद्य मे सग्रह किए गए हं । (२) 
गेय्य--उपदेश जो गद्य-पद्य मे सग्रह किए गए ह । (३) वेग्याकरण---व्याख्या, 
भाष्य । (४) गाथा-पद-बद्ध सग्रह । (५) उढान-भावातिरेक के कारण 
सन्तो के मुह्‌ से श्रनायास निकले वाक्य । (६) इतिवुत्तक--दछोटी-खोटी भग- 
वान्‌ की उक्तियो का सग्रह । (७) जात्रक--भगवान्‌ के पृव-जन्म की कथाएं । 
(८) भ्रव्मुतधम्म--यौगिक सिदधियो का वर्णेन । (€) वेदल्ल--प्ररन-उत्तर 
के ठग प्रर लिखे गए । 


~ इकतालीस - 


इन नव श्रगो का जिक्र श्राने से पता चलता ह कि चरिपिटक के निर्माण के समय 
यह्‌ सारे श्रगं मौजूद थे । ये सभी नव श्रद्ध सूत्र पिटक! ही मे मिलते हं 1 


९, सत्त पिटक 


सूत्र पिटक मे पच निकाय ह--१. वीघ निकाय, २. मन्भिम निकाय, 
३. संयुत्त निकाय, ४. श्रङ्खनत्तर निकाय, श्रौर ५. खुदक निकाय । सुद्क निकाय 
मे पन्द्रह ग्रन्थ है--१. खुहक पाठ, २. धम्मपद, ३. उदानः ४. इतिवुत्तकः 
४५. सुत्तनिपात, ६. विमानवत्थु, ७. पेतवत्थु, ८. थेरगाथा, €. येरीगाथा 
१०. जातकः, ११. निहेस, १२. पटिसस्मिदामग्ग, १३. श्रपदान, १४. बुद्धवंसः 
१५. चरिथापिटक । 


सूत्रों की शेलो 


, सूत्र-पिट्कं के प्राय सभी सूत्र भगवान्‌ के दिए उपदेश ह। सारिपुन्, 

मोग्गल्लान भ्रादि भगवान्‌ के प्रधान रिष्यो के हारा भी उपदिष्ट कुछ सूत्र शामिल 
कर लिए गए ह, जिनका अ्रनुमोदन भगवान्‌ ने रत मे कर दिया हं । प्रत्येक सूत्र 
के प्रारम्भ मे उस स्थान का नाम दे दिया जाता हू, जहाँ भगवान्‌ ने उसका उपदेरा 
दिया; जंसे--“एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स 
भ्रारामे ।“ धम्मोपदेडा शुरू करने के पुवं, इस बात का सविस्तार वणेन रहता 
है किं किस श्रवसर पर किस सिलसिले मे वह्‌ उपदेद् दिया गया था । उपदेड 
के समय जो प्रदनोत्तर होते थे उनका भी पूरा-पूरा हवाला मिलता है । उपदेश 
के श्रन्त मे श्रद्धा से गद्गद हो कर श्रावक जो सतोष प्रकट करता था उसके बारे 
मे भी बडे सुन्दर वाक्य ्राते ह; जंसे- 

“श्रभिकन्तं भो गोतम, श्रभिकन्तं भो गोतम, सय्यथापि भो मोतम निक्कु- 
जितं वा उक्करुज्जेय्य, पतिच्छन्नं वा विवरेथ्य, मूढहस्स वा मर्गं श्राचिक्खेय्यः 
ध्रन्धकारे वा तेलपनज्जोतं धार्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति । 

म्र्थात्‌--हे गौतम ! श्राप ने खूब कहा 1 जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके 
को खोल दे, भटके को राह दिखा दे, भ्रन्धकार मेँ तेल-प्रदीप जला दे कि प्रंख वाले 
रूपों को देख ले . , (1 

कुं सूत्रो के अन्त मे एसा भी' राता ह--“इंदमवोच् भगवा । श्रत्तमना ते 


~ बयालीस् ~ 


भिक्ल्‌ भगवतो भासित श्रभिनन्दुं ति!” ब्र्थात्‌-भगवान्‌ ने यह कहा । सवुष्ट 
डो कर उन भिकषप्रो ने भगवान्‌ के कहे का श्रभिनन्दन किया । 


सूत्रों को भाषा 


साधारणत सभी सूत्र गद्य मे ह, कितु कही-कही गाथां मी काफी भ्राती ह । 
कितने सूत्रतो पद्य ही मे ह । भाषा बडी सजीव भ्रौरः प्रभावपूणे हू । 

शवम्मचक्क पवत्तन सूच मे भोगवाद की निन्दा करते हुए मगवान्‌ कहते है-- 
^... . .यो चाय भिक्लवे ! कामेसु कामसु सुखल्लिकानुयोगो हीनो, गम्मो, पोथु 
ज्जनिको, श्रनरियो, श्रनत्थसंहितो . . . . 1" भ्र्थात्‌--भिक्षुग्रो ! जो यह्‌ खाभ्रो- 
पीग्रो-मौज करो का सिद्धान्त हं वह हीन है, ग्राम्य है, अनार्य, श्रनथेकर ह, . . .1 

सतिपटुएन सूत्र उपदेश करते हुए भगवान्‌ कहते हे-~एकायनो श्रयं भिक्खवे 
मग्गो, संत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिहवानं समतिक्कमाय, दक्लदोमनस्सानं श्रत्थद््‌ 
माय, जाणस्स श्रधिगमाय, निञ्बाणस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चतारो सति- 
पटुना । 

म्र्थात्‌, भिक्षुश्रो ! यही श्रकेला एक मागं है--जीवो की विशुद्धि के लिए, 
शोक भ्रौर व्याकुलता के समतिक्रमण के लिए, दुख ग्रौर दौमेनस्य को भ्रस्त 
करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तथा निर्वाण को साक्षात्कार करने के 
लिए-जो यह चार स्मृति-उपस्थान ह । 

राजा से, एक साधारण सिपाही से, वेश्या से, उक्‌ से, विद्यार्थी से, तके करने 
के लिए श्राए बड़े-बडे पण्डितो से, अपनी जाति के रभिमान मे चूर ब्राह्मणो से, 
भिखमगे कोदी से, मुक्ति के लिए लालायित सत्यगवेषको से, सभी से जो बुद्ध 
की बात-चीत हुई है उसे पठने से उसमें बड़ी जान मालूम होती हं ॥ भाषा इतनी 
सरल शरोर सहज हं कि कत्रिमता कौ उसमें गन्ध तकं नही भ्राती । 

उपर कहा जा चुका ह किं ये ग्रन्थ लिखे नही जाते थे । भ्ाचा्यं-दिष्य पर 
म्परा से निकाय के निकाय भिक्षुम्नो को कण्ठ रहते थे । भाषाकी सबसे बडी 
विरोषता यह्‌ ह कि सूत्रो को कण्ठ करना बडा भ्रासान हं ! मिलने, विदा लेने, 
करराल क्षेम पूछने, विगडने, भ्राश्चयं करने, परिताप करने, लोगो से सम्मानित 
होने, भ्रादिं साधारण-साधारण श्रवसरो पर जो वाक्यया वाक्यावली भ्रातीदहैं 
चह सभी जगहो पर एक दही दग कौ होती ह । वही वाक्य बार-बार श्राने से श्रना- 


~ तंतालीस - 


यास ही जीभ पर चट जाता ह । जसे सूत के गोले को फेकने से वहु उघरता हुभ्रा 
बढता जाता है, वेसे ही पाली के सूत्रो को पठने से श्रागे के वाक्य स्वय जीभ पर 
भ्राने लगते ह । शायद इसी लिए इस भाषा-दैली को “तन्ति == तन्त्री सूप 
कहते हे । ` 

पेय्यालं 


भाय, किसी एक ही वाक्य के बार-बार प्राने पर सरलताके लिएएकदो 
रान्द लिखने के बाद “पेय्याल'' लिख कर छोड देते हु, जिससे समभ लिया जात 
है कि इसका पाठ ऊपर बार-बार भ्राएं वाक्य के समान दही होगा। पेय्याल' का 
श्रथं लका मे करते हे, पातु ्रल"--भ्र्थात्‌, इतने से वावय समभ लिया जा सकता 
है, रौर यह पाठ को बचाए रखने के लिए पर्याप्त हं । 

रायस डविडस श्रपनी डिक्शनरी मे इस दाब्दं का भ्रथं लिखते हुए कहते है-- 
“ परियायः शष्द का मागधी स्वरूप” । हमने पालि" शब्द कौ जो उत्पत्ति बताई 
है उससे रायस डविडस का भ्रथं बिलकूल मिल जाता हं । पालि श्रौर पेथ्याल' 
एकं ही चीत हं जो मूल बुद्ध-वचन को बोध करता ह । 


पोच निकाय 


सूत्र-पिटक के ग्रन्थो को पोच निकायो मे विभक्त करने मे सूत्रोके विषय का 
नही, कितु उनके भ्राकार.प्रकार का विचार किया गया हूं 1 लम्बे-लम्बे सूत्रो का 
सग्रह करके उसका नाम "दौोघनिकायः रक्वा गया । उसी तरह, मध्यम परमाणके 
सूत्रो के सग्रह को मज्किमं निकायः, तथा छोटे-छोटे सूत्रो के सग्रह को खुदेकः 
निकायः कहा । कुछ छोटे बडे दोनो प्रकार के सूत्रो के सग्रह का नाम संयुक्त 
निकायः रक्ला गया । सयुत्त निकाय मे पाच वगं हु, १ सगाथ वं, २. 
निदान वगे, ३. स्कन्ध वर्गं, ४ षडायतन वं, ५. महावगे । इसी निकाय के भीतर 
वर्गो का विभाजन विषय की दुष्टिसे कियागयाह। दूसरे निकायोमेभागया 
वेगे का विभाजन विषय की नही, कितु सूत्रो के भ्राकारकी हीदृष्टिसे किया 
गयाहं । 

एकक निपात, दिक निपात, तिक निपात श्रादि श्रङ्खनत्तर निकाय मे ग्यारह 
निपात है । एक-एक ध्म बताने वाले सूत्र एकक निपात मे, दो-दो धम बताने 


~ चवालीस - 


वाले सूत्र द्विक निपात मे-तथा ग्यारहग्यारह धमं बताने वाले सूत्र एकादस 
निपातमे है जेसे- 
एकक निपात-- 
नाहं भिक्लवे श्रञ्ं एकधस्मम्पि समनुपस्तामि, यो एवं महतो श्रनत्थाय 
संवत्तति, यदिदं भिक्लबे पापमित्तता। पापमित्तता भक्खने महतो श्रनत्थाय 
संवत्तति ।“ 
मर्थात्‌--भिकुग्रो ! मे किसी भी दूसरी चीज को नही देखता हूः जो इतनी 
ज्यादा श्रन्थ॑कर हो, जितनी पाप मित्रता । भिक्षु । पापमित्रता बहुत श्रन- 
थेकारी हं । 
द्विक निपात- 


“द्रे मे भिक्खवे, श्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे द्वे? भिक्खू 
च खीणासवो, सीहो च भिगराजा। इमे° खो भिक्खवे, द्वे ्रसनियां फलन्तिया 
न सन्तसन्तीति । 

भ्रथत्‌-भिक्ुश्नो { बिजली कडकने पर दो ही प्राणी चौक नही पडते हं । 
कौनसेदो? क्षीणाश्रव भिक्षु भ्रौर मृगराज सिह) भिक्षुग्रो । यही दो बिजली 
कडकने पर चौक नही पडते । 


२, विन य-पिटक 


विनय-पिटकं मे भगवान्‌ की उन शिक्षाग्नो का सग्रह है जो उन्होने समय- 
समय पर सघ-सचालन को नियमित करने के लिएदी थी! प्रत्रज्याकी दीक्षा 
केसे देनी चाहिए, हिष्य तथा श्राचाये का परस्पर व्यवहार कंसा होना चाहिए, 
भिक्षुग्रो को कंसे रहना चाहिए, कंसे भिक्षाटन के लिए गोव मे जाना चाहिषए, कसे 
उठ्ना-बेठना, लाना-पीना चाहिए, क्या दोष करने से भिक्षु को क्या दण्ड देना चाहिए, 


^ क्षीणाश्चव भिक्षु नहीं चौक पडता हं, क्योकि उसका श्रहु-भाव' बिलकुल 
निरुढ हृश्रा रहता हें । मृगराज सिह नही चौक पडता ह, क्योकि उसका श्रहु- 
भाव श्रत्यन्त प्रबल होता हं; चकन के बदले वहु रौर गरज उठता हं कि कौन 
दूसरा उसकी बराबरी करने श्रा रहा हे । 


~ पेतालीस - 


किन-किन चीजो का व्यवहार भिक्षु को विहित हे म्नौर किन-किन चीजो का निषिद्ध, 
म्रादि-प्रादि दैनिक जीवन की छोटी-खोदी बातो तक के विषय मे भगवान्‌ की 
शिक्षां इस पिटक मे मिलती ह । जैसे राज्य के शासन के लिए "पेनल कोड है, 
वैसे ही सघ-शासन के लिए यह विनय-पिटक ह । किंस किञ्च श्रवसर पर तथा 
परिस्थिति मे ये शिक्षाएं बनी, रह्‌ कौ गर्द, या संशोधित की गर्दइसका भी 
विशद वणेन किया गया हे । 

विनय-पिटक मे निम्नलिखित ग्रन्थ हं -- 

१. महाङ्स्ग 

२. चुल्लवग्ग 

३. पाचित्तिय 

४. पाराजिक 

१. धरिवार 


प्रकरेणों को छोड, इन ग्रन्थो से केवल मूल शिक्षापदो का भी एक सग्रह कर 
दिया गया ह, जिसका नाम पातिमोक्ख' हं । भिक्षप्रो के लिए उपदिष्ट रिक्षा- 
पदो का सग्रह भिक्खु-पातिमोक्छ', तथा भिक्षुणियो के लिए उपदिष्ट शिक्षापदो 
का सग्रह भिक्लुनी पातिमोक्ठ' कहा जाता हं । शिक्षापदो की सख्या कूल 


२२७ ह । 


३. अभिधम्म पिटक 


प्रभिधस्म पिटक मे सात ग्रन्थ हं - 

१. धम्मसज्खणी, २. विभञ्ख, ३. धातुकथा, ४. पुग्गलपञ्ञत्ति, 
५. कथावत्थू, ६. यमकः ७. पटूान । 

ग्रभिघम्म-पिटक में चित्त, च॑तसिक, श्रादि धर्मो का विशद विदलेषण किया 
गया ह । चिज्ञान क्या है, सस्कारक्याहै, वेदनाक्या है, सज्ञा क्या हौ रादि 
भ्राध्यात्मिक तिषयो पर दाशनिक गवेषणा की गडई ह, ख्नौर प्राश्रवहीन निर्वाण की 
प्राप्ति का साधन बताया गया ह । सूत्र-पिटक मे भगवान्‌ ने जो धमं बताया हं 
उसी का यहं ददोन-चास्त्रं है । 


~ चियालीस - 


त्रिपिटक्छ से अन्य यन्य 


अटठकथा :- जैसे, वेदो के अ्रथं स्पष्ट करने के लिए सायणाचायं ने वृहद्‌ 
भाष्य लिखा है, वैसे ही ्राचायं बुद्धघोष तथा दूसरे श्राचार्य्यो ने सारे त्रिपिटक 
पर सन्दर भाष्य लिखे हौ जिन्हे श्रदुकथा' कहते हँ । भिन्च-मिन्न ग्रन्थो की ्दुकथा 
कै नाम भिन्न-मिन्र है। जसे - 
सूत्रपिटक--दीघनिकाय--सुमद्खल विलासिनी 
मज्फिम निकाय-पपच सूदिनी 
म्रगुत्तर निकाय-मनोरथ पूरणी 
सयृत्त निकाय-सारत्थपकासिनी 
खुट्ेक निकाय के ग्रन्थो पर भी श्रहुकथा लिखी हुं । 
विनय-पिटक-समन्तपासादिका 
पातिमोक्ड--कड्खावितरणी 
धम्मसगणी-्रदुसालिनी 
विभद्ध-सम्मोह विनोदिनी 
धातुकथा--धातुकथाप्पकरण भ्रटुकथा 
पुम्गलपञ्जत्ति-पकरण-प्रटुकथा 
कथावत्थु--कथावत्थुप्पकरण श्रदकथा 
यमक--यमकप्पकरण श्रदुकथा 
पदुान--पद्भानप्पकरण अ्रदुकथा 
बौद्ध देशो मे श्रदटुकथा को भी उसी गौरव की दृष्टि से देखते हं जिससे पालि 
को । अदुकथा की भाषा भ्रत्यन्त सुन्दर तथा सरल हँ । तत्कालीन भारतीय 
सस्कृति, राजनीति, समाज भ्रादि एतिहासिक बातो की खोज के लिए त्रिपिटक 
तथा श्रदुकथा दोनो मे प्रचुर सामग्री है) हमारे गुरुभाई भिक्षु नागार्जुन नें 
त्रिपिटकनयुग की श्राथिकं श्रवस्था पर एक खोज-पूणं लेख महाबोधि सभा, 
सारनाथ से प्रकारित होने वाले बौद्ध मासिक पत्र शधर्मदूत' के ३।८ श्रकमे 
लिंखा हं । 
विसुद्धिमग्गो :--यह ग्रन्थ भी ब्राचायं बुद्धघोष दवारा लिखा गया है । लका 
कै स्थविरो ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको सयुक्त निकाय की दो गाथा 


~ सेतालीसष - 


दी, भ्रौर उन्ही पर एक ग्रन्थ लिखने के लिए कहा ! वे दो गाथां यह थी- 
प्रहन--्रन्तो जटा बहि जटा, 
जटाय जटिता पजा! 
तं तं गोतम पृच्छामि, 
को इमं विजटये नटन्ति ? 
म्र्थात्‌-भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा ह, जटा से मनुष्य बेतरह जकंडा 
हुम्रा है । श्रत, हं गौतम। मे भ्राप से पृता हं--कौन इस जटा को सुलभा 
सकता ह ? 


भगवान्‌ का उत्तर-- 
सीले पतिद्राय नरो सपञ्ञो, 
चित्तं पञ्ञ्च भावयं, 
श्रातापौ निपको भिक्ु 
सो इमं विजटये जटन्ति ॥ 


भर्थात्‌--रील पर प्रतिष्ठित हो, म्रपने चित्त के क्लेदो को तपाने वालाः 
पण्डित भिक्षु चित्त श्रौर प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को सुलभा सकता है । 


इन्ही दो गाथाग्नो पर भ्राचायं बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्गो' लिखा हौ । ग्रन्थ 
का विषय योगाभ्यास ह । योगाभ्यास की तंयारीसेलेकर सिद्धितककी सारी 
बाते सुन्दर ठग से समाई गई ह । पातञ्जल योग सूत्र मे योग विषयक सिद्धान्त 
भर दिए ह, भ्रभ्यास कंसे शुरू करना चाहिए भ्रौर उसे धीरे-धीरे केसे बढाना 
चाहिए यह नही बताया गया हं । विसुद्धिमग्गो' प्रथम तयारी के दिनिसे ले कर 
सिद्धि तक गुरु के एेसा निदेश करता जाता हं । 

बौद्ध देशो मे इस ग्रन्थ का सम्मान उतना ही है जितना त्रिपिटक का । 


मिलिन्द पन्दो ~ 

बौद्ध धमं का अ्रध्ययन करने वालो के मन मे जिस प्रकार की शकाये उरती 
है, कुछ वैसी शकाये भ्राज से कोई डेढ हजार वषं पहले ग्रस (यवन देश) के राजा 
मिलिन्दः के मनमे उठी थी) राजा को श्रपनी बुद्धि का बड़ा श्रभिमान था। 
वह॒ श्रपने समय के विद्रानो से बहुत चकरा देने वाले प्रदन क्या करता था। 


~ ग्रडतालीस - 


इस ग्रथ मे महा स्थविर नागसेन' ने उस राजा के प्ररो के मृहतोड उत्तर विये 
है । सिहल, वरमा, श्याम श्रादि बौद्ध देरी मे यह ग्रथ बुद्ध के अ्रपमे उपदेशो की तरह 
मन्य हं । 

छ्मन्थं मन्थ --पालि भाषा मे जितने ग्रन्थ भिलते हे, सभी कासीषे,या 
घुमा फिरा कर बौद्ध धमं से सम्बन्ध ह । लका के इतिहास पर स्थविर महानाम- 
करत सहावंस' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ मिलता हं, जो पद्य-मय हं । लका के इतिहास 
के साथ-साथ इसमे भारतवषे के इतिहास का भी वह्‌ श्ररा चला श्राया है, जो बौद्ध 
सम्राटो से सम्बन्ध रखता हे । 

कारी, विद्यापीठ से प्रकारित होने वाली मासिक पत्रिका "विद्यापीठ" के 
१९६२ श्रार्विन पौष-चेतर प्रक मे पालि वाड्मय की श्ननुक्रमिका" शीप्रक एक 
सृन्दर लेख हमारे ज्येष्ठ गुरुभाई पूज्य भदन्त श्रानन्द कौसल्यायन जी ने लिखा 
है । उसमे उनने पालि वाडूमय के अ्र्थौ का सुन्दर परिचय दिया हैँ । 


पोचवाँं खण्ड 
व्याकरण 


(क) 


जिस तरह एन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, सारस्वत भ्रादि सस्कृत भाषा के सर्वाद्खि 
व्याकरण है, वैसे ही कच्चान, मोगगलान, सहनीति भ्रादि पालि भाषा के सर्वाङ्खि 
व्याकरण हुं । सज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, श्रतिदेश, तथा अधिकार-इन 
छ प्रकारके सूत्रो से जसे सस्कृत व्याकरण रचे गये है" वसे ही पालि-व्याकरण 
भी । 

पालि सरल तथा उस समय की बोल-चाल की भाषा होनें के कारण, उसके 
व्याकरण मे उतने श्रधिक सूत्र नही है जितने सस्रत व्याकरण मे । पालि भाषा 
के कच्चान व्याकरण मे ६७५ सूत्र, मोग्गलान मे ८१७ सूत्र, तथा सहनीति मे 
१३९१ सूत्रहे। 


पालि-व्याकरश का कलेर 


पालि भाषा, वैदिक भाषा की तरह, जीवित बोलचाल की भाषा थी} वेदिक 
भाषा के सभी प्रयोगो को पाणिनि ने श्रपने व्याकरण के सूत्रो मे सगृहीत करने का 
प्रयत्न किया, कितु जीचित भाषा होने के कारण इतने अ्रधिक श्रपवाद निकल राते 
थे कि सूत्र उनको नियम मे न ला सके । श्रत, बहुलं, नाम-व्यत्यय, (क्रिया 
व्यत्यय' करके छोड दिया । ठीक उसी तरह, पालि व्याकरण मे भी (क्वचि; 
बहुल", बाः, तथा शविभाषाः से श्रधिक काम लिया गयाहं। व्याकरणही 
भ्रधिक पड़ कर कोई यदि पालि-भाषा के सभी प्रयोगो से परिचित होना चाहे तो 
यह्‌ सम्भव नही । 

सरो लोपो सरे १.२६--इस सूत्र से पवं स्वर का लोप होता ह; जेसे- 


- पचास ~ 


मद्धा इध सद्‌ [इध ==सद्धिध । ठीक उसके बाद भ्राने वाले सूत्र परो 
क्वचि १.२७ से पर स्वर का लोप होता है, जेसे-सो --एव --सो'व । 

भव, कोई प्रदन कर सकता है कि--किन-किन स्थानो मे पूवं स्वर का, म्मौर 
किन-किन स्थानो मे पर स्वरका लोप होता हं? इसके उत्तरमेयहीक्हाजा 
सकता ह किं इसका ज्ञान साहित्य-्रवलोकन से होगा । व्याकरण, भाषा के गठनं 
तथा श्राकृति भर को बताता ह । उसमे प्रवे करने के लिए, साहित्य का भ्रध्ययनं 


भ्रनिवायं ह्‌ । 


ठ्याकर्‌णकर 


एेसा जिक्र भ्राता हौ कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान रिष्य महाकच्चान ने भी एक 
व्याकरण बनाया था, कितु वहं नही मिलता हं । बोधिसत्त आौर सन्बगुणाकर 
नाम के भी दो प्राचीन व्याकरण थे, जो श्राजकलं उपलन्ध नही ह } श्राज-कल, 
कच्चान, सोग्गल्लान, रौर स्हनीति--उन्ही तीन व्याकरणो का श्रधिक प्रचार 
है । इन तीनो मे श्रधिक प्राचीन कच्चान' व्याकरण ह, जो शायद लकाहीमे 
लिखा गया था । यह्‌ व्याकरण बडे सरल ढग से लिखा गया हँ । 

पालि व्याकरण के कु म्नौर ग्रन्थो के नाम ये हं --रूपसिद्धि। बालाव- 
तार ! महानिरुत्ति ¦ चूलनिरुत्ति। निरुत्ति पिटक ! सम्बन्ध चिन्ता! सहसारत्थ- 
जालिनी ! कच्चान भेद । सहत्थ मेद चिन्ता । कारिका । कारिका-वुत्ति। विभ- 
त्यत्थ । गन्धत्थी । वाचकोपदेस । नयलक्लण विभावनी । निरत्तिसंगह । सह- 
वृत्ति । कारकपुप्फ मञ्जरी । गूलत्थदीपनी । मुखमत्तसार । सहबिन्दु । सहकलिका । 
सदविनिच्छिय इत्यादि । 


मोग्गल्ञान 
मोगगल्लान व्याकरण भ्राज से प्राय ७५० र नै, प्रथम पराक्रम बाहुके 


समय लका मे लिखा गया था । व्याकरण-कर्ता मोगगल्लान महाथेर श्रपने समय 
कै संघ-राज थे । वे श्रनुराधपुर के थूपाराम विहार मे रहते थे, जहां ही सम्भवत. 
यह्‌ व्याकरण लिखा गया होगा । मोग्गल्लान की गिनती पाणिनि, चान्द्र, कात्यायन 
भ्रादि महान्‌ वैयाकरणो मे हु । 

पालि-व्याकरणो म, मोरगल्लान' व्याकरण पृणता तथा गम्भीरता मे शरेष्ठ है । 


~ इईइर्वकावन - 


इस व्याकरण का प्रचार लका श्रौर बर्मा दोनो जगह समान कूप से ह । मोग्गल्लान 
व्याकरण के इरदै-गिदे श्रागे चल कर करई ग्रन्थ लिखे गए-जंसे, पियदस्सी 
महाथेर-कृत “वद-साघन'; सघराज श्री सारिपुत्र-कृत "पदावतार; सधराजं 
सघरविखित महाथेर-कृत शयुसहसिदधि'; सम्बन्ध चिन्ता ग्रौर सारत्थविलासनी'; 
सघराज वनरत्न महाथेर-कृत योगसिद्धि"; सधराज श्री राहुल-कृत बुद्धिप्प- 
सादनी टीकाः; श्रौर पञ्जिका प्रदीप" इत्यादि । 
साधारणत , वैयाकरण सूत्र ही लिख कर छोड देते थे; बाद मे कोई दूसरा 
उन पर वृत्ति लिखा करता था। कितु, मोग्गलान महा थेर ने स्वयं सूत्र लिख कर 
उन पर वृत्ति भी लिखी, मौर फिर उस वृति पर पच्न्विका ( =व्याख्या) भी। 
इसी से मोग्गलान व्याकरण इतना पुष्ट तथा पूणं ह । 
प्रभी हाल तक “मोग्गल्लान व्याकरण सूत्र-वत्ति' तो मिलता था, कितु पञ्चिका 
लुप्त थी । हमारे दादा-गुर श्राचायं श्री धम्माराम नायक महाथेर ने १८६६ ई° 
मे पञ्चिका प्रदीप" का सम्पादन करते हुए भूमिका मे लिखा था, “मोग्गलान 
व्याकरण के भ्रध्ययन करने में जो निर्याथियो का उत्साह इतना बढ़ रहा हं उसमं 
पञ्चिका का खो जाना बडा बाधक हो रहा हं 1 सौभाग्य से हमारे गुर परमपृज्य 
विद्र श्री धमनिन्द नायक महास्थविर को ताल-पत्र पर लिखी "पञ्िकाः की 
एकं पुरानी पृस्तक लका के किसी विहार मे मिल गई । उन्होने उसे सम्पादित कर 
विद्यालेकार परिवेण, लका से प्रकारित कराया । बडे परिश्रम से उने इसमे 
गण-पाठ, ण्वादिपारठ (उणादि षाठ) भादि सुन्दर ढग से दिया हं । पालि-व्याकरण 
का पाण्डित्य-पृणं अ्रध्ययन करने के लिए यह्‌ ग्रन्थ परम भ्रावदयक हँ । 
मोग्गल्लान व्याकरण मं इन विशेषताश्रों को देख कर ही, सेने श्रपनी इस 
पुस्तक में उसीका श्ननुसरण किया हं । हर एक नियम के साथ, उसका सूत्र दे 
दिया है, तथा सूत्र की सख्या भी लिख दी हं । 
मोगगल्लान व्याकरण के ्रन्तिम पृष्ठ पर एकं गाथा भ्राती है- 
सु्-धातु-गणो-ण्वादि 
नामलिद्धानुसासनं । 
यस्स तिटुति निहुर्गे 
सो व्याकरणकेसरी \ 
म्र्थात्‌--जिसकी जीम के श्रग्र भाग पर सूत्रपाठ, धातु-पाठ, गणपाठ, 


= बावन ~ 


“्वादि-पाठ, तथा कोष उपस्थित रहता ह वही व्याकरण-केदारी हु । 
सूत्र पाठ, धातु पाठ शण पाठ, तथा 'ण्वादि पाठ' हमने पुस्तक के भ्रन्त 


मेदेदिषहं। 
कोष के लिए, सब से उत्तम ग्रन्थ श्भिधानप्पदीपिका' है जो बम्बर्ईदसे नागरी 


भ्रक्षरो मे प्रकारित हो गया ह । 


(ख 

श्रश्रादयो तितालीस वण्णा १.१ --पालि मे श्र' श्रोदि ४३ वणं ह। 

दसादो सरा १.२ श्रादि के १० स्वरं 

द्मश्रा, इई, उ ऊ, ए (हस्व) ए,भ्रो (हस्व) ओो। 

रे दे सवण्णा १.३ ~ दो दो स्वर सवण्णं कहे जाते हं । 

पुब्बो रस्सो १.४।--उनके ( सवर्णो के) पूवे वणं हस्व हं । जंसे -- 
भ्र, इ, उ, एः श्रो । 

“संयुक्त श्रक्षर के पूवं भ्राने वाले ए' तथा श्रो' हस्व होते ह 1” मोग्गलान 

परो दीघो १.५--उनके (सवर्णो के) दूसरे वणं दीघं होते हं । जेसे.-- 


श्रा, ई, ॐ, ए, भ्रो। 
कादयो व्यञ्जना १.६: क" भ्रादि ३३ वणं व्यञ्जन है। जैसे - 


क ख ग घ इ 
च छ ज भ ज 
ट ठ ड ढह ण 
त॒ थ इ ध न 
प॒ फ ब भ म 
य, रः ल, व, स, ह, ठढ, श्र। 


नवीनं सस्कृत ने @' वणे को दौड दिया । 

पञ्च पञ्चका वर्गा १.७ --पाच-पांच के पाच वं हे । जसे -- 
कवर्ग, चवगे, टवं, तवे, पवर्ग । 

विन्दु निम्गहीतं १.८ --भ्र' को निग्गहीत कहते हे 4 





नमो तस्स भगवतो श्ररह॒तो सम्मा सम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 
विषय-सूची 


वस्त कया 
पहला खण्ड 


ग्रपनी श्रपनी भाप मे धमं सीखने की श्राज्ञा 
पालि" नाम कंसे पडा ? 

0लिन्-पडवित 

परियाय 

पलियाय 

पालियाय ==पालि 


दूसरा खण्ड 


पालिः श्रौर व॑दिक भाषा 

वेदिक भाषा की स्वतंत्रता 
नाम-विभक्तियो' के प्रयोग मे स्वच्छन्दता 
काल तथा लकार की स्वच्छन्दतां 
निमित्ताथंक प्रत्यय 

कृत्य र 

प्रयोगो की विभिन्नता का कारण 
उच्चारण मे परिवतंन 

व्याकरण की भआ्रावर्यकता 

वैदिक, पालि, सस्रत 


पष्ठ 
पच 


सात 
नव 
नव 
ग्यारह 


तेरह 
तेरह 
चौदह 
पद्रहु 
सोलह 
महार्ह 
ग्दारह 
उन्नीस 
बाइसं 
तेइस 


तालिका 
१ व्यत्यय 
२ नाम .. 
३ क्रिया .. 
४ कृदन्त 
"वेदः भ्रौर श्ररोक-पालि 


पालि" के विकृत स्प 
पालि" ओर गाथा-सस्कृतः 
पालि" ग्रौर श्रधं-मागधीः 


साहित्य 
त्रिपिटक 
नव श्रङ्ख 
सूत्रोकीशेली 
सूतो की भाषा 
पेय्याल 
पंच निकाय 
विनय--श्रभिधम्म 
त्रिपिटक से भ्रत्य ग्रन्थ 


व्याकरण 
पालि व्याकरण काक्षेत्र 
व्याकरण-कार 
मोगगल्लान 


# $ 


तीसरा खण्ड 


चौथा खण्ड 


पाँचवाँ खण्ड 


चौबीस 
पच्चीस 
छन्नीसं 
उनतीस 

तीस 


तेतीस 
चौतीस 
पतीस 


उनतालीस 

चालीस 

इकतालीस 
बयालीस 

तेतालीस 

तेतालीस 

चवालीस, पेतालीस 
दियालीस 


उनचामस 
पचास 
पचास 


( ३ ) 


पहला काण्ड 
९ पाठ 


माम-प्रकर्ण 
(पहला भाग- साधारण श्ञब्द) 


ग्रकारान्त पुत्लिद्ख शाब्द--बुद्ध 
श्रकारान्त नपसक लिङ्क शब्द--फल' 
इकारान्त पुल्लिद्ख शब्द--मुनि 
इकारान्त नपु० लिग रदाब्द--्रद्व 
उकारान्त पृत्लिद्ध शब्द--भिक्खु 
उकारान्त नपुसकं लिग शब्द--श्रायु 
विशेषण 


२ पद 


माय-प्रकरण 
(दसरा भाग- साधारण हन्द) 
ग्राकारान्त स्तरीलिङ्ख शब्द--लता' 


इकारान्त ,;, „+, रत्ति 
दकारान्त , „> इत्थीः 
उकारान्त „ „> धिनु 
उकारान्त >» > वधू 
३ पाट 
€ 
सवनाम-प्रकरण 


(पहला भाग साधारण सवनाम) 
सब्ब शब्द--पुल्लिद्ध 
५ 


9 4 @ ^< °< ५ 


१३ 
१४ 
१५ 


९६ 
१७ 


नपुसक लिद्खं 
स्री लिद्ध 
कि दाब्द-पुल्लिद्ख 
नपुसकं लिद्ध 
स्त्री लिद्ध 
त-त्य' राब्द--पूत्लिङ्घः 
नपुसकं लिद्ध 
स्त्री लिद्ख 


४ पाट 


विभक्ति-प्रकरण 
(पहला भाग- साधारण नियम) 


पठमा' विभक्ति 
दुतिया" विभक्ति 
'ततिया' विभक्ति 
-चलुत्थी" विभक्ति 
पञ्चमी" विभक्ति 
-खट्‌टी' विभक्ति 
सत्तमी" विभक्ति 


५ पाह 


अन्यय-प्रकरण 
(पहला भाग-साधारण प्रयोग) 
उपसगं 
निमित्ताथेक 
पूवंकालिक 
तद्धितान्त 
रूढि 


पृष्ट 
५, 


ष 

२२९ 
२३ 
२३ 
२४ 
२५ 
२५ 


२९ 
५२ 
२० 
२० 
३१ 
३९१ 
२२ 


३६ 
३७ 
२७ 
२७ 
३७ 


4.) 


द्‌ स्रा करण्ड 
९ पाट 
क्रिया-प्रकरण 
(पहला भाग--बतसान्‌ काल) 
गण 9 
पच धातु--परस्स पदं 
ग्रत्तनो पद 
वतंमान काल की धातु-रूप-तालिका 
२ णाद 
सवनाम-प्रकरण 
(द्मरा भाग) 
श्रम्हु' दाब्दं 
तुम्ह' शब्द 


एतः शब्द--पुल्लिङ्ख 

नपु° लिद्धः; स्त्री लिङ्ध 
इम शब्द-पुल्लिङ्ख 

नपु° लिद्ख, स्वी लिद्ख 
ग्रमु शब्द-पुत्लिद्ख 

नप्‌° लिद्ध; स्वरी लिङ्ख 


३ पाट 
क्रिया-प्रकेरण 
(दूसरा भाग-- भविष्यत्काल ) 


पचः धातु--परस्स पद 
ग्रत्तनो पद 


1. 
४६ 
४७ 
५०-५१ 


४४ 
५६ 
५५.७9 
ध्र 
 &- 
५९ 
६० 
६१ 


९२ 
६४ 


भविष्यत्काल मे कुदं विदोष क्रियाश्रो के रूप 
भविष्यत्काल की धावु-रूप-तालिका 


% पाट 


नृमव्रकरसख 
(तीसरा भाग-- विशेष शब्द) 

इकारान्त पृल्लिद्ध शब्द--दण्डी 

,, नपु° लिद्ख शब्द--सुखकारी 
ऊकारान्त पुत्लिद्ध शब्द--सब्बञ्ञ्न्‌ 

,, नप्‌ ० लिद्ख शब्द--सयम्भू' 
श्रोकारान्त पृल्लिद्ख गब्द-गो' 

,, नप्‌ ° लिद्ख शब्द--'चित्तगो 
शेष श्रनियमित पुल्लिद्ध' शब्द 
प्रत्त 
ब्रह्य 
“राज 
पुमः 
साः 
युवः 
'वन्तु-मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द-- गुणवन्तु' 


५ पाठ 


क्रियाःप्रकरण 
(तीसरा भाग-परिसमाप्त्यथक भूत) 


पच" धातु-परस्सपद 
ग्रत्तनोपद 
कु विदोष धातुभो के रूप 
परिसमाप्त्यथेक भूतकाल की धातु-रूप-तालिका 


‡ 


द 
६७ 


७१ 
७२९ 
७३ 


७२ 
७४ 


७१ 
७५ 
७६ 
५५८ 
७८ 
७६ 


(1 
ठभ 
८९ 


८८८६ 


( ७ 
६ पाट 


नाम-प्रकरण 
(चौथा भाग--शेष शब्द) 


न्त-मानः प्रत्ययान्त शब्द 

गच्छन्तः राब्द-पुल्लिङ्ग, नपु० लिद्ख 

तु" प्रत्ययान्त शाब्द 

दातु शन्द--पुल्लिङ्घ 

पितु" शब्द--पुल्लिङ्ग 

मातु" शब्द--स्वीलिद्ख 

सत्थ" दाब्द--पुल्लिद्ध 

सख दाब्द-पुल्लिद्ध 

मनः शब्द-नपुसक लिद्ख 

कम्म", पद, कोधः, "दिव" शब्द 

एक्च्च', श्रम्मा", सभा", श्रि", इसि” दण्डपाणि" शब्द 

भ्ररियवृत्ति", नदी", दहेतु, श्रम्बु, जन्तु" शाब्द 
9 पाट 


अन्यय-प्रकरण 
(इसरा भाग-उयसगं ) 
प उपसं 
परा-नि-नी' उपसगं 
उ-दु-स' उपसगं 
“वि उपसगं 
श्रव-प्ननु" उपसगे 
परि~श्रभि-ग्रधि' उपसगे 
पति" उपसं 
यु-्रा-भरति-म्रचि-भ्रपः' उपसगे 
'उप' उपसं 


पृष्ठ 
९२ 
६२ 
९४ 
९१५ 
९६ 
९७ 
९८ 
९८ 
९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 


१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
१.९९ 
११३ 


( ठ ) 
तीसय काण्ड 


९पार 
क्रिया-प्रकरण 


(चौथा भग--गण विचार) 


१--भ्वादि गण 
"भवतिः 
“घम्मति", "वज्जति", "दज्जति", गच्छति, यच्छति" “इच्छति” 
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( पहला भाग-साधारण शब्द ) 


§$ १ जैसे, हिन्दी मे कारक प्रकट करने के लिए, शब्द के प्रागे "ने", "को, 
'से', के लिए' इत्यादि, कारक के चिन्ह व्यवहूत होते हे, उसी तरह, पालि मे-- 
कारक तथा वचन प्रकट करने के लिए--श्ब्द से परे "सि", श्यो", श्र" इत्यादि 
विभवितयाँ लगती है । विभकव्तियो के लगने से शाब्द के जो रूप बनते ह, उन्हे 
"पद" कहते ह । 

साधारणत , 'पठमा' विभक्ति कर्ता मे, "दुतिया कम मे, 'ततिया' करण मे, 
भ्चतुत्थी' सम्प्रदान मे, 'पञ्वमी' भ्रपादान मे, "छट्टी' सम्बन्ध मे, “सत्तमी' 
ग्रधिकरण में, तथा ्रालपन' सम्बोधन मे प्रयुक्त होती हे । 

विभक्तियो के लगने से शब्द के रूप निम्न प्रकार होते है - 
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8२. श्रकारान्त पु्लिद् शब्द" 


बु 

एकवचन भ्रनेक वचन 
पठमा बुद्धो (बुद्धे) बुद्धाः 
दुतिया बुद्ध बुद्धेः 
ततिया बुद्धेन" बुद्धेहि," बुद्धेभि" 
चततुत्थी बुद्धाय,“ बुद्धस्सः बुद्धान 
पञ्चमी बुद्धा,"" बुद्धम्हा,° बुद्धस्मा बुद्धेहि, बुद्धेभि 
छ्रट्टी बुद्धस्स बुद्धान 
सत्तमी बुदधे'" बुद्दिः“ बु्ढास्म सुदधेसुः 
भ्रालपन बुद्ध,'` बुद्धा ° बुद्धा 


१ देदेकानेकेसु नामस्मा कियो श्रयो नाहि सन स्माहि सन 
स्मि यु २ १--नामसे परे, ये विभक्त्या होती हं । जसे - 


एकवचन श्रनेक वचन 

पठ्मा | सि यो 
श्रालपन (ग) 

इुतिया भ्र यो 
तत्िया ना हि 
चतुत्थी स न 
पञ्न्चमी स्मा हि 
छट्टी सं न 
सत्तभी स्मि 


२ सिस्सो २१११ म्रकारान्त पुल्लिद्खनाम से परे, “सि विभक्ति 
का श्रो श्रादे हो जाता हं । जसे --बुद्ध सि बुद्ध -+प्रो बुधो । 

३ क्वच वा २११२--श्रकारान्त पृल्लिद्ध नाम से परे, शि 
विभक्ति का कही कही विकल्पसे ए" श्रादेश हो जाता है। जैसे -- 
“वनप्पगुम्मे यथा कुस्सितर्े"" (“लुहक-पाठ', ^र त नः सूत्र) । 
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४ ्रतो योन टे २४द३--श्रकारान्त नाम सेपरे, पठ्माकौ यो 
विभवति का टा" (श्रा), तथा दतिया की यो" विभ्विति का 2" (==ए) 
प्रादेश हो जाता हं । जैसे -पठमा -नुद्ध-।यो=वुद्ध-+ ्रान्=बुद्धा । दुतिया - 
बुद्ध --यो बुद्ध {ए बुद्ध । 

५ श्रतेन २ ११०--श्रकारान्त नामसे परे, ना" विभक्ति का एनः प्रादेश 
हौ जाता है । जेसे --बुद्ध +ना बुद्ध -एन ==बुद्धेन । 

६ सुहिस्वस्से२१००--सु'तथा"हि'विभकतियो के श्रानेसे, नामके भ्रन्त्य 
्रःकाए' हो जाता है। जैसे- बुद्ध +सु --वुदधेषुं । बृढ 1-हि -बद्धेहि 

७ स्माहिस्मिन्न म्हाभिम्हि २६९ नामसे परे, स्मा" दहि" तथा 
स्मि" विभक्तियो का, विकल्प से क्रम म्हा, भि", तथा “म्हि' भ्रादेश हौ जाता 
ह । जैसे -बुदढम्हा--बुद्धस्मा । बुद्धहि-बुद्धेभि ¦ बुद्धस्हि=बुद्टस्मि | 

८ छ्य चतु त्थिया २४६--"चतुत्थी'मे, भ्रकारान्त नाम से परे, 
स' विभक्ति का विकल्प से श्राय" ्रादेश हो जाताहं। जेसे-- बुद्ध -+स == 
बद्ध -1-म्राय बुद्धाय, बुद्धस्स । 

£ सुञ्‌ सस्सं २५३-नामसेपरे, स' विभक्ति का स्स' ्रदेरा हो जाता 
हं । जेसे -- बुद्ध स = बुद्धस्स । 

१० सुनहिसु २९१ सु, न" तथा 'हि' विभक्तियोके श्रानेसे, नामके 
म्न्त्य स्वर का कही कही दीध होता है । जैसे -मुनीयु । मुनीन, बुद्धान । ्रग्गीहि। 

११ स्मास्मिच्च २४४-भ्रकारान्तनामसेपरे^स्मा' तथा स्मि" विभक्तियो 
काविकल्प से क्रमक टा" (--्रा') तथा 2 ("ए") श्रदेश हौ जाता हं । जसे - 
बुद्ध -स्मा-=बुद्ध ग्रा बुद्धा, बुदधस्मा । बुद्ध -[ स्मि. बुद्ध --ए = ब॒द्ध , बुदस्मि। 

१२ गसीन २११६ यदि भ्रौर कोई दूसरी विधिन की शर्ईदहो, तो 
ग' तथा सि" विभक्तियो का लोप होता ह । जेसे- 

बुद्ध सि ( ग) बुद्ध । दण्डी सि दण्डी । 

१३ ्रयूनवादीघो २६१ तीनोलिद्धो मे, म्रकारान्त, इकारान्त, तथा 
उकारान्त नाम से परे, ' ग' ( =-= सि) विभक्ति श्रानं पर, नामका श्रन्त्य स्वर विकल्प 
से दीषे हयो जाता ह । जसे --वुद्ध {ग बुद्धा, बुद्ध । हे मुनी, मुनि! हे 
भिक्खू, भिक्खु 1 
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शब्दावली --ुरः श्रसुर, नर, उरग, नाग, यक्ख ( यक्ष), मन्धब्ब 
( गन्धव), किल्चर, मनुस्घ, पिसाच, पेत, भातङ्ख ( हाथी), तुर, वराह, 
सीह (-=सिह ), व्यग्ध ( बाघ )› च्छं ( भाव); कच्छप, सोन ( कुत्ता); 
श्रालोक, लोक, निलय, चाग, ( त्याग), योग, वायाम ( व्यायाम), गाम 
( गाँव), निगम ( =कस्वा); धम्म (धम), सघ, भ्रोघ ( =बाढ)., 
परिघ ( द्वेष), सारम्भ (--मगडा), थम्भ ( स्तम्भ), पमाद ( प्रमाद), 
मक्ख ( =कजूसी )› रुक्ख ( वृक्ष), इत्यादि भ्रकारान्त पुल्लिङ्ख शब्द के रूप 
"बुद्ध' शब्द के समान होद्रे हं । 


§ ३. श्रकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द--फल 


एकवचन मनेक वचन 
पठमा फल्‌." फला,“ फन, 
दुतिया फल फले, ^ फलानि 
स्रालपन फल, फला फलानि 


दोष रूप 'वृद्ध' शाब्द के समान 


शब्दवली-- चित्त, पुञ्ब्यण ( पुण्य), पाव, रूप, सोत ( कान), घाण 
(== घ्राण). सुख, दुक्छ, कारण, दान, सील, धन, भान (ध्यान), लोचन, मुल, 


१४ श्र नपुसके २११३ नपुसक लिद्ध श्रकारान्त नाम सेपरे, सि 
विभवति का श्र' श्रादेश हौ जाता है। जैसे--फल --सि फल । 

१५ नीन वा २४४ नपुसक लिद्ध श्रकारान्त नाम से परे, विकलत्पसे 
पठमा' के नि' का टा (== श्राः),तथा दुतिया" के नि' का 2' (ए) भ्रादेर हो 
जाता हं । जसे --फल -[नि--फल --भ्रा--फला । फल -|नि--फल --ए--फले । 

१६ योन नि२ ११४ नपुसक लिङ्ख भ्रकारान्त नामसेपरे, यो 
विभक्ति का नि' भ्रादेद हौ जाता है । जैसे --फल -{-यो = फलानि । 

योलोपनिसु दीघो २६०--योः विभक्ति के लोप होने, श्रथवा निः 
परे होने से, नाम का अनन्त्य स्वर दीघ हो जाता हँ । जैसे --मुनि ~-यो मुनी । 
फलानि । श्रद्ठीनि । श्रायूनि । 
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कूल, बल, जाल, मङ्खल, लिङ्ध, मुख, श्रद्ध, जल, पुलिन, धञ्व्य ( ==धान) 
हिरञ्च्य (सोना); भ्रमत (=्रमृत), पदुम (--कमल), पण्णं ( पत्ता); 
सु्ान ( = स्मान); वन, श्रायुघ ( =-्रस्वरस्त्र }, हदय (= हृदय); चीवर 
( -=काषाय वस्व}, वत्य ( वस्त्र), इन्द्रिय, नयन, वदन, यान (--रथ), मोदन 
( =भात), सोपान ( == सीदी), पाण (प्राण), भवन, भुवन, तुण्ड (== चौच) 
भ्रण्ड, पीठ ( पीडा), मरण, गाग ( =ज्ञान), आ्आारस्मण ( =प्रालम्बन), 
प्ररञ्ब्म ( जगल), नगर, तगर ( -=एक सुगन्ध), छतत ( =छाता), चछ 
( =-खेद ), उदक ( पानी}, इत्यादि श्रकारान्त नपुसकं लिङ्ग शब्दके रूप 
'फल' शब्द के समान होते हं | 


$ ४. इकारान्त पुल्लिङ्‌ शब्द्‌ 


मुनि ( =साध) 

एकवचन भ्रनेकवचन 
पठ्मा सुनि मुनी,“ मुनयो “ 
दुतिया मुनि मुनी, मुनयो 
ततिया मुनिना मुनीहिः मुनीभि 
चतुत्थी मुनिनो, सुनिस्स मुनीन 
पञ्चमी मुनिना, मुनिम्हा, भुनिस्मा मुनीहि,“ मुनीभि 
छ ट्ढी मुनिनो, मुनिस्स मुनीन '' 
सत्तमी मुनिम्हिः मूर्निस्मि मुनिसु, मुनीयु 
श्रालपन सुनि, मुनी मुनी, मुनयो 


१७ लोपो २ ११६ 'फ'( == इ” ई) तथा "ल'(-- उ", ॐ} से परे, योः 
विभक्ति का लोप होजाता ह । जसे -- मुनि +-यो-=मुनी । श्रद्टी । दण्डी । श्राय्‌ । 

१८ थो भिस्स पुमे २९५ -यो विभक्ति भ्रानेंसे, पत्लिद्ध शब्दके 
भ्रन्त्य इ" का विकल्प से श्र" हो जाता ह । जसे --मुनि +-यो मुनयो । 

१९ भला सस्सं नो २८२-फ'तथा ल" सेपरे, 'स' विभक्तिकाविकल्प 
से नो" श्रादेड हो जाता हँ । जैसे --मुनिनौ । दण्डिनो ! भिक्खुनो । सयम्भुनो । 
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शब्दावली पराणि ( प्राणी); गण्ठि ( ==गाठ); मुदिढठं ( ==मुक्का); 
कुच्छि ( पेट), सालि ( एक चावल), वीहि ( ==धान)ः व्याधि ( रोग) 
सन्धि (जोड); रासि ( रारि); दीपि (बाघ), इसि (ऋषि) 
मणि, धनि, निरि, रवि, कवि, कपि, भ्रसि, मसि (राख), निधि, विधि, श्रहि 
( सपि), किमि (--कीडा); पति, हरि, श्रि, कलि (काला), बलि, जल- 
निधि, गहयति (गृहपति), बरमति ( श्रेष्ठ बुद्धि वाला), भरधिपति, इत्यादि 
इकारान्त पुत्लिद्ख शब्द के रूप "मुनि" शब्द के समान होते हं । 


§ ५. इकारान्त नपुंसफ़लिङ् शब्द 


अहि ( = ) 
एकवचन भ्रनेकवच 
पठमा श्रटिठ भ्रट्टीनि,` श्रद्ठी 
दुतिया रश्राटूढठ भ्रद्टीनि,? श्मट्टठी 
्रालपनं भ्रदिठ श्रट्टीनि, भ्रट्टी 


शेष रूप 'मुनि' शब्द के समान 


२० ना स्मास्स २८४ भ (=='इ्‌', ई) तथा "ल (=-=, ॐ) से 
परे, (स्मा विभक्ति का विकल्प से ना" श्रादेश हो जाता ह । जसे --मुनि ~-स्मा 
मुनिना दण्डिना, दण्डिस्मा । भिक्खुना, भिक्लुस्मा । सयस्भुना, सयम्भुस्मा । 

२१ घुनदहिसु २६१ सु", न' तथा "हि विभक्तियो के प्राने से, नामके 
अन्त्य स्वर का दीघ हो जाता है । जैसे --मुनीयु। मुनीन । मुनीहि । 

२२ भला वा २११५--नपुसक लिङ्खमे, "म (-='इ", €") तथा ल 
(--.उ', ˆॐ') से परे, यो विभक्ति का विकल्प से नि' भरादेश हो जाता ह | 
जसे --श्रटिठ +-थो = ्रद्टीनि, भ्रद्टी । भायुनि, श्राय । 

लोपो २११६ भः'(--इ', ई) तथा 'ल'(--'उ', ऊ )से परे, धो 
विभक्ति का विकल्प से लोप हौ जातह्‌ । जैसे --शर्टी, दण्डी, श्राय, श्रग्गी, भिक्खू । 
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शब्दावली--दधि ( न=दही), बारि ( पानी); श्रक्खि ( रख). 
श्रच्चि ( राच) श्रादि इकारान्त नपुसक लिद्ध शब्दके रूप ग्रट्ठि" शब्दके 
समान होते हं । 


$ ६, उकारान्त पुक्लिङ्ग शब्द 
भिक्खु ८ = भि ) 


एकवचन प्रनेक वचन 
पठमा भिक्खु भिक््‌, भिक्खवो ** * 
दुतिया भिक्खु भिक्षू, भिक्लवो 
ततिया भिक्लुना भिक्छूहि, भिक्खूमि 
च तु त्थी भिक्डुनो, भिक्युस्स भिक्छून 
पञ्चमी भिक्ष्लुना, भिक्खुस्मा, भिक्खुम्हा भिक्लूहि, भिक्छूभि 
छट्टी भिक्खुनो, भिक्खुस्स भिक्लून 
सत्तमी भिक्खुस्मि, भिक्खुम्हि भिक्लुसु, भिक्लसु 
प्रालपन भिक्खु भिक्ष, भिकंखवे, भिक्छवो ' + 


शब्दावली-सेतु ( पुल), केतु ( पताका), भानु ( सूय), राहू, 
उच्छु ( -ईखल ), बेलु ( वांस), मच्चु ( मार, मृत्यु), सिन्धु ( समुद्र ) मधु, 
मेर ( पाड), सत्तु ( शतु), कार (-विदवकर्मा), हेतु, जन्तु, पदु, 
भ्रादि उकारान्त पुल्लिद्ध शब्द के रूप 'भिक्लु" शब्द के समान होते हे । 


२३ लायोन वो पुमे २८५--पुत्लिद्धं ल' (-- उ, ऊ) सेपरे, योः 
विभक्ति का विकल्प से नो' भ्रादेदा होता हं। जंसे --भिक्खु -[-यो =भिक्खवो, 
भिक्लू । सयम्भूवो, सयम्म्‌ । 

२४ पुमालपनेवेनो २ध्८--यदिभ्रालपन मे “यो विभक्ति भ्रावे, तो 
पुल्लिद्ध उकारान्त शब्द से परे, उसका बे' तथा वो" श्रादेदा होता हे । जसे --हे 
भिक्वे, भिक्लवो 1 

"वेवोयु लुस्त २९६--पुल्लिद्ध उकारान्त शब्द से परे, यदिषे" या 
“वो' भ्रावे, तो उसके उ' क्रा श्र' हो जाता हे । जैसे --भिक्लवे, भिक्छवो । 
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$ ७, उकारान्त नपुसकलिङ्ख शब्दं 


आयु 
एकवचन भ्रनेक वचनं 
पठमा भ्रायु श्रायूनि, श्राय 
दुतिया श्रायु श्रायूनि, श्राय 
्रालपन श्रायु श्रायुनि, श्राय 


रोष रूप भिक्ु" दाब्द के समान 
शब्दावली-- चक्खु (ग्रा), वयु ( धन), धनु (तीर); दार 
(--लकडी); तिप्‌ (सीसा); मधु, वल्थु (कहानी), जतु (लाह), श्रस्बु 
( --पानी), ्रस्सु ( रसू) प्रादि उकारान्त नपुसकलिद्ध शब्द के रूप श्रायु' 
दन्द के समान होते हे । 


6 ८, विशेषण 


विल्ञेष्यमे जो लिद्ख, विभक्ति, ग्रौर वचन होते है, वही लिङ्ख, विभक्ति, मरौर 
वचन उसके विदेषणमे भी होते है । जसे -- 


लिङ्खमे 
पुल्लिद्ध इत्थिलिज्ख नपुसकनलिद्ध 
सुन्दरो बालको सुन्दरी बालिका सुन्दर फल 
विभक्तिमे 


पठमा सुन्दरो बालकों 

दुतिया युन्दर बालकं 

ततिया सुन्वरोनं बालकेन 

चतुत्थी सुन्दराय बालकाय इत्यादि 


वचन मे 
एकवचन्‌ ्रनेकवचन 
पठ्मा सुन्दरो बालको सुन्दरा बालका 
इतिया सुन्दर बालकं सुन्दरे बालके इत्यादि 
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विद्ेषर-शब्दावली--श्रखिल (== सारा), श्रगाध, श्रटल, श्रतीत (== 
बीता हुश्रा), श्रम्भुत ( अदभुत), भ्रधम ( नीच), अनुत्तर ( सर्वोत्तम) 
भ्रनुरत्त ( ==राग मे पडा हृश्रा ), श्रन्ध ( --ग्रन्धा), श्रलस (-प्रालसी ); श्रष्प 
( ==्रल्प), श्रड्ढ ( धनी ) श्रज्छत्तिक ( -श्राध्यात्मिक) उग्ग ( उग्र), 
उच्च ( ऊँचा), उस्युक ( उत्सुक ), उस्मत्त ( पागल ), उण्ह्‌ ( --गम), 
उजु ( सीधा), एकच्च ( =-कोई) कटुक ( --कड्प्रा), काण ( ==काना), 
कन्त ( प्रिय), कुटिल ( =टेडा), कपण ( --कृपण), गभीर या गम्भीरं 
( -==गहरा), गर ( =-भारी), गोल ( गोला), घोर ( -=भयद्धुर), चञ्चलः 
चपल, चार (सुन्दर), जटिल (जटाधारी, उलभा), दारुण, दिब्ब (== दिव्य); 
दुर्गम ( = दुगम ) इब्बल ( दुबल), दुक्कर ( दुष्कर), धम्मिक (= 
धार्मिक), धुत्त ( व्यसनी); न्ग ( नगा), नव-नवीन ( = नया); निच्च 
( = नित्य), निक्तित (तेज), नूतन (=नया) पक्क ( पका हृश्रा); 
पदु ( चालक), पोराण (पुराना), पुथु ( फला हुभ्रा) पेत्तिक ( == 
पैतृक); पगन्म ( प्रगल्भ), पहृतं ( --भ्रधिक); पाकट ( प्रसिद्ध), पिय 
( प्रिय), फर्स ( =-कठोर); बधिर ( बहरा) बहु ( बहुत), भस्सर 
( चमकीला), भीर ( --उरपोक), भुस ( --बहुत ), मत (- मृत) मनञ्ञ्य्‌ 
( मनोज्ञ) मलिन, ( = मेला) मह्‌ ( --बडा), महुग्धं ( --कीमती ), मूग 
( गगा) सुद ( =मृदु), रम्म ( ==रम्य), रस्स (= हस्व), रित्त (रिक्त) 
रण्ण ( =--रुन), लहु (= हलका), विचक्खण ( ==होदियार), विचित्त ( == 
विचित्न) विनीत, विसाल, वित्थत ( विस्तृत), सन्त ( =शान्त), सीतल 
( ==रीतल), सुक्क ( --उजला), सुचि ( पवित्र); सुभ ( =शुभ), सुक्लं 
(== सूखा), सुञ्डण ( --शून्य }, सेत ( --उजला), सकल ( सभी ), सफलः, 
समान, सित ( --उजला), सुगम, हृट््‌ढठ ( प्रसन्न ) इत्यादि विरोपण हे । 


पुल्लिद्ध मं--श्रकारान्त वरिदोषण के रूप बुद्ध" रब्द के समान, इकारान्त 
विदहोषण के रूप “मुनि शाब्द के समान, तथा उकारान्त विदोषण के रूप “भिक्खु" 
राब्द के समान होगे । नपुसक लिद्ख मं--प्रकारान्त विरोषण के रूप फल" शब्द के 
समान, इकारान्त विदोषण के रूप श्रदिठः दाब्द के समान, तथा उकारान्त 
विरोषण के रूप श्रायु" राब्द के समान होगे । जसे -- 
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पुल्लिङ्ख “--श्रतीतो भूपो, श्रतीता भूपा । सुचि कूपो, सुचयो कपा । 
मुदु बालको, मुदवो बालका। 

नपुसश्च --श्रतीत नगर, श्रतीतानि नगरानि । सुचि जल, सुचीनि जलानि । 
मुद फलं, मुदूनि फलानि । 

[ स््रीलिद्ख विशेषण शब्द के रूप के लिए देकिए--पु° १५८ |] 


पाठ १] नाम-प्रकरण (पूल्लिद्ध, नपुसकं लिद्खु) ११ 


१. अभ्याघ्च 
१ हिन्दी मं श्रनुवाद कीजिए-- 

(क) बुद्धान सासन । बुद्धान धम्मो । बुद्धस्स वावको। देवन इन्दो । 
बुद्धस्स सरण । धम्मस्स सरण । सड्घस्स सरण । बुद्धो देवान च 
मनुस्स्ान च नायको । ब्राह्मणान गामो । बुद्धस्स सावका । सडूघाय 
दाने। निब्बाणाय धम्मो । देवान नानि । 


मुनयो बुद्धस्स सावका । भिक्लून सड्घो। हसीन फान ! भ्रट्टीन सधातो । 

भ्रायुनो खयो । भिक्सुस्स दान । काना निब्बाण । श्रायुनो सहानि । 

(ग) बुद्धो विहरति (विहार करते है) । देना नन्दन्ति ( ==भ्रानन्द 
करते है) । भिक्खू फायन्ति ( ध्यान करते ह) । मनुस्सा पस्सन्ति 
( ==प्रससा करते है ) । सक्को देवान इन्दो बुद्ध नमस्सति ( =प्रणाम 
करता है) । मृनयो वदन्ति ( ==बोलते हे) । फलानि पतन्ति (= 
गिरते ह ) । भिक्लवो सज्छायन्ति ( पाठ करते ह) । 
बुद्धो भिक्लून धम्म देसेति ( ==उपदेदा करते ह) । देवा बुद्धस्स सरण 
गच्छन्ति ( जाते हे) । बुद्धो धम्म पकासेति ( प्रकाशित करते ह) । 
भिक्खू श्ररञ्जे भायन्ति ( ध्यान करते ह) । बुद्धो निब्बाणाय भिक्खून 
धम्म ॒देसेति ( ==उपदेद करते ह ) । भिक्लवो सडघे वसन्ति ( ==वास 
करते हू ) । मुनयो बुद्ध नमस्सन्ति ( प्रणाम 7एरते ह ) । सावका बुद्धस्स 
सरण गच्छन्ति ( जाते है ) । देवा देवे पस्सन्ति ( देखते हं) । मनुस्सा 
फलानि खादन्ति ( =-खाते हं ) । देवा सग्ग गच्छन्ति ( जाते ह ) । भिक्खू 
भान भावेन्ति (=-भावना करते ह) । सावका भिक्खुना सह॒ गच्छन्ति 
( ==जाते है ) । 

२ ऊपर कराले भ्रक्षरो में छपे पदो के रूप परमा, ततिया तथा छट्टी 

विभक्ति मं लिखिए। 


३ पालि मं श्रतुवाद कीजिए- 


बुद्धो का धम्म । देनो का ध्यान । बुद्धो की दारण । भिक्खुग्रो का नायक । 
देवो का सडघ । ऋषियो का ध्यान । बुद्ध के श्वावको का भ्राम । भिक्सुग्मो के 


(खं 


शकि 


(घ 


ह 
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लिए दान । सघ के लिए दान । निर्वाण के लिए बुद्धो का शासन । देवो के लिए 
बुद्ध का धम्म) प्रामसे ग्राम को। विहार से विहार को। बुद्धो के शासन मे 
लगन ( योगौ) । 

भिक्षु लोग ध्यान करते है ( --भायन्ति) । मनुष्य लोग बुद्ध को नमस्कार 
करते है ( ==नमस्सति) । बुद्ध धम्म को प्रकादित करते ह (==पकासति) । 
ऋषि लोग स्वग के लिए ध्यान करते है (कायन्ति) । मुनि लोग बृद्धो के 
धम की प्रदासा करते ह ( --पससन्ति) । देवता बुद्ध को नमस्कार करते हं ( = 
नमस्सन्ति) । बुद्ध के साथ भिक्षु लोग जाते है ( =-गच्छन्ति) । 

४ नीचे काले श्रक्षरो में छे पदो कौ विभक्ति बताइए~-- 

ब्राह्मणान गामा । भिक्खु गामा ्रागच्छति ( भ्राता ह) । देवो देवेहि 
म्रागच्छति ( याता ह) । भिक्खू देवे पससन्ति ( --प्ररासा करते हे ) । भिक्खू 
विहारे वसन्ति ( वास करते हु ) । मनुस्सा विहारे पस्सन्ति ( देखते हे ) । 
देवा सग्गा म्रागच्छन्ति ( =-्राते ह) । भिक्ख्‌ भिक्छ्‌ नमस्सन्ति ( =परणाम 
करते हे) । मुनी मुनी पससन्ति ( प्रशसा करते हे ) । नं शान वडेद्ति 
( ==बढाता ह) । भिक्छून दान देति (=-देता है ) । भिक्छन कान । 

५ ऊपर काले श्रक्षरो मं छपे पदो के पठमा तथा दुतिया विभक्ति में रूप 
लिखिए, ग्रोर उनका वाक्यो मं प्रयोग कीजिए । 

६ निम्नलिखित चन्दो से वाक्य बनाइए-- 

नाम-पदानि--बुद्धो, धम्म, भिक्लून सडषे, देवा, देवान लोकेसु, सावका, 
सनस्सान लोके, सरण, निव्वाणाय फन, सग्गाय दान । 

क्रिया-पदानिं--देसेति ( उपवेदा करता ह ), पकासेति ( =प्रकारित 
करता हे), गच्छन्ति (=-जाते ह ), करोन्ति (=करते ह), देन्ति (देते ह), 
भावेति-न्ति (==भावना करना) । 


पहला कार्ड 
दूसरा पाट 
नाम-प्रक्ररण 
( दूसरा भाग- साधारण शब्द्‌ ) 
$ 8, श्राकारान्त ख्ीलिङ्ध शब्द 


सता 

एकवचन प्रनेक वर्चत 
परमा लताः लता,' लतायो 
दुतिया लत लता,' लतायो 
ततिया लतायः लताहिः लताभि 
चतुत्थी लताय लतान 
पञ्चमी लतायः लताडिः लताभि 
छट्टी लतायः लतान 


१ गसीन २ ११९ यदिकोईद्रूसरीविधिनहो,तोग'तथासि' कालोप 
हो जाता है । जसे - लता --सि = लता।! मुनि) दण्डौ । भिक्छ्‌ । बध्‌ । गो । 

२ जन्तुहत्वीचघपेहि वा २११७-जन्तु, हेतु, ईकारान्त राब्द, तथा 
ध' (श्रा) मरौर प' (= इ", "ई", उ", ॐ) से परे, यो' विभवति का विकतप से 
लोप होता हे । जेसे--जन्तू, जन्तुयो । हेत्‌, हेतयो । दण्डी, वण्डियो । लता, 
लतायो । रत्ती, रत्तियो । इत्यी, इत्थियो । धेनू, धेनुयो । वध्‌, वधुयो । 

३ घपतेकस्मिनादीन यया २४७--घः(-श्रा')तथा प'(--द, 
न, उ', ॐ) से परे, ना' भ्रादि एकवचन की तिभकवितियो का क्रमा य' तथा या 
भ्रादेश हो जाता हें । जंसे --लताय । रत्तिया। इत्थिया। धेनुया । बधुया । 
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सत्तमौ लतताय, लतायः लतासु 
ग्रालपन लते लता, लतायो 


श॒ब्दावली--भ्रण्ता (= प्रग्रता), भ्रच्छरा (अप्सरा), श्रजञ्या 
( ==परमज्ञान), श्रतुदेया (= भ्रनुकम्पा), श्रभिज्का (लोम), श्रम्मा 
( माता), श्रविन्जा (अविद्या), श्राणा (फरमान), श्रासा 
(= इच्छा); ईहा (न्त्चेष्टा), उश्का (उल्का), उपदा 
( वेना), उभ्सा ( =श्रतसी) एजा (==कपन), कच्छा (=-काख), 
कन्धरा ( --कधा), करका (रला), करुणा [( करुणा), कुच्छा 
( घृणा), कुहा ( =ढोग), गाथा ( =दलोक), चन्दिमा ( ==चन्द्रमा); 
डया जटा, निगृच्छा ( =घुणा), तण्हा ( तृष्णा), दयिता ( नप्यारी), 
नावा (नौका), पटिपदा ( =मागं), पिच्छिला (पला), पुच्छा 
( =-हालचाल पृचना), बाहा) ( बाहु), ब्रहा (न्न्वृद्धि), मेत्ता 
( मित्रता), युणिसा ( =पतोहू), सभा, श्रादि भ्राकारान्त स्त्रीलिद्ध शब्दो 
के रूप "लता" के समान होते ह्‌ । 


§ १०, इकारान्त ख्ीलिङ्घ शब्द 


रत्ति ( =रत्रि) 
एकवचन भ्रतेकवनचन 
पठमा रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्योः 
तिया रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्य 


४ य २ १०५--घ' (=श्रा) तथा प (इ, ई, उ, ॐ) से परे, 
स्मि विभक्ति का विकल्प से य श्रादेड हो जाता है । जैसे -लताय, लताय । 
रत्तिय, रत्तिया । वधुय, वधुया ¦ सम्बाय, सम्बाय । भ्रसुय, श्रमुया । 

५ धब्रह्मयादितो ए २६२--घ' (श्रा) तथा ब्रह्य" भ्रादि शब्दो 
से परे, म" विभक्ति का विकल्प से ए प्रादेश हो जाता है। जैसे--हे 
लते, लता भो ब्रह्मे, ब्रह्म! भो कत्ते, कत! भो इसे, इसि। भो 
सखे, सख । [ देखिए-तीसरा परिशिष्ट ] 
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एकवचन ग्रनेकवंचन 
ततिया रत्तिया, रत्याः रत्तीहिः स्तीभि 
चतुत्थी रत्तिया, रत्या रत्तीनं 
पञ्चमी रत्तिया, रत्या रत्तीहि" रत्तीभि 
छुट्टी रत्तिया, रत्या रततीन 
सत्तमी रत्तिय, रत्य,^ रत्याः रत्तीसु, रत्तिसु 
रत्ति, रत्तो,“ रत्तिया 
श्रालपन रत्ति रती, रत्तियो, रत्यो 


शब्दावली-- युत्ति (युक्ति), वुत्ति (--खबर), कित्ति (-=कीति), मुत्ति 
( मुक्ति), तित्ति ( तृप्ति), खन्ति ( == सहनरीलता), सन्ति ( सान्ति); 
सिद्धि, सुद्धि, इद्धि (ऋद्धि); बृद्धि (वृद्धि); बुद्धि बोधि (ज्ञान); 
भूमि, जाति, पीति ( प्रीति) नन्दि ( = तृष्णा), सन्धि, कोरि ( ==करोड); 
दिष्टि ( मत), बुह् ( वृष्टि) तुष्टि ( ==सतोष), यद्भि ( == लारी), पालि 
( पक्ति), सति ( स्मृति), धूलि, भ्रादि इकारान्त स्त्रीलिद्ख गाब्दके रूप 
रत्ति" शब्द के समान हेते हे । 


§ ११, इकारान्त स्ीलिङ्ग शब्द 


इत्थी ८ = ) 
एकवचनं प्रनेक वचन 
पठसा इत्थी त्थी, इत्थियी 
दुतिया इत्थिय, इत्थि. इत्थी, इत्थियो 


६ ये पस्तिवण्णस्स २११८० यकारपरे टो, त्रो स्वीलिद्ध नामके 
प्रन्त्य इ" तथा ई" का विकल्प से लोप होता ह । जसे - 

रत्ति -यो रतयो । रत्ति {ना (धपतेकेम्मि नादीन यया २४७) = 
रत्ति ¬-या रत्या । रत्ति ~-स्मि--(य २ १०५) =रत्ति~+य ==रत्य । 

७ रत्यादीहि टो स्मिनो २५७-रत्ति' भ्रादि [ देखिए-तीसरा परि- 
शिष्ट | शब्दो से परे, स्मि" विभ्विति का विकल्प से श्रो" भ्रादेदा होता हं । जसे - 

रत्ति --स्मि रत्तो, रत्तिय । श्रादो, भ्रादिस्मि । 
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एकवचन 
तत्तिया इत्थिया 
चतुत्थी इत्थिया 
पञ्चमी इत्थिया 
चट्टी इत्थिया 


सत्तमी इत्थिय, इत्थिया 


भ्रालपन इत्थि 


[ काण्ड १ 


प्रनेकवचने 
इत्थीहि, इत्थीभि 
इत्थीनं 

इत्थीहि, इत्थीभि 
इत्थीन 

इत्थीसु 


इत्थी, इत्थियो 


शब्दावलली--नदी, मही ( पृथ्वी ), वेतरणी, वापी ( कूम) पाटली; 
कदली, नारी, कमारी, तरुणी, वाणी, ब्राह्मणी, सखी, गन्धब्बी ( गन्धव स्त्री); 
किन्नरी, नागी, देवी, यक्ली ( यक्ष स्त्री), भ्रजी ( बकरी ); भिगी ( न्=्मुगी); 
वानरी, सूकरी, सीही ( सही), हसी, कुक्कुटी ( ==मूर्गी ) इत्यादि ईकारान्त 
स््रीलिङ्ख शब्द के रूप “इत्थी' शब्दके समान होते ह । 


$ १२. उकारान्त ख्ीलिङ्घ शब्द 
धेनु ८ == गाय } 


एकवचन 
पठमा धेनु 
दुतिया धेनु 
ततिया धेनुया 
चतुत्थी धेनुया 


पञ्चमी धेनुया 


नेक वचन 
, घेनुयो 

› धेनुयो 

ह्‌ धेनूभि 


2, 
१ 2 ् 


४ 


¢ 2 
ट 9 


ॐ 


नं 
हु धेनूभि 


६५ 


दय पीतो २७४ स्वीलिद्ध ईकारान्त शब्दसे परे, श्र' विभक्तिका 
विकल्प से थ' भ्रादेदा हो जाता हं । जसे --इत्थी -{-श्र == इत्थिय, ईरत्थ । 

एकवचनयोसुश्रघोन २६६ तीनो लिद्घो के एक वचन मे, तथा थो 
विभक्ति ्राने से, घ' रौर भ्रोकारान्त शब्दो को छोड, दूसरे शब्दो के श्रन्त्य 
स्वर का हस्व हो जाता ह । जसे --दण्डिन, दाण्ड, दण्डिनो, दण्डिना, दण्डिस्मा । 
इत्थि, इत्थिया, इत्थियो । वधु, वधुया, वधुयो । सयम्भु, सयम्भुना, सयस्भुवो । 
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छट्ढी 
सत्तमी 
श्रालपन 


नाम-प्रकरण (स्वीलिद्ध) 


एकवचनं 


घेनुया 


धेनुय, धेनुया 


धेनु 


१७ 


सनेकवच्चन 
धेनून 

धेनूमु 

धेनू, धेनुयो 


शब्दावली--धातु, यागु (==यवागु), कासु (-गडढा) दवद ( =-दाद). 
कच्छ ( लाज), रज्जु ( ==रस्सी)ज श्रादि उकारान्त स्त्रीलिद्ख शब्द के रूप 
"धेनु" राब्द के समान होते हं । 


$ १३. उकारान्त सख्रीलिङ्‌ शब्द 


वधू ( वहू , 
एकं वचन्‌ 
पठ्मा वधू 
दुतिया वधु 
तल्िया वधुया 
चतुत्थी वधुया 
पञ्चमी वधुया 
छुट्टी वधुया 
सत्तमी वधुय, वधुया 
भरालपन वधु 


मनेक वचन 
वधू, वधुयो 
वधू, वधुयो 
वधूहि, वधूभि 
वधून 

वधूहि, वधूभि 
वधून 

वधूदु 

वध, चधुयो 


शनब्दावली-जम्ब्‌ ( =-जामुन), सरभू (-=नदीका नाम, छिपकली); 
यतन्‌ (सुन्दरी), चम्‌ ( ==सेना), वामोरू (स्त्री) इत्यादि उकारान्त 
स्ीलिङ्घ शब्द के रूप "वधू" शाब्द के समान होते हे । 
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२, अस्यास 

१ हिन्दी में श्रनृ्ाद कीजनिए-- 

बुद्धान गाथा ! भिक्खून सद्धा । मेत्ताय भान । वण्वाय सवरो । छायाथ 
इच्छा । बुद्धस्स पृजा 1 मनुस्सान देवता । देवान परिसा । मनुस्सान सभा । 

बुद्धान कथाय विज्जा उप्पज्जति ( ==उत्पन्न होती हं) । बुद्धान गाथाय 
सद्धा उप्पज्जति ( ==उत्पच्न होती है) । गङद्धाय देवता, नहायति ( -==नहाता है) । 
कञ्नायो बुद्ध नमस्सन्ति ( ==भणाम करते ह ) 1 इत्थियो देवताय मन्दिर गच्छन्ति 
( जाते है ) । भिक्खुनी सद्धाय सङ्घ नमस्सन्ति ( प्रणाम करती हँ) । 
गाथासु देवतान परिसाय कथा विज्जति (=है) । भिक्खवो परिसाय निसी- 
दन्ति ( ==वैत्ते है) । कञ्ञायो भिक्छुनीयु सद्धं सस्पेन्ति ( स्थापित 
करते ह ) । सद्धाय चं पञ्ायं च बृद्धस्स पृजा होति । मत्ताय भावनाय देवान 
तुष्ट दयोति । पञ्ञाय भावनाय विमुक्ति होती । नदिया दिसाय धेनू चरन्ति । 

२ अपर काले श्रक्षरो में छपे पदो के दुतिया तथा सत्तमी विभक्ति भं 
ख्य लिसिए । 

३ पालि मं श्रनुवाद कीजिए-- 

देवता की विद्या ! प्रज्ञा की इच्छा । मैत्री की भावना । कन्या की श्रद्धा । 
देवता के लिए माला । भूमि मे वास । लडकियो की शद्धा नद्ध कौ पृजामेंहै। 
पृथ्वी पर छाया ह ¦! देवता की पूजा से लोगो (पजा) की श्रद्धा बढती है । 

४ काले श्रक्षरो मे छये पदो मे सिद्ध, वचन शरोर विभकवतिर्यां बताइए- 

विजञ्जाय पञ्जा वड्ढति ( =बढती ह) । विज्जाय' इच्छा पञ्च वडंढति 
( ==नढाती है ) । भिक्छुनियो कञ्ञायो वाचेन्ति ( ==पढाती ह ) । कञ्ायो 
मालायो इच्छन्ति ( == चाहती ह ) । इत्थियो भिक्लुनिया सहं गच्छन्ति { =-जाती 
हुँ) । भिक्लुनिधा दान देन्ति (देते ह) । भिक्खुनिया धम्मदेसना होति । 
भिक्लुनिया (भिक्खुनिय ) इत्थियो पसन्नायो होन्ति । 


५ निस्नलिखित शब्दो से वाक्य बनाइए-- 


नाम-यदानि--कञ्जायो, भिक्लुनिया गाथ, पतिया, पालिय, देवता, मेत्ताय, 
पञ्ञाय भावना, विमुत्तिया, परुविय । 
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क्रिया-पदानि--गायन्ति ( ==गाते ह ) 1 नच्चन्ति ( ==नाचते है ), भासन्ति 
( कहते है) । भवेति (=-भावना करती है) । होति (होता ह) । 
कीठति-न्ति (= खेलना) । लमति-न्ति । परटति-न्ति । निपज्जन्ति (= लेटती हे । ) 
६ (क) श्रकारान्त पुल्लिद्ख तथा नयुसक लिद्ध शब्दो के रूप भं क्याक्या 
श्रन्तर हं ? 

(ख) इकारान्त पुटिलिद्ध, नपुसक लिद्ध, तथा स्त्रीलिद्ध शब्दो के रूपं 

मे क्या क्या श्रन्तर हं ? 
(ग) उकारान्त पुल्लिद्ध, नपुसकं लिद्ध तथा स्त्रीलिद्ध शब्दो के रूप 

में क्या क्या श्रतन्तर हे ? 


पहला ऋरड 
तीस पाठ 
 /संवनाम-प्रकूरण 
( पहला भाग--सावारण सवनाम ) 
$ १ सञ्ब' ( समी) 


पुल्लिङ्ग 
एकवचनं भनेकवचन 
पठ्मा सब्बे सम्ब 
दुतिया सन्धं सज्ञे 
ततिया सम्बेन सब्बेहि, सब्बेभिं 
अपवाद्‌ 


१ न भ्रनञ्ाञ्चं नामप्पधाना २१४१ सन्बः रादि कोई शब्द 
यदि नाम के एेसा प्रयुक्त हो, या भ्रप्रधान हो, तो उसके रूप सर्वनाम शब्द के 
समान नही होगे। जैसे--ते सब्ना वे सब्ब लोग । ते पियसब्ना वे सभी 
कै प्रिय (यहाँ सन्ब' अप्रधान ह) ¦ ते भरतिसन्बा । 

ततियत्थयोगे २१४२ तृतीयाथ के योग मे, सन्ब' श्रादिशब्दोकेरूप 
सवैनाम शब्द के समान नही होते हं । जेसे-मासेन पुञ्बान-मासपुब्बान (यहां 
सवनाम रचाब्द के समान पुब्बेस या पुब्बेसान' नही हस्रा) । 

च त्थ समासे २१४३ द्रन्द समास (-चत्थ) हयेने पर भी, सन्ब' श्रादि 
दाब्दो के रूप सवनाम शाब्द के समान नही होते हे । जेसे--दक्खिणुत्तरपुन्बान 
(यहो भी, सवनाम राब्द के समान 'प्बेस' नही हुमा) । 

२ योनमेद्‌ २ १४०--श्रकारान्त सन्ब' भादि शब्दो सेपरे, यो' विभक्ति 
का ए' भ्रादेश होता हं । जेसे--सन्बे तिद्ुन्ति । सब्बे पस्स । 
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एकवचन प्नेकबवन 
दतुत्थी सब्बस्स सन्बेख, सव्बेसानः 
पञ्चमी सब्वश्टाः सन्बस्मा सबदि" सन्बेभि' 
छट्ढी सन्बस्स सब्बेस, राव्येसान 
सत्तमी सन्बस्हि, स्वस्मि सन्बेसुः 
्रालपन सब्ब, सन्बा सब्बे 
नपुखक लिड 

एकवचन प्रनेककचन 
पठमा सब सव्यानि 
दुतिया सन्य सष्भे, सञ्खानि 
ग्रालपन सन्द, सन्बा सन्भानि 

रोष पुल्लिद्ध के समान 
खो लिज्ख 

एकवचन प्रसेक वचनं 
पठमा सन्बा सन्बा, सब्बयो 
दुतिया सन्ब सञ्ञा, यव्ायो 
ततिया सञ्वाय सढ्बाषहि, सव्बाभि 


वेट्‌ २१४४ जो सन्ब' श्रादि शब्दो से परे यो" विभवित्त का ए" भ्रादेश 
किया गया है, वह द्रन्द समास होने पर विकल्प से होता हं । जेसे--पुभ्चरे; 
पुब्बुत्तरा । 

३ सन्वादीन नस्हिच २१०१ न, शसु, तया श्हि' विभक्तियो के 
भाने से, मकारान्त सन्ब' श्रादि शब्दो के श्रन्त्य स्वर का ए" हो जाता हे । जैपे-- 
सम्बेस । सन्बेसु ।! सम्बेहि । 

ससान २१०२-सन्ब' श्रादिं राब्यो सेपरे, (न विभक्तिका भस" तथा 
सान" भ्रादेद हो जाता है ! जसे--सन्बेस, सञ्बेसान । 

४ सब्बादीहि २ १३९ सन्ब' श्रादिशन्वोसे परे, नि' का श्रा" प्रादे 
नही होता ह । जैसे-सनव्व [नि =सव्बानि। पुव्बानि। [ 'सव्वा' नही होगा ] 
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एकवचन 
च तु स्थी सन्बस्सा,' सञ्वाय 
पञ्च भी, सब्बाय 
छ ट्टी] सब्बस्सा, सन्वय 
सततौ सब्वस्स^ सन्याय 
श्रालपन सन्ये 


[ काण्ड १ 


भ्रनेकय्चनं 
सन्य, खन्वासान 
सलाद, एन्बाभि 
यल्याय, खन्धाशषान 
सन्बायु 

खन्या, सज्यायो 


कवर, कतय, उभय, इतर, श्रञ्ञ्म, शञ्ड्मवर, तथा अञ्व्य॑तम शाब्दो के 
रूप सब्ब राब्द के समान हगे । 

§ २ पु{्वादीटि चि २ १४५-पुञ्ब ( --पहला), परः श्रपर, दक्खिण 
( दक्षिण), उत्तर, तथा श्रधर ( नीचा); इन छं गब्दौी फे रूप सव्व शब्द 
के समान ही होगे, कितु, पठ्मा भ्रनेक वचन मे इनके दो दौ हप होगे । जैसे- 

पुन्ये, पुञ्जा । यरे, परा । श्रपरे, अपरा । दचितिणे, दपिखणा । उत्तरे, 
उस्रा । भ्रधरे, श्रधरा । 


§ ३, कि (कोन) 


पुलिङ्ग 
एकवचन भ्रनेक वचन 
पठमा को के 
दुतिया क के 
ततियापु केन केहिः केभि 





५ घपासस्सस्सावा २ १०२--स्त्रीलिङ्ध सब्ब" मादिं शब्दो से परे, 
स' विभवति का विकल्प से ्साुभरदेर होता है । जंसे--सन्बा -{-स = सब्बस्ता । 
सम्बाय । ति 

६ स्मिनोस्स २ १०४--स्तीलिद्ध'सब्ब'श्रादिदनब्दोसेषरे, स्मि विभर्त्ति 
का विकटप से 'स्स' म्रद होता है । जेसे--सम्बस्स, सब्याय । भ्रमुस्स, श्रमुधा । 

७ किस्त को सब्बासु २२००-सभी विभक्त्तियो मे, कि शब्द का 
क म्रादेरा हौ जाता हं । जेंसे--को, के। का, कायो। क, कानि । 
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एकवचन भ्रनेकववन 
चतुत्थी कस्स, किस्स केस, केसान 
पञ्चमी कम्टा, कस्मा, कफिस्मा केहि, केभि 
छ्रट्टी कस्स, कस्स केख, केसान 


सत्तमी कम्हि, किर्हि, कस्मि, किस्म केयु ,, 
नपुसक लि 


एकसचन ्रनेककव्चन 
पठमा किक के, कानि 
दतिया कि; क के, काति 

सौलिङ्ख 

एकवचन भरनेकवचन 
पठमा का काः+कायो 
दुतिप्ां क का, कायो 
ततिथा, कायं काहि कामि 
चतुत्थी कस्सा, काय कास, कासन 
पनल्वसी काय काहि, कामि 
छट्टी कस्सा, काय कास, कासन 
सत्तमी कस्स, काय कासु 


§ ४ यः (जो) दाब्द के रूप, तीनो लिङ्धो मे, क दाब्द के समानदही 
होते हे । जसे -- 

प्िक्--यो, ये, य, ये, येन, येहि येभि, यरस, येस येसान, यम्हा 
यस्मा, येहि येभि, यस्स, येस येसान, यण्हि यस्मि, येसु । । 


घ कि सरस्मियु वानित्थिय २२०१ पुल्लिग [मौर नपुसकं लिङं 
मे, स' तथा स्मि" विभक्तियो के भ्रानें से, कि" शब्द का विकल्प से कि" श्रादेदा 
होता हे, । जेसे--कस्स, किस्स । कस्मि, किस्मि। 

£ किमसिसु सह नपुसके २२०२ नपुसक लिङ्खं मे, श्र तथा 
सि' विभक्तयो के साथ, कि" शब्द का रूप 4" होता है । 
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नपसक्--य, ये यानि, य, ये यानि--शेष पुल्लिद्ध के समान । 

स्ीलिक्क--या, या यायो, य, या यायो याय, याहि याभिः यस्सा 
याय, यास यासनि, याय, याहि याभि; यस्सा यायः यास यासानः यस्स 
याय, यासु । 


9 ५१ त्‌, त्य ( वृह ) 


पुल्लिङ्ग ॥ 
एकवचन ्रनेक वचन 
पठ्मा सो, स्यो ते, ने" 
दुतिया तःन ते, ने 
ततिया तेन, नेन तेहि, नेहिः तेभि, नेमि 
च तु त्थी तस्स, नस्त, भ्रस्स. तेस, नेस, तेसानः नेसान 
पञ्चमी तम्हा, भ्हा, नम्ह, तस्मा तेष्िः नेहिः तेभि, नेभि 
नस्मा, श्रस्मा 
छ ट्टी तस्स, नस्स, श्रस्स^ तेस, नेस, तेसानः नेसान 


सत्तमी तमिः ्रण्ि, नम्हिः तस्मि, तस्मि, रस्मि तेषु, नेषु 


१० त्यतेतान तस्स सो २१३०-सि' विभवित श्राने से, पुत्लिद्ध तथा 
स््रीलिङ्ध मे, त्य, त" तथा एत दाब्दो के तकार का सकार हौ जाता है । जैसे-- 
स्यो पुरिसो । स्या इत्थी ! सो पुरिसो । सा इत्थी । एसो । एसा 

११ ततस्स नो सन्वाचु २ १२३-सभी विभक्तयो मे, त' दाब्द के 
तकार का विकल्प से नकार हो जाता हं । जेसे- ते ने। तेन मेन । तेहि नेहि। 

१२ ट सस्मास्मिस्सायस्सस्तास्सम्हाम्हिस्विसस्सय च २१३४ 
स, “स्मा, स्मि, स्साय', “स्स स^, “म्हा, तथा म्हि" परह, तो 
तथा इम दाब्दो का विकल्प से भ्र' भ्रादेश होता हे । जंसे--तस्स, भ्रस्स । तस्मा, 
स्मा! तस्मि, धराससि । तस्साय, श्रस्साय । तस्स, श्रस्स । तस्सा श्रस्सा । 
तास, भ्रस। तम्हा, श्रम्हा। तम्हि, श्रम्हि। 

इम--इमस्स, श्रस्स ।! इमस्मा, भ्रस्मा । इमस्मि, श्रस्मि। इमिस्सायः 
्षस्साय इत्यादि । 
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नपुसक लिद्ध 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पठ्मा त,न, ते, ने, तानि, नानि 
कुतिया तःन ते, ने, तानि, नानि 
देष पुत्लिद्ध के समान 
ख्गीोलिङ् 
एकवचन ्रनेकंवचनं 
पठ्मा साःस्या ता, चा, तयो, नायो 
दुतिया त, ता, ना, तायो, नायो 
ततिया ताय, नाय, तस्सा," तिस्सा ताहि नाहिः ताभिः, नाभि 
च तु त्थी तिस्साय^तस्साय ^ भ्रस्साय तिस्सा, तास, श्रास, तसान 


तस्सा, ° ताय 


१३ स्सावा तेतिमाम्‌हि २४८--स्वीलिद्धख ता, एता, हमा तथा 
श्रम्‌" राब्दो से परे, नना रादि एकवचनं की विभक्तियो का विकतप से स्सा 
ग्रादेश हो जाता ह। जंसे--तरसा कत! तस्सा दीयते। तस्सा निस्सरण । 
तस्सा परिग्गहौ । तस्सा पतिष्टित। विकल्प से ताय' भी होता ह्‌ । 

एतिस्सा । एताय । । 

इमिस्सा । इमाय । 

श्रमुस्सा । श्रमुया । 

१४ ताय वा २५५--स्स, स्सा, तथा स्सायः से पूवे, ता" चाब्दं का 
विकल्प से ति" भरादेदा हो जाता है। जेसे--तस्सः तिस्स। तस्सा, तिस्सा । 
तिस्साय, तस्साय । 

१५ तेतिमातो सस्स स्ताय २५६" ताः, “एता, तथा शमा" शब्दौसे 
परे, स" विभवित्ति का विकल्प से (स्साय' भ्रादेश होता है । जेसे--तस्साय, ताय 
एतिस्साय, एताय ¦! इमिस्साय, इमाय । 

घो स्सस्सास्सायतिसुः २६५--स्स' श्रादि भाने से, च (-= श्रा") हृस्व 
हो जाता ह । जंसे--तस्स, तस्सा, तस्साय, त, सभरति, परिसति। 
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एकवचन रनेकवचत 
पञ्चमी तायः, नाय, तस्सा ताहि, नाहि ताभि, नाभि 
चं ट्टी तिस्य, वस्साय, श्रस्वाय 

तिस्वा, वस्वा, श्रस्या, वम तास, ग्रास, तासान 


स त्त मी तिस्स, छस्य, श्रस्स, वाय, तस्सा, तिस्सा वाचु 


§ ६ स्मनाम २७ ट--पञ्य ( सवं )› कतर ( कौन), कतम ( कोन); 
उभय ( ==दोनो), इतर ( दूसरा), भर्ज्य ( == मन्य), श्रञ्च्यवर ( कोई); 
भञ्ब्यतम ( =श्रन्यतम); पुल्ब ( पूव), पर, भ्रपर, दर्खिण ({ दक्षिण); 
उत्तर, श्रधर ( प्रघ ); य ( =जो); त~--त्य ( =-वह्‌); एत (यह); इम 
(यह), {कि ( कोन) एक, उभ, ष्टि, ति ( == तीन), चतु ( चार), बुम्ह्‌ 
( =तू), भ्रम्ह॒ (मे) । 

सख्या, अतुल्य, भसहाय तथा म्न्य ( --कोई कोई) --इतने भर्थो मे 
एकः शब्द प्रमुक्त होता ह । जैसे--एको बालको --एक लडका । बुद्धो एको 
व लोके लोक मे बुद्ध भ्रतुल्य हे । श्रहु एको" व श्ररञ्बे बिहरामि ==मे जगल मे 
भ्रकेला विहार करता हूं । एके एव वदन्ति कोई कोई लोग एेसा कहते ह । 

सख्या के रथं मे, एक' शाब्द एकवचन मे ही होता हे । तीनो लिङ्खो मेँ इसके 
रूप 'सन्ब' शाब्द के समान होते हे । 

[ सख्या वाचक शाब्दो के लिए देखिए--पु° १६४] 
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३, अभ्यास 


१ हिन्दी भं श्नुवाद कोजए-- 

सब्बे सडखारा दुवखा । सब्बे चस्मा श्रात्ता सन्ति ( =है) । सब्बे पाणा 
दण्डस्स तसन्ति ( ==डरते है) । वुद्धो सब्बानि नानि जानाति ( जानता 
है) । सब्बे देवा सम्गे विचरन्ति ( विचरण करते है) । खन्मायो भिक्खुनियो 
बुद्ध वन्दन्ति ( =प्रणास करते है) । सब्वासु दिसासु भिव्खु मत्त भावेति ( = 
भावना करता दै) । 

केन जाणे, कस्स भिवंसुस्स, कञ्हि ठाने, ¶्कि छान होति ? का भिवखुनीः 
काय भावनाय, काय पत्तिया, कय कुटिकाय विहूरत्ति ( विहार करती ह) ? 
कालि कानानि भिक्ु लभति ( प्राप्त करता हँ) ? कानि फानानि भिक्खृस्स 
होन्ति ? यो सील रक्छति सो फान लमति ( लाभ करता ह) । येहि वरमेहि 
सम्बोविया पत्ति होति, वे धम्मा भ्नुत्तरा होन्ति । 

२ उपर काले रक्षो भें छपे षदो ‡# ततिथा छदी तथा स्तम पिभक्ति 
मं रूप लिखिए, श्रोर उनका वाप्यो मे प्रयोग कौनजिए्‌ । 

२३ पालि में ्नुवाद कोलिए- 

सब मनुष्य मरण-धर्म्मा है ( =सन्ति) । सव देवता स्वगं मे विचरण करते 
हे ( विचरन्ति)" सभी भिक्षुमरो का शरण बुद्ध ह ( =म्रत्थि) । जो दान देता 
है ( =देति), वह स्वग को जाता है ( ==गच्छति) । जिसकी प्रज्ञा नही है 
( = नत्थि), उसकी विद्या भ्रत्प होती हं ( =दहोति) । कौन देवता, किस मनुस्स 
को, किस फल के लिए, किस धम्मे का उपदेश करता ह ( ==देसति) ? 

३ काले रक्षो में छपे पदो मं लिद्ध, वचन तथा विभक्तया बताइए--~ 

सब्वाय विज्जाय वायामो । संब्बाय देवताय विचासे। सन्बाय दिक्तार 
भिक्खु मत्त भावेति ( न=भावना करता है) । सब्बे देवा सन्बे बुद्धे नमस्सन्ति 
( न=प्रणाम करते है) । काय विज्जाय काय पञ्ञाय पत्ति होति ?' 

४ विभ्नलिखित छाव्वो से वाक्य बनाइए-~~ 

सव॑नाम-पदानि-- से देवा, सब्बे मनुस्ये, सब्वानि फलानि, सब्बे दारका, 
सब्बानि पोत्थकदूनि, सब्बेसु धम्मेसु । 
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क्रिया-पदानि-नमस्सन्ति ( प्रणाम करते है), वदन्ति ( =-बोलते हे ), 
खादन्ति ( --खाते ह ), पठन्ति ( पढते हं ), विहरति ( विहार करता ह ) । 

निम्नलिखित शब्दो का वाक्य से प्रयोग कोजए-- 

सम्बेन सब्ब, सब्बथा सब्ब ( सव प्रकार से) । भ्रञ्जमञ्म (एफ 
दूसरे को) । येन भगवा तेन ( जहाँ भगवान थे वहाँ) । तेन, तस्मा ( ==तिस 
कारण से) । येन, यस्मा (जिस कारण से) । 

& (क) श्रकारान्त नाम तथा सवनाम शब्दो के रूप मे क्या २ भ्रन्तर हँ ? 

(ख) श्राकारान्त नाम तथा सर्वयाम शब्दो के रूय मे क्या २ श्रन्तर हं ? 


पहला काण्ड 
चौथा पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 
( पहला भाग- साधारण नियम ) 


१, पटमा विभक्ति 
§ १ पठमाल्थसत्ते २३९कतुवाच्यके कर्ता मं या केवल श्रथ प्रगट 
करने मे, 'पठमा विभक्ति" होती हं । जेसे-समणो हायति श्रमण ध्यान लगाता 
है । श्रम्ि । कञ्लायो । फलानि । 
६२ श्रासत्तणे २४०--्नामन्व्रण करने के श्रथ मे, श्रालपन विभक्ति 
होती है । श्रालपन' मे भी, पठ्मा' ही की विभर्वितिर्यों लगती ह । जेसे-- 
श्रावुसो सुमन सामणेर । रे धुत्ता ! हे कञ्जे ! जे ्रय्ये ! 


२, दुतिया विभक्ति 

§२३ कम्मे दुतिया २ २--कतृवाच्य के कर्मं मे दुतिया विभक्ति होती 
है । जेसे--सूदो भ्रोदन पचति । सप्पो जने दसति। 

६४ कालद्धानमच्चन्तसयोगे २३--क्रिया, गुण, तथा द्रव्य के 
लगातार होने से, समय तथा दूरी वाचक राब्दं मे (दुतिया विभत्ति' होती ह । 
जसे-समय मे--सामणेरो मास विनय पठति =श्रामणेर महीना भर (लगातार) 
विनय पठता ह । दिवस गेहो सुञ्ो तिहूति दिन भर धर सूना रहता ह । 
सास गुढधाना ==महीने भर गुड-धान की भिटारई चलती रही । 

दूरी मे--भच्चो कोस गच्छति मृत्य कोस भरः जाता है । कोस कुटिला 
नदी कोस भर नदी टेदी-मेढी है । कोस पन्बतो कोस भर पहाड ही पहाड है । 

§ ५ धि" (न्=धिक्कार), श्रन्तरा (बीच), पति' (प्रति), 
तथा “बिना शब्दो के योग मेँ दुतिया विभक्ति" होती है । जैसे- 
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धि श्रलस सिस्स=-भरालसी रिष्य को धिक्कार हं । भ्रन्तया च राजग्ह्‌ 
शन्तरा च ना८न्द ==राजगृह रोर नालन्दा के बीच । लोका पसा बुद्ध पति == 
लोग बुद्ध के प्रति बडी शद्धा रखते हं । न सिज्छति [धस्मो [विरिय चना == 
विना वीय के धम सफल नही होता हं । 


३. तत्या विभत्ति 

§ ६ कत्तुकरणेयु ततिया २१८ भाववाच्य तथा क्म-वाच्य के 
कर्ती मे, करण कारक मे, तथा क्रियाविशेषण मे, 'ततिया विभक्ति होती हं । 

जैसे--पुरिसेन गम्मति पुरुष के दवारा चला जाता है। बालकेन चन्दो 
विस्सति बालक के दारा चाँद देखा जाता है (देलिए-पु० १७८) 

करणु कारक मे--वण्डेन सप्प पहरति = लाठी से साप मारता है 1 

क्रियाविशेषण मे--गोत्तेन गोतमो गोत्र से गौतम है । सुमनो नाम 
नामेन == नास से सुमेध । इसी तरह-धिसमेन धावति, समेन धावति, द्विदोणेन 
धञ्ज किणाति, पञ्चकेन पसवो किणाति । इत्यादि 

९ ७ सहत्येन २१६ साथ होने के भ्रथं मे ततिया विभत्ति' होती हं । 

जैसे--सिस्सेहि सह साड सम श्रागच्छति श्राचरियो =रिष्यो के 
साथ भ्राचाय भ्राताह। 

§ ठ ुल्यत्थेनवाततिया २४२ तुल्य के रथं मे ततिया विभक्तिः 
होती है, श्रौर छट्टी भी । 

जेसे--श्राचरियेन सदिसो सिस्सौ --प्राचाय के सद्दा ही शिष्य है । जनकेन 
तुल्यो पुत्तो पिता के तुल्य ही पत्र है । श्राचरिथस्स सदिसो सिस्सो। जन- 
कस्स तुल्यो पुत्तो । 


४, चतुत्थी विभक्ति 
§ € चतुत्थी सम्दाने २२६ सम्प्रदान मे 'चतुत्थी विमत्त" 
होती हे । 
जेसे--पाचकस्स भिक्ड ददाति =-भिखमगे को भीख देता ह । ब्राह्मणान 
भोजन ददाति ब्राह्मणो को भोजन देता ह । 
§ १० ता वत्थ्ये २२७-उसके लिए, इस श्रथ मे “चतुत्थी विभक्ति" 
होती ह । 
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जैसे-- लोकहिताय बुद्धो धम्म देसेति == लोक के हित के लिए, बद्ध धम का 
उपदेश करते ह । न समत्थो दारभरणाय -=स्वी के पालन करने मे समथ नही 
है । सूदो पाकाय भोजनघर गच्छति रसोइया पकाने के लिए भोजन-गृहैजा 
रहा ह । माणदकान श्रनञ््रायो रुच्चति =-विद्याथियो को म्रनध्याय श्रच्छा 
लगता है । भच्चो ्रमच्चस्स सत धारेति मृत्य श्रमात्य को सौ रूपए धारता है । 
पापिद्रुस्स (पापिहराय) धम्मन किं पापी को धमं (से क्या दरकार † जीवित 
तिणाय श्रपि न भञ्जति जीवन को तृण भर भी नही समभता हं । 


५, पञ्चमी बिभेत्ति 
§ ११ पञ्चस्यवधिस्मा २२८--श्रवधि-वाचक शब्दं मे “पञ्चमी 
विमत्ति' होती हे । 
जैसे--गामस्मा गच्छति गोव से जाता ह । चोरस्मा भायति ==चीरद्षसे 
डरता हँ । चोरस्मा रक्छति चोर से बचाता हुं । 


६, छी विभत्ति 


व-ज 


§ १२ छद्टी सम्बन्धे २४१ सम्नन्ध में छट्ठी विमत्ति' होती है । 

जेसे-श्राचरियस्स पुत्तो =भराचायं का पुत्र । गासस्स मनुस्सा गव के 
मनुष्य । परतो पिह ददाति मारने बाले की भ्नोर पीठ फेर देता हं । 
दिवसस्य तिक्त्त॒ दिन मे तीन बार । 


कृदन्त शब्दो के साथ भी वहुधा चट्टी विभक्ति होती ह । जेसे--साधु 
सम्मतो बहुजनस्स =-वहुत लोगो का मान्य । तिहुन्ति धम्मस्स जातारो- धम 
के जानने वाले मौजुद ह । 

§ १३ धतो निद्धारण२२३८-जाति, गृण, तथाक्रियासे, जहो वहूतोमे 
से एक का निर्धारण किया जाय, वहाँ 'छट्टी विभक्ति" होती ह, मौर 'सत्तमी' भी । 

जेसे--मनुस्सान, मनुस्सेसु वा खत्तियो सेट्ढो मनुष्यो मे, क्षत्रिय (जाति) 
श्रेष्ठ हु । कण्डू गाचीन, भावीसु ¦ बा सम्प्रलीरतमा =-काली गौनो मे श्रधिक 
दुध देने वाली होती है । दनान, दानेसु वा धम्मदान सेद्ठ~दानो मे, धरम्मदान 
श्रेष्ठ है 
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§ ७, सत्तमी विभक्ति 


§ १८४ सत्तम्याधारे २३४--क्रियाके ग्राधारमे सत्तमी विभत्ति' होती 
है जैसे--पन्बते तिटरुति पवत पर रहता ह । क्रुम्भे श्रोदन पचति =-हाडी मे 
भात पकाता है । श्राकासे सकरुणा विचरन्ति -म्राकाश मे पक्षी विचरण करते 
ह । तिलेयु तेल वत्तति तिल मे तेल हुं । 

6 १५ निमित्ते २३५--निमित्त के श्रथ मे सत्तमी विभति होतीह। 
जसे--श्रजिनम्हि मिग हृञ्जति == चम के निमित्तसे मृग को सारता हं । मुसावादे 
पाचित्तिय-मषा-वाद से पाचित्तियः' श्रपराध होता हं । 

§ १६ यब्भावोभावलक्खण २ ३६--जर्हां, एककाम के होने पर दूसरे 
काम का होना जाना जाता है, वहाँ सत्तमी विभक्ति" होती हं । जेसे--श्राचरिये 
भ्रागते सिस्सा उद्रृहृन्ति == म्राचाय के ्राने पर शिष्य खड हौ जाते हं । 

§ १७ ट्टी चानादरे २३७-उपरके ही अथेमे, यदि श्रनादरका 
भाव मालूम हो, तो ट्टी विभक्तिः भी होती हू 

जेसे--श्राकोटयन्तो सो नेति सिविराजस्स पेक्छतो =-रिविराज के देखते 
ही देखते, वह उसे पीटते हए ले जाता ह ! “मच्चु गच्छति श्रादाय पेक्डमाने 
महाजने इतने लोगो के देलते ही देखते, मृत्यु ले कर चली जाती हू । 

[ ऊपर के उदाहरणो मे, शिविराज तथा महाजन के प्रति ्नादर का भाव 
गट होता है ।] 
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(“नमो तस्स भवतो ( =-भगवन्तस्स) भ्ररहतो ( प्रह तस्स) सम्मा- 
सम्बुद्धस्सा""ति । इमस्म च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने ( ==कहे जाने पर) 
सक्कस्स देवान इ दस्स धस्म-चक्ख उदपादि ( उत्पन्न हूश्रा)--य किचि 
समुदय-धम्म सम्ब त निरोध-धम्म"ति। 

२ निम्नलिखित वाक्यो का हिन्द में श्रनुबाद कोनिए, तथा, काले श्रक्षरो 
मे द्ये पदो के कारक बतादए- 

कायस्स भेदा, पर मरणा, सुगति सम्भ लोक उपपज्जति ( -=उत्पन्न होता हं ) 
भिक्खु रत्तिया पच्छिम याम पच्चुदाय (=--उठ कर) चद्ुमेन भ्रावरणेहि धम्मेहि 
चित्त परिसोधेति ( रुद्ध करता ह ) ¦ सिक्वापदेसु सिक्खति । सुजाता तस्सा 
दासिया कचन सुत्वा (सुनकर), पृण्ण वासि सब्ब श्रलङ्ार म्रदासि (दे 
दिया) । तस्मि समयं मारो देव-पुत्तो मार-घोसन घोसापेत्वा (--घोषित करा 
के) मारबल भ्रादाय ( =लेकर) निक्छमि ( -=निकल गया) । मारबले पन 
बोधिमण्ड उपसङद्धमन्ते उपसङ्धमन्ते, ( पास जते हुए), तेस एको पि ठातु 
नासविख ( -=ठहर नही सका) । सुद्धोदन-पुत्तेन सिद्धत्थेन सदिसो (-सददा) 
ग्रञ्लो पुरिसो नाम नत्थि। जातिया खो सति (होने पर) जरा-मरण टोति। 
विञ्जाणे खो सति (= हलोने पर), नाम-रूप होति ! श्रासबेहि चित्त विमुच्च 
( मुक्त हो गया) । 

३ पालि मं श्रनुवाद कोजिए-- 

भिक्षु लोग एकं वन-खण्ड ( --वन-सण्ड ) मे विहार करते थे ( -=विहरिसु) । 
वे भगवान के देरान के लिए श्वावस्ती (सावत्थी) गये ( ==भ्रगमिसु) । उन 
के साथ एक परित्राजक सन्यासी भी गया ( अगमि) । 

जो मनुष्य शील की रक्षा करता ह (-रक्खति), वह॒ मर जानें के 
बाद देहु छट जाने पर स्वग लोक मे उत्पन्न होता है ( =उप्पज्जति) । उस 
भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध को नमस्कार ह । चित्तके श्रास्रव (मल) क्षय होने 
पर चित्त विमुक्त हो जाता ह (==विमुच्वति) । सडघ कौ दानं देने से, 
बहुत पुण्य होता है ( =-बहू पुञ्ज पसवति) । शील से ध्यान उत्पन्न होता ह । 
( ==उप्पज्जति) । ध्यान से प्रज्ञा उत्पन्न होती हं ( ==उप्पज्जति) ) प्रज्ञासे 
विमुक्ति होती हँ ( होति) । 
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४ निम्नलिखित पालि-नुहावरो को याद कर लीजिए, तथा उनसे वाक्य 
बनाइये-- 

पच्छा-मत्त भोजन करने के बाद । पिण्डपातो भिक्षा । पटिसत्लान = 
ध्यान । सम्मोदनीय कथ साराणीय वीतिसारेत्वा --कुराल-क्षेम की बातचीत 
समाप्त करके । पुव्बण्ह॒-पमय निवासेत्वा पूर्वाह्न समय पहन कर । पत्त-चीवर 
प्रादाय पावर तथा चीवर (कन्था) को लेकर । पिण्डाय पाविसिभिक्षा 
के लिए प्रवेश किया । श्रत्त-मना भ्रभिनन्दि प्रसन्न होकर अ्रभिन दन किया । 


पहला क्स्ड 


पोंचर्वो पाद 
श्पश्थ्रय-मद्छररण 


( पला भाग--सावारण प्रयोग ) 


९ १ श्रव्यय शब्द सदा एक-रूप' रहते हे । लिङ्ध, वचन, तथा विभक्ति के 
कारण, उनमे कोई श्रन्तर नही होता ह । मोग्मल्लानाचाय ने श्रव्ययः का नाम 
शरस्य" रक्खा ह, क्योकि, उसमे सरया नही हेती ह 1 “न विज्जते सख्या 
यस्स त श्रसख्य' मोग्गलान पञ्जिका ३२ । 

साधारणत भ्रव्यय पच प्रकार के होते है--( १) उपसग, (२) निमि- 
ताथक, (२३) पवकालिक, (४) तद्धितान्त, ग्रौर (५) रूहि। 


९ उपसगे 
§ २ उपसग बीस हे-प, परा, नि,नी,उ,दु,स, वि, श्रव, म्रनु, परि, 
ग्रभि, ्रधि, पति, सु, आ, भ्रति, रपि, श्रप, उप । उपसग के लगने पर, क्रिया 
के श्रथ मे कभी तो कु विरेषता हो जाती हं, कभी भिन्न, नौर कभी बिल्कुल 
उल्टा ही श्रय हो जाता हं । [ देखिए--दरूसरा काण्ड, सातवों पाठ | जैसे-- 


जहति =-छोडता हं पजहति == एकदम छोड देता है 

किरति ==बिखेरता हं विप्पकिरति चारो श्रोर बिखेर डालता ह 
हृरति हरण करता हँ पहरति =मारता है 

गच्छति जाता हे भ्रागच्छति प्राता ह 


१ श्रसख्येहिसन्बास २१२०-श्रसख्य' शब्दो से परे, सभी विभक्तियो 
का लोप होता हं । जंसे---च, वा, एव, एव । 
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२ निमित्ताथक 


§ ३ "यह करने के लिए, इस श्रथ मे निमित्ताथक श्रव्यय होता ह । जसे-- 
भोत्तु गच्छति -=-भोजन करने के लिए जाता ह । कातु--करने के लिए। 
सोतु सुनने के लिए ! दटृटु देखने के लिये । युल्भिनु ==यद्ध करने के लिए । 
वत्तु बोलने के लिए । रुज्भितु रोकने के लिए [देखिए--पृ° १५२] । 


१ 
३ पूवेकालिक 


§ ४ इसकामको करके", इस प्रथ मे पूवकालिकं भ्रव्यय होता हं । जसे-- 
विहार गन्तवा बुद्ध वन्दति विहार जा कर बुद्ध को प्रणाम करता ह। 
क्वा करके । सुत्वा नसून कर । पर्सित्था =-देख कर [देविए--पु° १५४] । 


४ वद्वितान्त 


§ ५ नाम तथा सवनाम से परे, तद्धित के कूं प्रत्यय लगने से, श्रव्यय वन 
जाता हं । जसे--सब्ब--सब्बत्थ सभी जगह । य--र्याहं जहां । क-- 
कदा कब । सत--सतसो --शतस [देखिए पृ० २१५-२२०|। 


५ र्हि 


§६ रूढि श्नव्यय प्रधानत तीन प्रकार कै ह--(क) क्रियाविशेषण, 
(ख) सयोजकादि, (ग) विस्मयादिबोधक । 

(क) करियाविशेषण॒--कभी कमी क्रियाविशेषण द्वितीया या तृतीया 
विभक्ति के एकवचन मे रहता ह । जेसे-- 

वेग गच्छति, वेगेन गच्छति तेज जा रहा ह । 

निम्न लिखित श्नव्यय क्रियाविदोषण की भाति व्यवहृत होते है-- 


श्रगतो सामने घ्मत्थ यहं 
प्रञ्ज--प्राज श्रत्थ विनाश, श्रददानं 
श्रञ्जदत्थु निश्चय से प्रत्र यहं 


श्रतीव =-म्रत्यधिक श्रद्वा --निदर्चय से 


२८ 


अधुना =-इस समय 
अधो नीचे 

न्तरा मध्यमे 
श्रन्तरेन मध्य मे, बिना 
श्रन्तो --मध्य मे 
श्रप्पेव शायद 

श्रप्पेव नाम शायद 
श्रभिक्छण वार बार 
अरभिण्हु--वार बार 
श्रमा =-साथ 

श्रमुत्र परलोक मे 
श्रल --नस 

श्मवस्स =-जरूर 

श्राम हां 

श्रारका --दूर 

भ्रारा दूर 

श्रावि प्रकट 

इध यहा 

इध प्रेरणा करना 
इति -=एेसा 

इत्थ एसा 

इदानि =-इस समय 
इह = 

ईस थोडा 

उच्च --ऊंचा 

उद्ध ~ उपर 

उयरि =-ऊपर 

एतरहि अव 
एत्तावता अरव तक 
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एत्थ यहं 

एव --निल्वय से 

एव --एेसे 

एवम्पि एसे भी 
कच्चि--क्या 

कत्थ --कहां 

कथ --कंसे 

कथञ्चि किसी प्रकार 
कदा कब 

कदाचि शायद 

कहु कहां 

काम -निद्चवय से 

कि =-क्यो 

किञ्चि कु कुचं 

{किसु कंसे 

कित्तावता ==कब तक 
कोव कब तक, कितना 
कत्थ =-= कहां 

कुदाचन-- कभी 

कुह == करां 

कुहिञ्चन कही 

कत्र कटां 
वन करहु 
चन कुछ 
चि कख 
चिर दीर्घकाल 

चिरेण विलम्ब से 
चिररताय दीव काल तक 
चिरस्स चिरकाल 


| भ्रनिश्चय वाचक 


पाठ ५] 


जातु कभी, निश्चय से 

त =-उस हेतु से 

तरच निचित रूप से 

ततो -उसहेतुसे 

तत्थ वहाँ 

तत्र == वहं 

तथरिव तथेव, वैसे ही 
तथा वसे 

तथेव वैसे ही 

तद्य == तब 

तदानि तब 

तहि वहां 

तह वहां 

ताव तब तक 

तावता तब तकं 

तिरिय तिरा 

तिरो छिपा हृ्रा, उस पार 
तुण्ही == चुप 

तेन =-उसदहेतुसे 

दिद प्रसन्नता से, भाग्यसे 
दिवा दिनि मे 

दुद्टु बुरा, बुरी तरहं 

दय = दूर 

दोसो -=यत मे 

धुव स्थिर, निचय 

न ==नही 

ननु == विरोध सूचक ॒भ्रव्यय, क्यो 
नमो नमस्कार 

नहि == नही 
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नाना =-सिन्न 

नीच थोडा, नीचा 
न =-रायद, क्यो 

नून ==निद्वय से 

नो नही 

पगे प्रात काल 
पतिरूष ठीक 
परम्मुखा पीले की म्रोर 
परसुबे --परसो 
परितो चारो भ्रोर 
पसय्ह्‌ बलात्कार से 
पातु प्रकट, सामने 
पातो प्रात काल 
पायो प्राय 

पुथु =-विना 

पुनप्पुन नार बार 
पुरतो--सामने 
पुरे--सामने 

पेच्च परलोक मे 
बलवे प्रबल रूप से 
बहिद्धा -बाहर 

बही बाहर 

बाहिरा बाहर 
बाहिर ==बाहर 

मन थोडा 
मानी 

भिच्छा भूर 

मुधा बेकार 

मुसा == भूठ 
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मुहं --बार बार 
य जिस कारण से 
यतौ =-जिसहेतुसे 
यत्थ =-जिस स्थान पर 
यन्न जहां 

यथत्त =-एेसा ही 
यथरिव =-जेसे, यथैवं 
यथा --जंसे 

यथाच जसे 

यथातथ =-एेसा ही 
यथापि जसे 

यथाहि == जसे 

यथेव ==जसे 

याह --जहां 

याव =~जब तक, जितना 
यावता --जव तक, जितना 
येन जिस हेतु से 
रततः=रात्रि मे 

रहो गुप्त 

रिते बिना 

लहु = जल्द 
विना-बिना 

विय == सदक 

वे निश्चय से 

सरकं एक वार 
सच्छि प्रत्यक्ष 

सञ्ज --रीध्न, तत्काल 
सदा ==सवदा 
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सद्ध =-अनुकूल 

साड साथ 

सन सवदा 

सनिक री 

सयदि शीघ्र, तत्काल 
सब्बतो चारो ग्रोर 
समन्तत ==चारो श्रोर 
समन्ता =चारो रोर 
सम --साथ 

सम्पति इस समय 
सम्मा --रच्छी तरह 
संय स्वय 

सं =प्रसन्चतापूवक 

सहु --साथ 

सहला ==प्रकस्मात्‌ 

स्वे ==श्रागामी कल 
साधु ठीक 

साम स्वय 

साहु --साधु 

साय =-सायकालं 

सु =-्रथवा 

सुटट्‌ =-्रच्छी तरह 
सुवत्थि कल्याण 

सुवे कल (श्रागामी) 
सेथ्यथापि जसे 
सेथ्यथापि नाम जसे 
हिप्यो कल (बीता हृभ्रा) 
हा नीचं 
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(ख) सयोजकादि 

उदः =-किच्यु बुद्ध सरण गच्छसि, उद भ्रञ्ञ सरण ? 

“उदाहु' किच्च बुद्ध सरण गच्छसि, उवाह श्रञ्ज सरण ? 

(किमु --जीवितक्लये पत्ते किमु खीरभोजम्‌ ? 

"किमुतः --जीवितक्ये पत्ते किमुत खीरभोजन ? 

च समणो बुद्ध वन्दति च सील रक्खति च । 

चे बुद्धो भवेथ्य चे, भार जेस्सति 

यदि यदि बुद्धो भवेय्य, मार जेस्सति । 

स चे सचे बुद्धो भवेय्य, मार जेस्सति । 

(ग) विस्मयादिबोधक 

निम्नलिखित विस्मयादि-बोधक भ्रव्यय है--श्रञ्ख हे) भ्रत्थु--एेसा हो, 
ईर्ष्या का निदेशक । एव हां । श्रद्धा निश्चय से, शम्भो =-हे 1 श्रे । 
भ्रहो ==प्राङ्चय हँ । जे =-रित्रयो को सम्बोधन करने मे (श्राजकलं गया-पटना 
जिले मे इसकारूप गे'हो गयाह। जैसेगेमैय्या! गश्रया गे दीदी! गें 
दाई 1 ) । धि धिक्कार । भो हे । रे । बे निश्चय से । साधु स्वीकार करने 
के श्रथ मे। हहौ हे । हन्द प्रेरणा द्योतक । हा शोक द्योतक । हि = 
ग्रा । हं ह्‌ । 

द्रएन्य“-- निम्नलिखित श्रव्ययो का श्रपना कोई प्रथ नही ह, कितु वं 
वाक्यालकार या पादपूति मे भ्माते ह । जैसे- 

श्रस्सु । खी । चे । पन । यग्घे । सुद! ह 

तयो अस्सु ध्मा जहिता भवन्ति । तेन खो पन समयेन ” 
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अभ्यास 

१ हिन्वी मं श्रनुवाद कोजिए-- 

दीपङ्करो नाम जिनो पुरा ब्रहोसि (=े) । तस्स भ्रपर-भागे कोण्डञ्चो 
नाम बुद्धो उदपादि ( उत्पन्न हुए) । को न्‌ हासो कि ्रानन्दो, निच्चं पज्जलिते 
सति ( = होने पर) 1 यो च पुब्बे पमज्जित्वा ( प्रमाद करके), पच्छूसोन 
पमज्जति ( प्रमाद करता ह ) , सो उम लोक अ्रन्भा मुत्तो चन्दिमा विय पभासेति 
( =प्रकाहित होता ह) 1 पाप चेप्रिसो कयिरा ( =करे),नत कथिरा (== 
करे) पुनप्पुन । पापो पि पस्सति ( =-देखता है ) भद्र, यावे पाप न पच्चति (= 
फलता हं ) । यदवा च पच्चति ( --फलता ह) पाप, श्रथ पापो पापानि पस्सति 
( =-देखता ह) । कच्चि ते भ्रावृसो । खमनीय 7 कच्चि यापनीय ? कंचि 
न किंञ्वि दुक्खे ति ? खमनीय मे भ्रावूसो । यापनीयमे भ्रावुसो। श्रपिच 
मे सीसे थोक दुक्ड ति । लाभा वतमे। सुलद्ध वतमे। सत्था चमे भगवा 
श्ररह्‌ सम्मा-सम्बृद्धो ति । 

एव देवा" ति खो, भिक्खवे । सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स परटिस्सुत्वा 
( उत्तर दे कर) भहानि यानानि योजपेत्वा (--जुतवा कर) पटि- 
वेदेसि ( सूचित किया)--युत्तानि (= जोत लिए गएहे) खो ते देव । 
यानानि, यस्स दनि काल मज्जसी"" ति ( =-सममते हं) । श्रथ खो विपस्सी 
कुमारो भह यान भ्रभिरुहित्वा ( --चढ कर) भदेहि यानेहि उय्यान-भूमि 
निय्यासि ( ==गये) । 

श्रय पन, सम्म सारथि । पुरिसो कि कतो, केसा पि' स्स न यथा श्रञ्जेस, 
कायो पि" स्स न यथा श्रञ्जेस"ति? एसो खो, देव । जिण्णो नामः, न दानि 
तेन चिर जीवितन्ब भविस्सती ति ( ==जीना होगा) !' 

तेन हि सम्म सारथि । श्रल दानि रज्ज उय्यान-भूमिया, इतो, व भ्रन्ते- 
पर पच्चनियाहीति ( ==लौटा ले चलो) । धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्रहि 
नाम जातस्स जरा पञ्ायिस्सतीति ( =पननुभव' करना पडता है ) । 

किच्खो सो सम्म सारथि । महाजन-कायो ति?” “एसो खो, देव 
काल-कतो नामा ति) त्वञ्च देवो मय चम्हा सब्बे मरण-घम्मा मरण 
भ्रनतीता ति। 
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“नहि नून सो भ्रोरको धम्म-विनयो, यत्थ विपस्सी कुमारो पव्बजितो ( = 
्रत्रजित हए है ) । विपस्सी कुमारो पि नाम पन्बजिस्सति, कि श्रद्ध पन मयति † 
महाजन-कायो विपस्सि बोधिसत्त भ्रनुपन्बजिसु ( उनके साथ प्रब्रजित हो गए), 
ताय सुद परिसाय परिवृतो ( =-धिरा रह) बोधिसत्तो चारिकं चरति ( रमत 
लगाते थे) । 

“न खो मेत पतिरूप, योह श्राकिण्णो ( ==भीड-भड्क्के मे) विहरामि । 
य्रूनाहू एको गणस्मा वृपकटढो ( ==्रलग) विहरे्य ति ( विहार करू) 
--चिन्तेत्वा ( -=विचार कर), बोयिसत्तौ परेन समयेन तथरिव विहासि (= 
विहार करने लगे) 1 “किच्छ वत श्रय लोको श्रापन्नो जिय्यति च मिय्यति च 
( जन्म लेता ह श्रौर मरता ह) । श्रथ च पन इमस्स दुक्खस्स निस्सरण नप्प 
जानाति ( नही जानता ह) । कुवा स्यु नाम त पञ्जायिस्सती ति ( जाना 
जायगा) ? 

श्रथ खो भगवा कारुञ्जत पटिच्च बुद्ध-चक्छुना लोकं विलोकेसि ( =देखा) । 
ग्रहेसा खो भगवा सत्ते सेग्यथापि नाम उप्पलिनिय वा पदुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय 
वा म्रपेकच्चानि उप्यलानि उदके जातानि अन्तोनिमुगगपोसीनि, श्रप्पेकच्चानि 
समोदक ठितानि, अ्रप्पेकच्चानि उदका श्च्चग्गम्म ठन्ति श्रनृपलित्तानि उदकेन । 
एवमेवं लो भगवा भ्रहूस ( देखे ) सत्ते ्रप्परजक्खं महारजक्खे ति । 

२ निम्नलिखित श्रव्ययो के श्रथ लिखिए, श्नौर उनको वाक्य मं भ्रयोग 
करके दिखाइए- 


(क) चिरस्स, चिर, चिरेन, चिररत्ताय 

(ख) कदाचि, ईस, मन, चने, चि 

(ग) सह्‌, सदधि, सम, अरमा 

(ध) निना, नना, श्रन्तरेन, रिति, पुथु 

(ड) युद, खो, स्यु, यर्व, वे, ह 

(च) यथा, तथा, यथानाम, तथाहि, सेय्यथापि नाम, सेय्यथीद, एवमेव, 
यथरिव, तथरिव, विय 

(ख) भ्राम, साहु, लहु 

(ज) न,नो, श्रल,मा 


(भः) 
(ज) 
(ट) 
(ठ) 
(उ) 
(द) 
(ण) 
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प्रधूना, इदानि, दानि, सम्पति 

तदानि, तदा, चरहि 

साय, भ्रज्ज, सुवे, स्वे, हिय्यो, पातो, पगे 

उद्ध, उपरि, हेड, भ्रधो 

सन्तिके, सच्छि, श्रारा, दूरा, भ्रारका 

सम्मूखला, परम्मुला, स, साम, सय, पुरे, भरतो, पुरत 
सदा, पुनप्पुनः श्रभिण्ड, मुहु, भ्रभिक्लण 


दुसरा काण्ड 


पहला पद 
क्रिया-प्रकस्ण 


( पहला भाग-वतंमान काल ) 


§ १ क्रियाके श्रथं को प्रकट करने वाले श्ञन्द को धातु ( =क्रियत्थ) 
कहते ह्‌ । जेसे--भू, पट्‌, गम्‌, चज्‌ इत्यादि । 

रूप बनाने की सुविधा के लिए, सभी बातु € श्रेणियो में विभक्त किए गए 
हे । प्रत्येकं श्रेणी को गण' कहते हं । जंसे--( १) भ्वादि गण, (२) रुधादि 
गण, (३) दिवादि गण, (४) तुदादि गण, (५) ज्यादि गणः; (६) क्यादि गण, 
(७) स्त्रादि गण, (८) तनादि गणं, रोर (€) चुरादि गण । [कौन धातु किस 
गण मे है, इसके लिए देखिए--२ परिशिष्ट | 

ति" श्रादि प्रत्ययौ के लगने पर, धातु के रूप मे, अ्रपने भ्रपने गण के 
म्रनुसार प्राय कु न कुं परिवतन हो जाता हं । जेसे- 

भ्वादि--पठ--पठति =-पठता है । पच--पचति ==पकाता है । 

रुधादि--र्ध--रुन्धति == रोकता द । मृच--मुञ्चति == छोडता है । 

दिवादि-दिव--दिब्बति -खेलता दह । भिद--भिन्जति =दटूटता है । 

फा--ायति ध्यान करता ह । 

तुदादि-तुक--तुदति =दु खता ह । लिल--लिखति । 

ज्याद्-जि--जिनाति जीतता है । आ--जानाति जानता है । 

क्यादि--को--किणाति ==लरीदता हे । सु--सुणाति ==सूनता है । 

स्वादि-घु--सुणोति = सुनता ह । बु--वुणोति == ठक लेता है । 

तनादि-तन--तनोति =-फैलाता है । कर--करोति । 
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चरादि- चुर--चोरेति चोरी करता ह । भ्रच्च--श्रच्चयति पूजा 
करता हुं । [ देखिए--तीसरा काण्ड पहला पाठ | 
सभी काल मे, वातु के रूप--'परस्स पद श्रौर ्रत्तनो पद-दो तरह 
के होते हे । साधारणत, किसी भी जगह, विकत्प से परस्स पद या म्रत्तनो 
पद के रूप प्रयुक्त हौ सक्ते ह, किंतु, व्यवहार मे श्रत्तनो पद के रूप बहुत 
कम देखे जाते हं । 


वतमान काल 


पच (=पकाना, 
परस्स पद्‌ 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमपुरिस (वह्‌) पचति (वे) पचन्ति 
मन्भिमपुरिस (त्‌) पचसि (तुम) पचथ 
उत्तमपुरिस (मे) पचाभिः (हम) पचाम 


१ वत्तसाने तिश्नन्ति सिथ, मिम, ते श्रन्ते, सेष्हे, एम्हे६१- 
वतमान काल मे, (सभी गण के) धातु से परे ये प्रत्यय प्राते है-- 


परस्स पद्‌ 
एकवचन य्रनेकवचनं 
पठमपुरिस् ति रन्ति 
मन्भिमपुरिस सि थ 
उत्तमपुरिस मि म 
श्त्तनो पद 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमपुरिस ते ग्रन्ते 
मन्भिमपुरिसं से हे 
उत्तमपुरिस ए म्हे 
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अत्तनो पद्‌ 
एकवचनं प्रनेक वचनं 
पठम पुरिस पचते पचन्ते 
मन्भिम पुरिस पचसे पचच्ट 
उत्तमपुरिस पचे पचास्ह 


भ्वादि गख फे कृष धातु--्रच्च (श्रच्चति ) पूजना । श्रज्ज (श्रज्जति) 
--कमाना । श्रट (श्रटति) घूमना । श्रद (श्रवति) =-खाना। श्रव (श्रनि) 
-=वचाना । श्रत (श्रत्थि) ° होना । इक्व (इक्ति )=-देखना । एस (एसति) 


२ हिमिमेस्व स्स ६ ५७--हि", मि" तथा म' विभक्तियोकेपरेहोनेसे, 
पूवस्थित श्रकार का भ्राकार हो जाता ह। जसे--पच-1-हि पाहि । पच 1 
मि == पचामि । पच -[-म --पचाम \ 

३ श्रस' धातु के रूप निम्न प्रकार होगे-- 


एकवचन भ्रनेकवचन 
पठम *+श्रत्थि सन्ति 
मन्भिम {श्रसि श्रत्थ 
उत्तम धश्मस्मि, श्रस्ह श्रम्हु, श्रस्म 


+त स्स थो ६ ५२-श्रसः वातु से परे, त का थ" होता ह । जेसे- 
ग्रस -[-ति ==ग्रस-[- थि = (पररूपमयकारे व्यञ्जने ५ ९५--य' को छोड, कोई 
दूसरा व्यञ्जन परे हो, तो धातु का श्रन्त्य व्यञ्जन मभी वही हौ जाता ह) 
श्रभ्थि-- (चतुत्थ दुतियेस्वेस तत्ियपर्मा १ ३५ देखिए ) श्रस्थि। 

{[ नतमानान्तियियुस्वावि लोपो ५१३०--न्त, मान", श्रन्ति" 
श्रन्तु, (ईय, तथा दयु" प्रत्ययो के भ्राने से, श्रस' धातु का केवल स" रह जाता 
हे । जेसे--सन्तो । समनो । श्रस -भन्ति सन्ति । सन्तु । सिया । सियु । 

 सिहिस्वट ६ ५३--सि' तथा हिः प्रत्ययो के प्रानं से, भ्रस' धातु का 
श्र' श्रादेदा हो जाता ह॑ । जसे- 

ग्रस [सि श्र सि रसि । श्रहि। 
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--खोजना । कख (कखति) --चाहना । कड्ढ्‌ (कडढति) --काढना । कन्व 
(कन्दति) == रोना । कमस्य (कंम्बति) ==कापना। कौट (कोढ्ठति) == खेलना । गम 
(गच्छति, घम्मति) जाना । चज (चजति) == जेडना। जर (जीरति, जीयति) 
पुराना होना । जल (जलति) -=-जलना । जि (जयतति) ==जीतना । जी 
(जीवति) =-जीना । ठ (तिहुति) =्हरना । तर (तरति) =पार करना । 
दहं (दहति, उदटति) ==-जलाना । दसं (दसति) ==उसना । दाः (दाति) == 
देना ! दिस् (पस्सति) =-देखना 1 षा (पिवति) पीना । ब्रू" (ब्रवीति, ब्रूति, 
"श्राह ) बोलना । भ (भवति) होना, 


४ दास्स दवा भिमेस्वद्ित्ते ६ २२--द्वित्व न होने पर, दा' धातु 
का---उससे परे भमि" तथा म' विभक्तियो के भ्राने से--विकल्प से द' श्रादेश 
हो जाता है 1 जैसे--दा-)-मि द {मि दस्म! दम्म। 

५ न्तो तिस्सीञ्‌ ६ ३६--ति' प्रत्यय भ्राने से, ब्रू" धातुसे परे, विकल्प 
से ईका म्रागम होता है। जेसे-त्रू-ति=ज्रू--ई-[ ति =्रवीति। 
नति । 

युवण्णानमेभ्रो प्पच्चये ५८२--्रत्यय प्राने से, धातुके भ्रत्य इ 
का ए, तथा उ'काश्रो' हो जाता हं । जंसे- 

ब्रू ति जरो --ई-| ति == ज्रवीति । 

एश्रोनमयवा सरे ५८९--स्वर परेहो, तो पूवेस्थित ए" का श्रय, 
तथा श्रो" का श्रव' हो जाता हं) जेसे- 

बू -[-ति त्रो +ई--ति रव --ई ति =ज्नवीति 

६ व्यन्तीन टदु ६२०--च्रू' धातु का श्राह" भ्रादेद हो जाताहै, भ्रौर 
उससे परे, "ति" तथा श्रन्ति" का क्रमदा श्र' तथा उ' प्रादेश होता हं । जंसे- 


ध मभिमान वा श्हिम्हा च ६भ४--भस' धातु सेपरे, भिः तथाम 
विभक्तियो का विकल्प से क्रमद् म्हि तथा म्ह" भ्रादेश हौ जातादहे, श्रौर 
श्रस' धातु का श्र' रह जाता हं । जेसे-- ग्रस -मि--म्र मि श्र म्हि 
श्रम्हि, भस्मि । भ्रस-}म म ~म्ह्‌-श्रम्हु, भ्रस्म। 
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ब्रू -|-ति राह ¡ति राहु ~ म्र श्राह । ब्रू श्रन्ति प्राह -+भ्रन्ति- 
श्राह {उ श्राह । 

युवण्णानमिदड्‌वड्‌ सरे ५१३६--स्वर परे होने से, धातुं के भ्रन्त्य 
तथा उ' का कही कही क्रमद् ईइय' तथा 'उव' हौ जाता ह । 

जेसे--वेदि म्र ¬| ति = वेदियति । रू -श्रन्ति == बुवन्ति । 
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वतमान काल मे नवो गणौ के धातुके रूप 





पठम पुरिषं 
धातु गण 
एक वचनं श्रनेक वचन 
१ भू (=-होना) भ्वादि | भवति भवन्ति 
ह ( = होना) ,; | हति होन्ति 
नी ( = ले जाना) ,, | नेति, नयति नेन्ति, नयन्ति 
या ( ==जाना) ,, | यात्ति यन्ति 
पच ( --पकाना) , । पचति पचन्ति 
२ रध ( रोकना) रुधादि | रन्धति रुन्धन्ति 
२ दिवे ( खेलना) दिवादि| दिन्बति दिब्बन्ति 
ऋ (=ध्यान करना) | » | थति यन्ति 
४ तुद (-पीडादेना) |तदादि| वुदति तुदन्ति 
भ जिं ( जीतन) ज्यादि | जिनाति जिनन्ति 
& की ( =खरीदना) क्यादि| किणाति किणन्ति 
७ सु ( ==सुनना) स्वादि | सुणोति सुणोन्ति 
८ तन (=-फलाना) [तनादि तनोति तनोन्ति 
€ चुर(--चोरीकरना) |चुरादि। चोरेति, चोरयति | चोरेन्ति, चोरयन्ति 
कथ ( =-कह्ना) ,, | कथेति, कथयति | कथेन्ति, कथयन्ति 
भय ( --जलाना) ५, । भापेत्ति, ापयति | भपेन्ति, फापयन्ति 





नोट--ब॑हुत से एेसे धातु ह, जिनके रूप "न्त", 'मान' तथा ^ति' श्रादि 
जाते हं । जंसे--गम---घम्मन्तो, घम्मानो, घम्मति ।! कर~-करोति, कयिरति, 
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कँसे होगे, यह निस्न तालिका से प्रकट होगा- 


५९१ 


याकि 





मन्म पुरिस 

एक वचन श्मनेक वचन 
भवसि भवथ 
होसि होथ 
नेसि, नयसि नेथ, नयथ 
यासि याथ 
पचसि पचथ 
रुन्धसि रन्धय 
दिन्बसि दिव्बथ 
यसि कायथ 
तुदति तुदथ 
जिनासि जिनाथ 
किणासि किणाथ 
सुणोसिं सुणोथ 
तनोसि तनोथ 
चोरेसि, चोरयसि | चोरेथ, चोर्थथ 
कथेति, कथयसि | क्थेथे, कथयथ 


ापेसि, कापयसि 








उत्तम परिस 
एक वचन प्रनेक वचन 
( 

भवाभि भवाम 
होमि होम 
नेति, नयामि नेम, नयाम 
यासि याम 
पचामि पचाम 
रन्धामि रन्धाम 
दिब्बामि दिन्बाम 
सकायामि भायाम 
तुदामि तुदाम 
जिनामि जिनाम 
किणामि कफिणाम 
सुणोमि सुणोम 
तनोमि तनोम 
चोरेभि, घोरयासि | सोरेम, चोरयाम 
कथेसिः, कथयामि | कथेम, कथयाम 


भापेथ, फापयथ, | कपिमि, कापयामि 


पेम, कपयाम 
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प्रत्ययो के भ्राने से कुदं बदल जते है । कभी कभी उनके बिल्कुल नएरूप भी हय 
कुञ्जति, करते इत्यादि । [ देलिए-तीसस काण्ड पहला पाठ ] 
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६, अभ्यास 

१ हिन्दी मं भ्ननुवादं कौनिए-- 

वेरेन वेरानि न सम्मन्ति। वातो दुव्बल सक्ख पसहति । पापकारी सोचत्ति। 
पञ्जकारी मोदति । पापकारी तप्पति । पुञ्यकारी नन्दति धीरा निन्बाण 
फुसन्ति । फायी विपृल सुख पप्पोति । पण्डिता पमादं नुदन्ति । देवा भ्रप्पमादं 
पससन्ति \ फानेन पञ्जा परिपूरति \ मारो सर्ग न विन्दति! सिक्खु धम्म 
विजानाति । बालो मिच्छा मञ्जति। बालस्स इच्छा बड्ढति । बुद्धस्स सावको 
सक्कार न श्रभिन दति । सप्पुरिसा सब्बत्थ वजन्ति पण्डिता कल्याणे मित्ते 
भजन्ति । विसोकस्स परिवाहो न धिन्जति तापसो श्रग्गि वने परिचरति । 
भिक्खु धम्म-पद भासति । मनो पापस्मि न रमते । सब्बे दण्डस्स तसन्ति । 
सब्बे मच्चनो भायन्ति । यो भूतानि विहसति सो सुखं न लभते । यो श्रञ् 
दुस्सति, सो दुक्ख निगच्छति । इद रूप भिञज्जति ! सरीर जर उपेति । राजरथा 
जीरन्ति। 

२ पालि मं श्रनुवाद कौलिए-- 

भिक्षु निर्वाण चाहता ह । लडके लोग धम्म सुनते हं । ध्यानी लोग ध्यान 
करते ह । हम लोग धम्म जानते ह । भगवान विहरते हं । तुम लोग हंस 
रहे हो । सूय्य चमक रहा ह । लडके किताब पठ रहे हे ! म्रवैर सेवरीको 
जीतता ह । श्रक्रोष से क्रोध को जीतता ह । धम्म से श्रधम्म को जीतता ह । 
धस्म से पापको छोडता हे । ध्यान मे प्रयत्न करताहं। दुखं छोडताह । बुद्ध 
मे श्रद्धाकरताह। मं धम्म को सुनता हू । सद्धं के गरण जाता हू । चेतन्य ( = 
सति) को बढाता है । प्रमाद को छोडता हू । प्रदन पृ्ता हू । त्र्या भ्राते हे । 
तू भगवान को नमस्कार करता ह । भगवान धम्म-चक्र घमाते है (पवत्तेति ।) 
बुद्ध देवताग्रो को धम्म उपदेश करते ह । ब्राह्मण लोग पाप नही करते हं । सज्जन 
कुदाल धर्म्मं का सग्रह करते ह (उपसम्पादेन्ति) । स्वगे को चले जाते ह । 
बुद्ध निर्व्वाण प्राप्त करते हं (निनभ्बायति) । श्रावक लोग रोते हे, चिल्लाते हे, 
कलपते है । बुद्ध की पजा करते हु । मरते ह । स्वगं को चले जाते हं । 

३ निम्नलिखित शब्दो से वाक्य बनाइए-- 

नाम-पदानि-- गहपति, वन-सण्डो, रुक्ख, फल, गामो, दारको, तापसो, तप । 
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क्रिया-प्रदानि--पटिवसति-न्ति, चरति-न्ति, पतति-पतन्ति, आरारोहति-न्ति, 
खादति-न्ति । [जँसे, सकखा फलानि पतन्ति। दारका स्क् भ्रारोहन्ति । गह्पतयो 
गामे पटिवसन्ति || 

४ निम्नलिखित क्रियापदे से वाक्य बनाइए-- 


विहरति-प्रज्ञा तथा चैतन्य की भावना मे रहता है, विचरता ह्‌ । 
उपसङ्कमति--पास जाता हं । 
श्रभिवादेति--प्रणाम करता है । 
निसीदति--बेठता र । 

सम्मोदति- कुशल क्षेम पूछता हं । 
वीतिसारेति-=व्यतीत करता हं । 
श्रधिवासेति-स्वीकार करता हं । 
समादियति-=ग्रहण करता ह । 

वटति = (उचित) होता हं । 
सवततति-- (समथ) होता ह्‌ । 
पटिषन्जति--लग जाता हं । 
पच्चस्सुणाति--जवाब देता हे । 
पटिभाति (म) मुभे भान होता हं। 


दूसरा काण्ड 


दूसरा पाट 


सवंनाम-प्रकरण 


(दूसरा भाग) 


श्रम्ह' (मे) श्रौर तुमह (= तू) शब्दो के रूप, तीनो लिद्धोमे, 
एक ही समान होते है । जेसे--श्रह्‌ बुदढधप्पियो नाम माणवको । अह धम्मदिच्ा 
नाम माणविका । त्व मम पियो भाता। त्व मम पिया नारी इत्यादि। 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छ ट्‌ढी 
सत्तमी 


§ ७ म्ह (=मे) 
एकवचन भ्रनेकवचन 
भ्रहु मय, भ्रस्मा, श्रम्हू५ नो 
म, ममः प्रम्ह, भ्म्हाकः श्रम्हः' नो 
मया,' मेः श्रम्हेहि, श्म्हेभि, नो 


मम," मण्ह्‌, श्रम्ह्‌, ममः“ मे भस्माकं श्रम्हाक,“ श्रम्ह्‌, प्रम्हेनो 


मया 
मम, मय्ह, श्रम्हु, मम, मे 
मथि! 


भ्रम्टेहिः श्रम्हेभि 
ग्रम्हाक, श्रम्‌," भ्रम्ह, नो 
श्रस्मासु  श्रम्हेसु 


१ स्िम्हह २२१२ सि विभक्ति के साथ, श्रम्ह' शब्द का रूप अहुः 


होता हं । 


ग मयमस्माम्हस्स २२११ यो त्रिभक्ति के साथ, श्रम्हु' शब्द के 
रूप मय, श्रस्मा, भ्रम्हे' होते हु । 
३ योन हिस्वपञ्चम्या वोनो २२३१ पठ्मा, दुतिया, ततिया, 
चतुत्थी तथा छट्टी के बहुवचने मे, श्रम्हु' शब्द का लघुरूप "नो", तथा नतुम्हु' 
शब्द का वो' होता हं) 
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भ्रपादादो पदतेकवाष्ये २२३४ किसीगाथाके पाद के म्रादिमे 
लधुरूप का प्रयोग नही होता ह । वाक्य मे, किसी पद के बाद ही, (्र्थात, वाक्य 
के भ्रादि मे नही) ये रूप प्रयुक्त हो सक्ते हे । जेसे- 

तिद वो । तिट्राम नो । पस्सति बो वह्‌ तुमको देखता हं । पस्सति नो वह्‌ 
हम लोगो को देखता है । वीयते बो तुम लोगो को दिया जाता है । दीयते नो । 
घन वो तुम लोगो का धन हं । धन नो। कत बो तुम लोगो के दवारा किया 
गया है । कत नो । 

तेमे नासे २२३६ ना तथा सः विभक्तियो के साथ, ्रम्ह' शब्द का 
लघुरूप भे", तथा तुम्ह' शब्द का ते" होता हं । जंसे-- 

कत ते तेरे ढारा किया गया हँ । कत मे । वीयते ते तुभे दिया जा रहा 
ह । दीयतेमे। धन ते--धनतेराहं। धनमे। 

क्रन्नादेसे २२३७- एक बार श्रम्ह' या तुम्ह' शब्द का प्रयोग कर, उसे 
उसी सिलसिले मे ( --म्रन्वादेदा मे) फिर भी कहना हो, तो लघु-रूप का ही 
रयोग हता है । जेसे--गामो वुम्ह परि्गहो, श्रथ जनपदो वो परिग्गहो गनि 
तुम्हारी मिलकियत हे, भौर जनपद भी तुम्हारी मिलकियत ह । 

सुब्बा पठमन्तावा२२२३८यदिपृव मे कोई प्रथमान्ते शब्द विद्यमान 
हौ, तो ्रन्वादेश मे प्रयुक्त श्रम्ह्‌' या तुम्ह' शब्दो का लघुरूप विकल्प से होता ह । 
जसे--गामे पटो श्रम्हाक, भरथो नगरे कम्बलो नो--श्रथो नगरे कम्बलो श्रम्हाक-= 
गाव में हम लोगो के लिए कपडा है, रौर नगर मे कम्बल । 

न चवाहाहेवयोगे २२३९ न", "च, "वा, (हा, णहि, तथा "एव 
शब्दो के योग मे, ये लघुरूप नही होते हे । जैसे--गामो तव च परिग्गहो । 

दस्सनत्थेनालोचने र २४०--श्रालोचनः' शब्द को छोड, दूसरे दशनार्थं 
राब्दो के योग मे लघुरूप नही होते हं । जैसे--गामो पुम्हे--श्रम्हे उिस्सा- 

गाव तुम्हे--हमे देखने श्राया हं ! 

भ्रालोचन शब्द के साथ लघुरूप होता है--गमो बो--नो श्रालोचेति । 

श्रामन्तण पुव्बमसन्त व २२४१--सम्बोधनके बाद, तुम्हु'याश्रम्ह्‌ 
शब्दो का प्रयोग, श्रन्वदेश' नही सममा जाता ह । भ्रत , वहो लघुरूप नही होता 
ह । जेसे-देवदत्त ! तव परिर्गहो । 
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§ ८, तुम्ह (= त्‌) 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमा त्व, तुव तुम्हे, वो 
दुतिया त, तव, तुव, त्व तुम्ह तुम्हाक, तुम्हे, बो 


बहुसु वा २२४२ बहुत जगह, विकेत्प से लघुरूप होता भी ह ! जैसे-- 
बराह्मणा गुणवन्तो । वुम्हाक परिग्गहो--वो परिग्गहो । 

४ श्रभ्हित म तवे मम २२२९ श्रः विभक्ति के साथ, श्रम्हु शब्दके 
ल्प भम, मम, तथा तुम्ह' राब्द के रूप त, तव' होते ह । 

४ इतिये योग्हि च २२३२--दुतिया'मे, यो" विभक्ति के साथ, श्रम्ह्‌! 
दन्द के रूप श्रम्ह, भ्रम्हाक, श्रमे तथा तुम्ह' शब्द के रूप पतुम्हु, तुम्हाक, तुम्हे" 
होते हं । 

६ नास्मासुतया मया २२३०-ना' तथा स्मा विभक्तियो के साथ, 
भ्रम्ह' दाब्द का रूप मया, तथा तुम्ह्‌' शब्द का रूप "तया हो जाता हँ । 

७ तव ममतुण्ह म्ह से २२३१ सः विभक्ति के साथ, श्रम्हु' शब्द 
के रूप मम, मग्ह्‌, तथा ^तुम्ह' शब्द के रूप तव, तुण्हु' होति है । 

८ नसेस्वस्माक् मम २२१२ न' तथा स विभक्तयो के साथ, 
भ्रम्हू' दाब्द के रूप क्रमश रस्माकं, श्रम्हाक; तथा मम, मम होगे । 

£ डडाकं नम्हि २२३२ नः विभक्ति के साथ, भ्रम्हु शब्द के रूप 
श्रम्ह्‌, प्रम्हाक', तथा तुम्ह' दाब्द के रूप वुम्ह, तुम्हाक' होते हं । 

१० स्मिम्हि तुम्हाम्हान तयि भयि २२२८ स्मि विभक्ति के 
साथ, श्रम्ह्‌' शब्द का रूप मपि, तथा तुम्ह' शब्द का रूप ति! होता हं । 

११ सुम्हाम्हस्सास्मा२२०५--सु" विभक्ति भ्रानें से, श्रम्ह्‌' शब्द का 
विकल्प से श्रस्मा भ्रादेदा होता हे । जंसे--श्रस्मासु। श्रम्हेसु। 'भत्तिरस्मासु सा तव" 

१२ तुम्हस्सतुव त्वमम्हि च २२१४ सि' तथा श्र विभक्तयो 
के साथ, (तुम्ह' राब्द के रूप ¶्व, तुव' होते हं । 
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ततिया त्वया," तया, ते तुम्हेहि, वुम्हेभि, बो 
चतुत्थी तव, तुण्हु, तुम्ह, ते तुम्हाक, तुम्हे, वो 
पञ्चमी त्वया, तया, त्वम्हा तुम्हहिः वुम्हेभि 
।:) ट्टी त्व, तुय, वुम्हुः ते तुम्हाकः तुम्हे, वो 
सत्तमी त्वयि, तयि तुम्हसु 

$ &, एत्‌ (= यह) 
पुल्लिज्ञ 

एकवचनं प्रनेकवचन 
पठमा एसो एते 
दुतिया एत, एन एते, एने 
ततिया एतेन एतेहि, एतेभि 
चतुत्थी एतस्स एतेस, एतेसान 
पञ्चमी एतम्हा, एतस्मा एतेहि, एतेभि 
चट्टी एतस्स एतेस, एतेसान 
सत्तमी एतम्हिः एतस्मि एतेसु 


१३ तयातयीन त्व वा तस्स २२१५-तुम्ह' दाब्दः के रूप तयाः 
तथा तयि" के तकार का विकल्प से त्व" हो जाता ह । जेसे--त्वया, तया । 


त्वयि, तयि । 


१४ स्माम्हि त्वम्हा २२१६ स्मा विभक्ति के साथ, तुम्ह्‌' शब्द का 


रूप विकल्प से श्वम्हा' होता हं । 


१५ इमेतानमेनान्वादेसे दुतियथाय २ १९९--दुतिया' विभक्तिमे, 
इम" तथा एत" शब्दो का, कथितानुकथित होने से, 'एन' भ्रादेदा हो जाता है । 
जेसे--दम भिक्खु विनयमल्भ्रापय, श्रथो एन धम्ममज्मापय । इमे भिक्स विनय- 
मज्छापय, श्रथो एने धम्ममज्छायय। एत भिक्खु विनयमज्जापय, श्रथो एन 
धभ्ममज्ज़्ापय । एते भिक्खू विनयमज्छापय श्रथो एने धस्ममज्मापय । 
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नपुसक लिङ्गः 

एकवचन भ्ररेकवचन 
पठ्मा एत एते, एतानि 
दुतिया एत एते, एतानि 

रोष पल्लिङ्ख के समान 
खीलिज्ख 

एकवचन अ्नेकवचन 
पठमा एसा एता, एतायो 
दुतिया एते एता, एतयो 
ततिया पएताय एताहि, एताभि 
च तु त्थी एतिस्साय)^ एतिस्ता,“ एताय एतास, एतासान 
पञ्चमी एताय एताहि, एताभि 


टी एतिस्साय, एतिस्सा, एताय एतास, एतासान 
सततमी एतिस्स,“^ एतस्स, एतास एतासु 


$ १० इम (यह, 
पुल्लिङ्ग 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पलठ्मा द्मथ“ इमे 
दुतिया इम इमे 


१६ स्सस्सास्सायेस्वितरेकन्नेतिमानमि २५४ स्स, स्सा" तथा 
स्साय' से पूवं, इतर", एक, श्रञ्ज", "एत्र" तथा ¶इमः शब्दो के श्रन्त्य स्वर का 
^" होता है । जैसे-- 

इतरिस्स, इतरिस्सा । एकिस्स, एकिस्सा ! भरञ्निस्स, श्रल्जिस्सा । एतिस्स, 
एतिस्सा, एतिस्साय ! इमिस्स, इमिस्सा, इनिस्साय । 

१७ सिम्हनपुसकस्साय २१२६ पृत्लिङ्खं तथा स्वीलिद्ध मे सि 
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एकवचन भ्रनेकव्चन 
ततिया श्रे, इमिना एहि,“ एमि, इमेहि, इमेभि 
चतुत्थी भरस्स, इमस्स एसः“ एसान, इमेस, इमेसान 
पञ्चमी प्रस्मा, इमस्मा, इभम्हा एहि" एभि, इमेहि, इमेभि 
चट्टी श्रस्सः, इमस्स एस, एसान, इमेस, इमेसान 


सत्तमी श्रस्मि, इमम्हि, इमस्मि एसु, इमेसु 


नपुसक लिङ्ग 
एकवचन भ्रनेकवचवन 
पठ्मा इद," इमं इमे, इमानि 
दुतिया इद, इमं इमे, इसानि 


देष पुल्लिङ्ग के समान 


खौखिड्ध 
एकवचनं भ्रनेकनेचन 
पठ्मा श्रय“ इमा, इमायो 
दुतिया इम इमा, इमायो 


"~ = ~ ~~~ 1 
विभवति के साथ, इम" रदाब्द का रूप श्रय' होता है। जंसे--श्रय पुरिसो) 
श्रय इत्थी । 

१८ नाम्ह॒निमि २ १२८ पुल्लिज्ध तथा नपुसकलिङ्ध मे, ना" विभक्ति 
रान से, इम" शब्द का श्रन' तथा “इमिः श्रादेर हो जाता हं । जैसे--्रमेन । इमिना । 

१६९ इमस्ानित्थिय टेर १२७--सु,न'तथा"हि' विभक्तियोकेश्रानेसे, 
पुल्लिङ्ख तथा नपसकलिद्ख मे, इम" शब्द का विकल्प से ए' प्रादेश होता हं । जसे-- 
एसु, इमेसु । एस, इमेस । एहि, इमेहि । 

२० इसमस्सिदं वा २२०३ भ्रः तथा सि" विभक्तियो के साथ, (इमः 
दाम्द का रूप विकल्प से !इद' होता हं । 
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एकवचन भ्रनेकवचन 
ततिया इमाय इमाहि, इमाभि 
चतुत्थी श्रस्साय, भ्रस्ता, इमिस्साय, इमास, इमासान 

इमिस्सा, इमाय 
पञ्चमी इमाय इमाहिः इमामि 
ट्टी म्रस्साय, भ्रस्सा, इमिस्साय, इमास, इमासान 

इमिस्सा, इमाय 
सत्तमी भ्रस्स, इमिष्स, इमणय इमासु 

9 ११. अगु (पह, 
पुल्लिङ्ग 
एकवचन श्रनेकवचनं 

पठ्सा भ्म," श्रमुको ग्रम्‌, ्रमुयो 
दुतिया श्रसु भ्रम्‌, श्रमुयो 
ततिया श्रसुना भ्रमूहिः श्रमूभि 
चतुत्थी श्रमुस्स श्रमूस, श्रमूसानं 
पञ्चमी अमुना, भ्रमुम्हा, श्रमुस्मा भ्रमूहिः श्रमूमि 
छट्ठी श्रसुस्त ्रमूस, श्रमूसान 
सत्तमी श्रमुम्हि, श्रमुस्मि भ्रमूचु 


२१ मस्सामुस्स २ १३१ पुत्लिद्ध भौर स्वीलिङ्ख मे, सि" विभवति 


ग्राने से, रमु" शाब्द के म' का स' हो जाता ह । जंसे--श्रसु पुरिसो । श्रसु इत्थी । 
केवा २१३२-क' काभ्रागम होनेसे भी, रमु" रान्दके म" का विकल्प 
से स' हो जाता हं । जेसे--श्रसुको, श्रमुको । भ्रसुका, श्रमुका । श्रसुक, श्रमुक । 
भ्रसुकानि, भ्रमुकानि । 
२२ लोपीमुस्मा २८८ पुत्लिद्ध मे, त्रसु" शब्द से परे, यो" विभक्ति 
का लोप हो जाता हं । जेसे--श्रम्‌ पुरिसा श्रागच्छन्ति । श्रम्‌ पुरिसे पस्स । 
२३ ननो सस्त २८९ --भ्रमुः शब्दसेपरे, स" विभक्तिका नोः भ्रादेदा 
नही होता है । जेसे--श्रमुस्स [ श्रमुनो' नही होगा ] । 


पाठ २] 


परमा 
दुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छुट्टी 
सत्तमी 


स्वंनाम-परकरण ६१ 


नपुखक लिङ्ख 
एकवचन श्रनेकवचनं 
श्रद्‌, भम्‌ प्रम्‌, श्रमूनि 
श्रद्‌, भ्रमु भ्रम्‌, श्रमूनि 


दोष पृल्लिद्ख के समान 


खोड 
एकवचन ्नेकवचन 
श्रसु, भ्रमु भ्रम्‌, श्रमुयो 
भ्रमु ग्रम्‌, श्रमुयो 
अमुया यमूहि, भ्रमूभिं 
ग्रमुस्सा, श्रमुया श्रमूस, श्रमूसान 
प्रमृया भमूहि, भ्रमूचि 
श्रमुस्सा, अमुया श्रमूस, श्रमूसान 
श्रमुस्स, श्रसुय ्मुसु 


२४ श्रमुस्सादु २२०४ नपुसक लिद्ख मे, श्र' तथा सि" विभक्तियो के 
साथ, श्रमु' शब्द का रूप विकल्प से श्रदु' हो जाता ह । 
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७, अभ्यस 


१ हिन्दी मं भनुवाद कोनिए-- 

गरम्हे बूदध सरण गच्छाम । भ्रम्हाक नुद्धो, ्रम्हाक धम्मो, भ्रम्हाकं सद्धा। 
तुम्हे कल्याणे भित्ते भजथ ! इमे धम्मा होन्ति! इमस्स भिक्सुनो इम श्रप्पमाद- 
फल होति । तुम्हे एव श्राजानाथ । तुम्हेहि कुलेसु चारित्त न श्रापज्जितन्ब ) 
इमेहि श्रद्धेहि समच्नागतो भद्रो होति । एत भ्रत्थ विजानाति। एतदवोच (एत 
म्रवोच) ! ग्रय भिक्खु श्रमुस्मि श्ररञ्बे विहरति! इमिस्सा भिक्खुनिया श्रमूहि 
भिक्लुनीहि सदधि सयनासनो श्रत्थि । श्नदु कम्म, अ्रमूनि कम्मानि च, सब्बानि तानि 
पहातव्बानि । श्रमुया पञ्व्वाय एसो विपाको होति । श्रसु भिक्खु, भसु सामणेरो 
च, श्रद्‌ श्ररञ्ब गच्छन्ति । श्रसु गहपतानी श्रद्‌ कम्म करोति। इमेसान धम्मान 
श्रय विपाको हेति श्रम्हे च तुम्हे च, श्रदु ्ररञ्ज गन्त्वा, एताय भावनाय, विहरथ ¦ 
ग्रम्हाक च तुम्हाक च चित्त, इमस्मि ्रमुस्मि वा कने पतिदुपित्‌ वट्ुति। 

२ पालि मं भ्रनुवाड कोजिए-- 

हम लोग प्राण नही मारते ह। तुम लोगो के भ्राचरण को हमारे श्राचाय 
(श्राचरियो ) पसन्द करते ह । हमारी किताब तुम्हारे घरमे ह) इन भिक्षुग्रो 
का विहार उन मनुष्यो कै प्राममेहुं। बुद्ध इनं भिक्षुमो से पजित दहं! हमार 
बृद्ध, हमारा वम्म, हमारा सघ हं । उन ब्राह्मणो के दाय बद्र के वे सब धम्म-उपदेदा 
(धम्मदेसनायो ) सुनें गए हे (सृतायो) । उनका धम्म तथा हमारा धम्म एकं 
ही है । किसका धर्मं अ्रच्छाहै? बद्धो का शासन दही हमारा धम्म है । सब 
बुद्धोकाएकदही धम्म होता दह। इन धर्म्मो काएक ही निदान होता है। 

३ निम्नलिखित छ्ब्दो से वक्यि बनादव--~ 

सव्बनाम-पदानि--्रम्हाक, तुम्हाक, श्रम्हेहि, तुम्हेहि, एसो, इमानि, श्रसु, 
प्रद्‌, इमिस्सा, इमासु, प्रमूसान, एतानि । 

नाम-पदानि--पोत्यक, गामो, पुत्तो, ख्खो, दारको, दारिका, धम्मो । 

धातु-परु--पठना, गमन्जाना, भ्रा -[-रुह्‌--वढना, श्रो -[-रुहू--उतरना । 

निम्नलिखित उदाहरणो मं, ते, "वो", नोः का प्रयोग क्यो नही होता ? 

भरम्हाक भगवा श्रम्हे च तुम्हं च धम्म देसेति भ्रम्हाक मेव हिताय सुखाय । 
श्रम्हाक हि भगवा सत्था धम्म-राजा । 


दुसरा काणएड 
, तीसरा पाद 

५.८८ क्रिया-प्रकरणा 

( दूसरा भाग--भविष्यत्‌काल! ) 


परस्सपद्‌ 


एकवचन श्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस पचिस्सति पचिस्सन्ति 
मन्म पुरिस पचिस्तसि पचिस्सथ 
उत्तम पुरिस पचिस्सामि पचिस्साम 


१ भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्ससि स्मथ, स्सामि स्वाम, स्सते स्सन्तेः 
स्ससे स्सब्हे, स्स स्साम्ह ६ २--भविष्यत्‌काल मे, धातु से परे ये प्रत्यय होते हे । 
जेसे--पचिस्सति, पचचिस्सन्ति इत्यादि । 

नामे गरहाविम्हुयेचु ६ इ३--यदि निन्दाया विस्मय के श्रथ मे नाम" शब्द 
प्रयुक्त हो, तो भी धातु से परे ये प्रत्यय होते है । जैसे- निन्दा म--“इमे हि नाम 
कल्याणधस्मा पटिजानिस्सन्ति ये श्रपने को बडा कल्याण-कर धम वाले बताते 
है । शन हि नम भिक्लवे। तस्स मोधपुरिसस्स पाणेसु श्रनुदया मविस्सति" 
भिक्षुश्रो 1 उस निकम्मे म्रादमी को जीवो कै प्रति तनिक भीदयानहीहै। 
“क्थ हि नाम सो भिक्खने। मोघपुरिसो सन्बभत्तिकामय कुटिक करिस्सति" 
न=भिक्षुश्रो । वह्‌ निकम्मा भ्रादमी, बिलकुल मिरी कौ कटिया क्यो बनाता हं 1 
“तत्थ नाम त्वे मोघपुरिस ! सया विरागाय घस्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि"- 
प्रे निकम्मा भ्रादमी। जोम विरागके लिए धमं का उपदेश करताहूं, उसे त्‌ 
राग वाला समभता है 1 
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अत्तनोपद 
एकवचनं प्रनेकवचनं 
पठ्मपुरिस पचिस्तते पचिस्सन्ते 
मन्म पुरिस पचिस्ससे पचिस्सव्हे 
उत्तमपुरिस पचिस्स पचिस्साम्हे 


९ २ भविष्यत्काल मे कद विरोष धातुग्रो के रूप--कर--करिस्सति, काहति 
हा--हायिस्सति, हाहतिः । लभ--लभिस्सति, लच्छंति' । भुज--भुञ्जिस्सति, 


विस्मय मे- ग्रच्छरिय ! भ्रन्धो नाम पव्बत श्रारोहिस्सति प्रादय है, 
प्रनधा भी पवत पर चढ श्राया 1 
२ ्रईस्सश्नादीन व्यञ्जन स्तिन्‌ ६ ३५--धातु से परे, परोक्ष भूत, 


अ, 


परिसमाप्त्यथक भूत, हेतुदेतुमद्भूत, तथा भविष्यत्काल मे, व्यञ्जन-विभवितत से पूव, 
विकल्प से इ का श्रागम होता ह। जंसे--पपचित्थ, पपचिरे। श्रपचित्थ, 
भ्रवचिस्हा ! श्रपचिस्सा, श्रपचिस्ससु । पचिस्सति, पचिस्सन्ति । 

३ हास्त चाहड स्तेन ६२५ हेतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल मे, 
म्रपने विकरण श्रो" के साथ कर' धातु, तथा हा" धातु के भ्न्त्य वण का, स्स' के 
साथ, विकत्प से श्राह' भ्रादेद हो जाता हं । जंसे--श्रकाहा, श्रकरिस्ता । काहति, 
करिस्सति। प्रहाहा, श्रहायिस्ता । हाहति, हायिस्सति । 

४ लभवसच्छिदभिदरुदान च्छड. ६ २६--हेतुहेतुमदभूत तथा 
भविष्यत्काल मे, "लभ" भ्रादि धातुप्रो के भ्रन्त्य वणं का, स्स' के साथ, विकल्प से 
छ्‌" शादे हो जाता हं । जैसे-लभ--श्रलच्छा, भ्रलभिस्सा, लच्छि, 
लभिस्सति । वस--श्रवच्छा, श्रवसिस्ता, वच्छति, वसिस्सति। चिद--अच्छेच्छाः 
च्छिन्दिस्सा, छेच्छति, छखिन्दिस्पति । भिद--श्रभेच्छा, भरभिन्दिस्सा, मेच्छति, 
भिन्दिस्सति । रुद--प्ररुच्छा, श्ररोदिस्सा, रुच्छति, रोदिस्सति । 

दूसरी जगहो पर भी, चछिद' धातु के श्रन्त्य वणं का विकल्प से छ" भ्रादेश 
होता हे--श्रच्छेच्छु (साधारण भूत, पठम पुरिस, अनेक वचन) , श्रच्छन्दसु । 

दुसरे धातु के साथ भी कभी कभी- गच्छ, गच्दिस्स । 
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भोक्छति" । हु--हेस्सति, हेहिस्सति, होहिस्सति' । सक~---सविखिस्सति, सक्कु- 
भिस्सति" । सु--सोस्सति, सुणिस्सति“ । आ--जास्सति, जानिस्सति ` । 
इ--एस्सति, एहिति' । हन--हञ्छेति, हनिस्सति । पटिहखति, पटिहनिस्सति ` । 


५ भुजमुचवचविसान क्खड्‌ ६ २७--स्स' के साथ, भुज श्रादि 
धातुप्रो के भ्रन्त्य वण का, विकल्प से क्' श्रादेश होता है । जेसे-- 

भुज--श्रभोक्छा, श्रभुञ्निस्सा भोक्छति, भुल्जिस्सति । मुच--धरमोक्ाः 
भ्रमुञ्चिस्सा मोक्छतिः मुड्चिस्सति । वच--श्रवक्ला, श्रवचिस्ता वक्ति, 
बचिस्सति । षा-|-विम--पावेक्ला, पाविक्िस्सा पवेक्डति, पविसिस्सति । 

विस" घातु कै भ्रन्त्य वण का, श्नन्यत्र भी विकत्प से क्ल" होता हं जैसे-- 
पावेकिल, पाविसि [परिसमाप्त्यथकं भूत-परठ्म पुरिस, एकवचन] । 

६ हुस्स हे हेहिहोही स्सच्चादे ६ ३१-भविष्यत्काल मे, हु धातु 
का हे", देहि, तथा होहि" भ्रादेश हो जाता है। जंसे--हेस्सति, हेहिस्सति, 
होहिस्सति । 

७ स्तेवा ६ ५६--हेतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल. मे, सक' वातु से परे, 
उसके विकरण क्णा' का विकल्प से ख' भ्रादेश हो जाता है । जंसे-- 

` सक्िस्सा, सक्कुणिस्ता सव्लिस्सति, सष्कुणिस्सति । 

८ तेसुसुतो क्णोक्णान रोट्‌ ६ ६०-परिसमाप्त्यथेक भूत, हितुहेतु- 
मद्‌भूत, तथा भविष्यत्काल मे, सु" वातु से परे, उसके विकरण क्णो" तथा कणा" 
का विकतप से "रोट्‌' भ्रादेर हो जाता ह । जेसे-भ्रस्सोक्षि, श्रयुणि ! श्रस्सोस्सा, 
भ्रसुणिस्सा । सोस्सति, युणिस्ति । 

९ ईस्सच्चादिसु क्वा लोपौ ६ द६४्--परिसमाप्त्यथक भूत तथा 
भविष्यत्काल मे, भा" धातु से परे, उसके विकरण च्ना' का विकल्पसे लोप हो 
जाता ह । जसे--श्रञ्ञाति, श्रजानि । स्ति, जानिस्पति । 

१० एतिस्मा ६ ६६-ई' धातुसे परे, स्स का विकत्प से "हि" श्रादेरहो 
जाता हं । जसे--एषहिति, एस्पति । 

११ हना दछैखा ६ ६७--'हन' वातु सेपरे, 'स्स' का विकल्प से छे तथा 
खः भ्रादेश हौ जाता हं । जेसे--हञ्छेम, हनिस्साम । पटिहखामि, पटिहनिस्सामि । 

ध्र 
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हा--हाहति, जहिस्स॒ति"* । दक्ख--दक्वति, दक्खिस्सति ^ । गम--गमिस्सन्ति, 


प 


गमिस्धन्ते, गमिस्सरे' । अस--भविस्सति ^) 


१२ हातो ह ६ ६--हा' धातु से परे, स्स' का विकल्पसे ह" श्रदेश 
ह्ये जाता हं । जेसे--हाहति, जहिस्सति । 

१३ दक्खखहेहिहोहीदहि लोषो ६ ६€--दक्ख", "ख, “हेहि, तथा 
"होहि" श्रादेद होने पर, उससे परे, स्स' का विकल्प से लोप हो जाता हं । जंसे- 
दक्ठति, दक्लिस्सति । सक्ति, सक्िस्सति । हेहिति, हेहिस्सति । होहिति, 
होषहिस्सति । 

१४ गुरुपुब्बा रस्सारे न्तेन्तीन ६७४--गुर-पूव हस्व स्वर से परे, 
न्ते" तथा न्ति" प्रत्ययो का विकल्प से ररे" म्रादेदा हो जाता है। जैसे--गम-- 
श्रन्ति गच्छन्ति, गच्छुरे । गम -{-श्रन्ते --गच्छन्ते, गच्छरे । गमिस्रे । 

१५ भ्रभ्रास्सञ्नादि सु १२९-परोक्ष-मूत भ्रनद्यतन-मूत, हेतुहेतुमदुभूत 
तथा भविष्यत्काल मे, श्रस' धातु का “भू! ्रदेश हो जाता है । जैसे-) 

भ्रस--बभूव (परोक्ष) । ्रभवा' (भ्रनयतन) । श्रभविस्सा (हेतुहतुमद्भूत) । 
भविस्सति (भविष्यत्काल) । 


६७ 


क्रिया-प्रकरण भविष्यत्काल 
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८, रभ्य 


१ हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए- 


बद्ध सरण गमिस्सामि। धम्म सरण गच्छिस्सति । सद्धं सरण गमिस्सथ । 
भान भवेस्सामि। पञ्ज भावेस्सति। काये उदय च वय च परस्सिस्सामि। 
निब्बाण सच्डिकरिस्सामि। श्रनागते (--भविष्यत्‌काल मे) बुद्धो भविस्सामि। 
म्रञ्जे' पि बुद्ध-धम्मा भविस्सरे (भविस्सन्ति) ¦ सबोधि पापुणिस्सति। भिक्खु 
सुख विहरिस्सति। तथागतो न चिर परिनिब्बाभिस्सति। पानीय पिविस्सामि। 
गत्तानि सीत करिस्सति । निन्बाणस्स मग्गो हे हिति । सम्मुखा हेस्साम । गहकारक ! 
त्व पून मेह न काहसि। सब्बे सत्ता मरिप्सन्ति ! सब्बे पाणा मरिस्सन्ति । 
भ्रय कायो भ्रचिर प१८वि अरधिसेस्सति। सच्च भणिस्सामि। न कुज्भिस्सामि। 
म्रक्कोधेन कोध जिनिस्सामि। ग्रसाधु साधूना जेस्सामि। सुचरित वगम चरि- 
स्सामि, दुच्चरित न चरिस्सामि। यो धम्म चरिस्सति सो सुखं सेस्सति, भ्रस्मि 
लोके च परम्हि च। मुनी मारस्स बन्धना मीक्खन्ति। सद्ध लभिस्सथ। श्रवि- 
ज्जाय बन्धन चछिन्दिस्सामि । 


२ पालि मे श्रनुवाद कोनिए-- 


वृद्ध की रारण जाता हुं बालक लोग सद्धकी दारण जाते हं। स्वग लो 
मे (सम्म लोक) उत्पन्न हेगा। धम्म-चक्क को धुमाञंगा (पवत्तिस्सामि)। 
सद्ध को दान देगे (दस्साम=-दनज्जिस्साम) । भिक्खु वन मे ध्यान करेगा। 
वन मे जाङ्गा। वृद्ध को नमस्कार करणा पाप को छोडंगा। त्रिपिट्क 
(तिपिटक ) पूगा । बुद्धो के धम्म को जानुंगा। बुद्ध मे चित्त प्रसन्न रखूगा 
(पसदेस्सामि) । तथागत की पृजा कर्णा । भिक्खु लोग एकान्तवास (पन्त- 
सयनासन) करेगे (कप्पस्सम्ति ) । ग्राम को जाएगा । धर्म्मोपदेश (वम्म-देसना ) 
सुनेगा। धम्म-ग्रन्थ पंगा । बालक लोग सूय्य को देखेगे। पण्डित लोग 
धम्म को जानेगे। मूखं (बाला) लोग न देखेगे , न जानेगे । ब्राह्मण लोग धम्म- 
दान देगे । ब्राह्मण लोग तपस्या करेगे । ब्राह्मण लोग क्रोध नही करेगे, चोरी 
नही करेगे, तपस्या करेगे, ध्यान करेगे । 
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३ निम्नलिखित शब्दो से वाक्य बनाईइए-- 


नाम-पदानि--धन, दान, कपणो, माता, भाता, माणवको । 
धातु-लभ, पच, हस, भास, चल, कस (खेती करना), दा । 


४ निम्नलिखित धातुग्नो के भविष्यतकाल, प्रथम पुरुष, दोनो वचन मं 
रूपं लिखिए-- 

गम, हर, कर, भू, हु, दिस्स, भुज, वद, सर, मर, सु (सुनना), भा (भायति); 
मन । 


इसरा क{पए्ड 
चौथा पाड 
नाम-प्रकरण 
( तीस्य भाग--विरोष शब्द्‌ ) 
§ १४. ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द 
दण्डी (=पन्यासी) 


एकवचन ्रनेकवचनं 
पठमा दण्डीः दण्डी, दण्डिनो 
तिया इण्डिन' दण्डि दण्डी, दण्डिनो, दण्डिनः 
ततिथा रेण्डिना दण्डीहि, दण्डीभिं 


१ सिस्मि नातपुसकस्स २६८ सि विभक्ति भ्राने से, नपुसक 
लिग को छोड, दुसरे शब्दो के श्रन्त्य स्वर का हस्व नही होता है । जैसे--दण्डी, 
इत्थी, सथम्भ्‌, वधू । 

[नपुसक लिद्ध शब्दो के श्रन्त्य स्वर का स्वं हो जाता हं । जैसे--धुखकारि, 
मयमपु] 

२ योन नोने पुमे २७७-पुत्लिद्ध ईकारान्त शब्द से परे, विकल्पसे 
'पठमा' के यो का नो, तथा दुतिया" के यो' का ने' भ्रादेश हौ जाता ह । जेसे-- 
दण्डिनो, दण्डिने, दण्डी । 

३ न भीतो २७६ पुट्लिद्ध ईकारान्त शब्द से परे, श्र' विभक्तिका 
विकत्प से न' भ्रादेद हो जाता ह । जेसे--दण्डिन, दण्डि । 

तो २७८ विकल्प से, दुतिया मे भी, यो' का नो' होता है। जैसे- 
दण्डिनो परस्स । 
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एकवचन भ्रनेकवचन 
चतुत्थी दण्डिनो, दण््डिस्स दण्डीन 
पञ्चमी दण्डिना, दण्डिस्मा, दण्डिम्हा दण्डीहि, वण्डीमि 
चट्टी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीन 
सत्तसी दण्डिनि, दण्डिम्हि, दण्डिस्मि दण्डिसु, दण्डीयु 
भ्रालपन दण्डि दण्डी दण्डी, दण्डिनो 


"दण्डी" शब्द का भ्रथं ह "दण्ड वाला" । इसी तरह, दूसरे शब्दो के साथ 
भी ^ई' प्रत्यय लगा देने से, उसका वाला श्रथं हो जाता हँ । इस तरह बने, तथा 
दूसरे भी सभी ईकारान्त पुल्लिद्ध शब्दो के रूप दण्डी" के समान होते हं । जसे-- 

करी (हाथी); कामी, कुटठी (कुष्ट रोग वाला), कसली, गणी (-=गण 
वाला), चक्की (चक्र वाला); चागी (त्याग करने वाला) जटी (=जटा 
वाला), अणी ( =ज्ञानी), दन्ती ( =हाथी), दाठटी (=बाघ), दीधजीवी 
( ==दीघ जीवी }, धम्मवादी ( =-धमवादी ); घम्मी ( धर्मी), पक्खी ( -=पाख 
वाला पक्षी }, पापकारी, बली ( --बल वाला), भागी (-भाग वाला), भोगी 
( भोग करने वाला), मालौ ( माला बनाने वाला}, भूसली ( --बलराम == 
मूसल धारण करने वाला), योगी, वम्मी ( ==नसख्तर वाला सिपाही ), सधौ 
( ==सघ वाला), सामी (= स्वामी), चिखी (--रिखा वाला--मोर); सीघयाथी 
(शीघ्र जाने वाला), सुखी ( = सुख से रहने वाला) इत्यादि । 


§ १५. ईकारान्त नपुंसक लिङ्ध शब 
सुखकारी (ख देने वाल्ला 


एकवचप भ्रनेकवचं , 
पठमा सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


४ स्मिनो नि २७९--ईकारयन्त शब्दसे परे, “स्मि' विभवित का विकल्प 
से नि" भ्रदेद होता हौ । जैसे--दण्डिनि, दण्डिस्सि । 
५ गेवा२६७--तीनोलिङ्घोमे, ग विभवितश्रानेसे, घ' तथा श्नोकारान्न 
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एकवचन भ्रनेकवचनं 
दुतिया सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 
भ्रालपन सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


दोष दण्डी हाब्द के सुयानं 


§ १६, उकारान्त पुर्लिङ्ध शब्द 
सब्बञ्ञू (समन , 


एकवचनं भ्रनेकवचन 

पठमा सब्बञ्ज्‌ सन्बञ्न्‌, सब्बञ्वुनो 
दुतिया सम्बञ्जु सब्बञ्म्‌, सन्बञ्लुनो 
तत्िया सन्बञ्लुना सम्बञ्जनूहि, सब्बञ्नूभि 
च तु त्यी सब्बञ्जुनो, सन्बञ्घुस्स सब्बञ्लून 

प ञ्च मी सम्बज्जुना, सन्बञ्जुस्मा, सन्बज्जुम्हा सन्बञ्बूहिः सन्बञ्मूमि 
छ ट्टी सब्बञ्लुनो, सम्बञ्जुस्स सब्बञ्नून 

सत्तम सब्बञ्लुम्हि, सन्बञ्जुस्मि सब्बञ्लुसु 

भ्रा ल पन सब्बञ्जु सन्बञ्ज्‌, सञ्बञ्ञुनो 


शब्दवली--मग्गञ्च्‌ ( --मागन्ञ ), धम्मञ्चू ( --धमज्ञ), श्रत्थञ्ञ्‌ (== 
मथन्ञ); कालञ्न्‌ (--कालज्ञ), रत्तञ्ञू (--पुराना परिचित), मत्तञ्च (- मात्रा 
को जानने वाला), कतञ्जू ( कृतज्ञ), तत्तञ्जू (= तत्वज्ञ), विदू ( =-जानने 
वाला), वेदग्‌ (= वेदनाग्रो के पार जाने वाला, भ्रहत्‌); पार्‌ (=-पार जानें 
वाला), इत्यादि ऊकारान्त पुल्लिद्ध शब्दो के रूप 'सब्बञ्ल्‌' शब्द के समान होगे । 


शब्दो को छोड, दुसरे शब्दो के अन्त्य स्वर का विकल्प से हस्व होता है । जेसे-- 
दण्डि, दण्डी । इत्थि, इत्थ । वधु, वधू । सथस्भु, सयम्भ्‌ । 
६ कूतो २८७--क्‌' प्रत्ययान्त राब्यो [ देखिए--पु० १९२ ] से परे 
पुल्लिद्ध मे--यो' विभक्ति का विकल्प से नो' श्रादेश--होता है । जैसे-- 
सन्बञ्जलुनो, सन्नञ्ञू्‌ । विदूनो, विडू । 


पाठ ४| नाम-प्रकरण (पूल्लिद्ख-नपुसकलिद्ख) ७३ 


§ १७. ऊकारान्त नपुंसकलिंग शब्द 


सयम्भू ( = स्वयम्भू 
एकवचन सनेकवचन 
पठमा सयम्मु सयम्भ, सयस्मुनि 
दुतिया सयस्मु सयस्म्‌, सथम्भुनि 
्रालपन सयस्मु सयम्भ्‌, सयम्भुनि 


रोष 'सम्बञ्च्‌' शब्द के समान 


§ १८, श्रीकारान्त पुल्ल शब्दं 


गो ८ =वैल ^ 
एकवचन अनेकवचनं 
पठ्मा गो गावो, गवो" 
दुतिया गावुः गाव, गवं गावोः" गवो 
ततिया, गावेन, गवेन, गावा, गवा' गोहि, गोभि 


७ गोस्सागसिहिनसु गावगवा २६६--ग'; सि, हि'तया नः 
विभक्तियो को छोड, दूसरी विभक्तियो के स्नाने से, गो' शब्द का गाव' तथा गव" 
भ्रादेश हो जाता है। जंसे--गो--ये गावो, गवो। गोना ==गावेन, 
गवेन । गो [स = गावस्स, गवस्स ! गो-~स्मा-गावस्मा, गवस्मा। गो-- 
स्मि गावे, गवे । 

ठ गावुम्हि२७४--श्र' विभक्ति श्राने से, गो' शाब्द का विकत्पसे गावु' 
भ्रादेदा होता ह । जेसे--गो श्र गव ! गाव, गव । 

९ उभगोहि टो २१७२-'उभः' तथा गो शब्दो से परे, यो' विभवति 
का भरो भ्रादेश होता ह । जैसे--उभ--यो =उभो । गो--यो ==गाचो । 

१० नास्सा २७३ गो शब्द से परे, ना विभवति का विकत्पसे श्रा 
म्रादेदा होतां हं । जैसे--गो -ना गावा, गवा । गावेन, गवेन । 


७४ पालि महाव्याकरण 


एकवचन 
च तु त्थी गावस्त, गवस्स, गवं" 
पञ्चमी गवा, गावा, गावस्मा, गावम्हा, 


गवस्मा, गवम्हा 
खट्ढी गावस्स, गवस्स,* गव " 
सत्तमी गाबे, गवे," गावम्हिः सन्म्हिः 
गावस्मि, गदस्मि 
्रालपन गो 


| काण्ड २ 


भ्रनेकवचन 
गव, गल्लः" गोन 
गोहिः गोभि 


गव, गुच्ः*° गोन 
गावेसु, गवेयु," गोसु 


गावो, गनो 


पालि भाषा मे, एकारान्त शब्द नही मिलते हं । भ्रोकारान्त शब्द भी, गो 


को छोड कर ्रौर नही मिलते हं । 


स्त्रीलिद्ख मे भी, गो शब्द के रूप पल्लिद्ध के ही समान होति ह । 


6 १९. श्रोकारान्त नपुंसक लिङ शब्द्‌ 


चित्तमो (विचित्र गौरो 


एकतचन 
पठमा चित्तमु 
दुतिया चित्तम 
भ्ालपन चित्तु 


काला, 


्रनेकवचन 

चित्तग्‌, चित्तगूनि 
चित्तग्‌, चित्तगूनि 
चित्तम्‌, चित्तगूनि 


दोष श्रायु" दाब्द के समान 


११ गव सेन २७१ सः विभक्ति के साथ, गो' शाब्द का रूप चिकत्पसे 


गव' होता हं 1 जंसे--गो -{-स ==गव। 


१२ गुन्नचनना २७२ न' विभक्ति के साथ, गो चान्द के रूपं विकल्प 
से गुन्न' तथा गव' होते ह । जेसे-गो --न गुल, गव । गोन । 

१३ सुभ्हिवा २७० सुः विभक्ति श्राने से, गो' शब्द का विकल्प से 
गाव" तथा गव भ्रादेश हो जाता है। जैसे--गो -{-सु गावे, गवेसु, गोसु । 
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गो' शब्द के स्थान मे, सभी विभक्तियो मे, विकल्प से गोण 
प्रादेश हो जाता ह, श्रौर उसके रूप पृल्लिद्ख भ्रकारान्त बुद्ध शब्द के समान 
होते हं । 


रोष अनियमित पुरिलिङ्ग शब्द 
§ २० त्त (= अत्या) 


एकवचन अनेकवचनं 
पठ्मा श्रत्ता ग्रता, श्रत्तानो 
दतिया श्रतानः श्रत्त भ्रतानो, श्रत्ते 
ततिया भ्रत्तेनः श्रत्तना भ्रतेहिः धर्तेभि, श्रत्तनेहि" श्रत्तनेभि“ 
च तु त्थी श्रत्तनो,“* ्रत्तस्स प्रत्तान 
पञ्चमी प्रतना," श्रत्तस्मा, श्रतम्हा श्रसेहि, श्रतेभि, अत्तनेहि, श्रत्तनेभि“ 
चछ ट्टो श्रत्तनौ,“' म्रत्तस्स प्रतान 
सत्त मी शअत्तनि, प्र्तास्म, भ्रत्तम्हिः धत्ते अत्तनेसु,"* श्रत्तेसु 
श्रालपन अत्त, श्रत्ता ग्रत्ता, श्रत्तानौ 

५२१ नह्य (= ब्ह्या, 

एकवचन भ्रनेकवबचवन 

पठ्मा ब्रह्या बरह्मा, ब्रह्मानो 


दुतिया ब्रह्माण, बरह्य ब्रह्मानो 


१४ सुदहियु नक्‌ २१९७--सु' तथा हि विभक्तियो के भ्राने से, अत्त 
तथा “म्रातुमः राब्दौ का विकल्प से क्रमरा श्रत्तन' तथा श्रातुमन' भ्रादेदा हो जाता 
है । जैसे-- प्रत्त ¬-सु =-श्रत्तनेसु, ्रत्तेयु । भ्रातुमनेथु, श्रातुमेयु । भ्रत्तने हि, भ्रसेहि 1 
श्रातुमनेष्ि, श्रातुखेहि । 

कभी कभी, दूसरी जगह भी, न' का भ्रागम होता है । जेसे--वेरिनेघु 
वैरी लोगो मे। 

१५ नोत्तातुमा २१६६ -भ्रत्त' तथा श्रातुम' शब्दो से परे, स" विभक्ति 


७६ पालि महाव्याकरण [ काण्ड २ 


एकवचन प्रनेकवचन 
ततिया ब्रह्मना, ब्रह्मना" ब्ह्यहिः ब्रहयेभि, ब्रह्महि, ब्रह्मभि 
चतुत्थी ब्रह्मनो, ब्ह्यस्स ब्रह्मान, बरह्मन ` 
पञ्चमी ब्रह्मना, बह्यना ब्ह्ोहिः ब्रह्मभि, ब्रह्महिः ब्रह्मभि 
छ ट्ढी ब्रह्मनो," ब्रह्यस्स ब्रह्मान, ब्रह्न ` ` 
सत्तमी ब्रह्य, ब्रह्मनि, ब्रह्मस्मि, ब्रम्हम्हि न्ह्येसु 1 
भ्रालपन ब्रह्य ब्रह्य, ब्रह्मानो 
§ २२ राज ८( =राजा, 

एकवचन्‌ द्नेकवचन 
पठ्मा रजा. राजा, राजानो“ 
दुतिया राजानः राज राजानो “ 


का विकल्प से नो" होता है । जैसे--श्रतनो, भरत्तस्स । श्रातुमनो, श्रातुमस्स । 

१६ ज्रह्यस्यु वा २१९२ नाम्हि २१९२३ स, न, तथा ना 
विभक्तियो के भ्राने से, ब्रह्म" शब्द का विकल्पसे ब्रह्य" श्रादेदा हो जाता 
है । जैसे-- ` 

ब्रह्मनो । ब्रह्मून । ब्रह्मूना । 

१७ स्मास्सनाब्रह्याच २१९८ ब्रह्य, भ्रत्त, तथा भ्रातुमः राब्दो 
से परे, स्मा" विभक्ति का ना" श्रादेश हो जाता ह| जेसे--ज्रह्य-[-स्मा- 
ब्रह्मना । भ्रत्तना । भ्रातुमना। 

१८ राजादियुवादित्वा २१५६ राजः भ्रादि, तथा युव" श्रादि 
[ देखिए-तीसरा परिशिष्ट ] शब्दो से परे, सि" विभक्ति का श्रा' श्रदेश होता 
हे । जेसे- 

राज -{-सि राजा । युवा। 

१९ योनमानो २१५८ राज' भ्रादि, तथा धुव" ्रादिशब्दोसे परे, 
यो' विभक्ति का विकल्प से श्रान' आदेश्च हो जाता हं । जेसे-- 

राज -।-यो = राजानो । युवानो । 

२० वा हयान ड्‌ २ १५७--श्र' विभक्ति भ्राने पर,"राज' श्रादि, तथा युवः 
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एकवचन सनेकवचन 
ततिया रज्ञा," राजेन, राजिना" राजेहि, राजहि, राजेभि, राज्‌भि" 
च तु त्थी रजञ्जो, रजञ्जस्स, राजिनो, राजस्त “ रजञ्ज,.' राजन, राजान 
पञ्चमी रञ्जा,'' राजभटा, रानस्मा राजेहि, राजेभि, राजूहिः राज्‌भि 


छ टढी रज्ञ, रञ्जस्स, राजिनो, राजस्त रञ्ज, राजन,“ राजानं 
सतत मी रञ्मे, राजिनि, राजास्मि, राजस्हि राजसु," राजेसु 
्रालपन राज, राजा राजानो, राजा 


ग्रादि शाब्दो का विकल्प से करमर "राजानः तथा युवानः श्रद्द हौ जाता है। 
जंसे-- 

राजं --ग्र -=शजान । युवानं । 

२१ नास्मासु रञ्जा२२२४-ना' तथा रमाः तिभक्तियो के साथ, 
राजः शब्द का रूप रच्जा' होता हं । 

२२ राजर्षि नम्ह २१२५ ना' विभक्ति श्राने से, 'राज' शब्दका 
चिकत्प से "राजि" श्रादेश हो जाता है । जंसे--सनिना । 

२३ युनहिसु २१२६ यु, न", तथा 'हि' विभक्तियो के श्राने से, 
"राज" शब्द का विकल्प से "राज्‌" प्रादे हो जाता हं । जैसे- 

राजसु । राजून । राज्‌हिं । 

२४ र्चो रञ्जस्परानिनोसे २ २२५--स' विभक्ति के साथ, राजः 
दाब्द के रूप “रञ्जो, रञ्जस्स, रजिनो' होते हं । 

२५ राजस्त रञ्ज २२२३-न' विभ्विति के साय, 'राज' शाब्दकारूप 
"रञ्ज" होता ह । 

२६ स्मिश्हिरञ्मेरानिनि २२२६--स्मिः विभक्ति के साथ, “राजः 
दाब्द के रूप “रज्ञे, रजिनि' होते ह । 

द्रएव्य--खमासे वा २२२७--राज' शब्द के साय समास होने पर, 
ऊपर कहे गए श्रादेश विकत्प से होते है । जैसे-- 

कासिरज्जा, कासिराजेन । कासिरञ्जा, काधिराजस्मा । काषिरस्नो, 
कासिराजस्स । कासिरञ्मे, कासिराजे । 
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$ २२ पुम (-मठष्य) 


एकवचन श्रनेकवच्चन 
पठमा पुमा, पुमो पुमो, पुमानो 
दुतिया पुमान, पुम पुमानो, पुमाने, पुमे 
ततिया पमन पुमूना“ पुमेन पुमानेहि, पुमानेभि, पुमेहि, पुमेभि 
चतुत्थी पुमुनो," पुमस्स पुमान 
पञ्चमी युमाना, पुमूना,"“ पुमा, पुमानेहि, युमेषहि, पुमनेभि, युमेभि 
पुमस्मा, पुमम्हा 
छदूटी पुमुनो,* पुमस्स पुमान 
सत्तमी पुमान," पुमे, पुमस्सि, पुमम्हि पुमायु, पुमनेयु, पुमेसु' 
भ्रालपन पुम," पुम पुमानो, पुमा 
$ २४ सा (कृत्ता, 
एकवचन अनेकवचन 
पठमा सा सा, सानो 
दुतिया स, सानः से, साने 


२७ पुमकम्मथामद्धान वा सस्माखु चर १९४ स", स्मा तथा 
ना' विभक्तियो के श्राने से, पुम, कम्म (कम), धाम ( -धैय्य), तथा 
श्रद्ध" ( ==माग) शाब्दो के श्रन्त्य स्वर का विकल्प से. उ" हो जाता है । जेसे-- 
पुमूनो, पुमुना । कम्मुनो, कम्मुना । थामुनो, थामुना । ्रद्ुनो, प्रदधूना । 

२८ नाम्हि २ १८७--पुमः शब्द सेपरे, नाः विभक्ति भ्रानेसेयेरूप 
बनते है--पुमाना । पुमेन । 

२६९ पुमा २१०६--पुम' चाब्दं सेपरे, स्मि" विभक्ति का विकल्पसे 
ने" भ्रादेश होता ह । जसे--पुमाने, पुमे । 

३० सुम्हाच २१८८ पृम' शब्द से परे सु' विभक्ति प्रानेसे,येरूप 
ननते है--पुमानेसु, पुमेसु, पुमासु । 

३१ गस्स २१८९ पुमः शब्द से परे, ग' विभक्ति का विकल्प से श्र 
्रादेरा हो जाता ह ¦ जेसे--पुम । पुम । 
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एकवचन भ्रतेकवचन 
ततिया सेन, साना सेहि, सेभि, सनेहि, सानेभि 
चतु त्थी सस्स, साय, सानस्सः सानं 
पञ्चमी सा, सस्मा, सम्हा, साना सेहि, सेमभि, सनेहिः सानेभि 
चट्टी सस्स, सानेस्सःः सानं 
सत्तमी से, सस्मि, सम्हि, साने सासु 
श्रालपन स, सान सा, सानो 


$ २५ युवे (=युषक्र) 


एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमा युवा युवा, युवानो, युवाना 
दुतिया युवान, युवं युवान," युवे 
ततिया युवाना, युवनेन, युवेन युवानेहिः युवानेभि, युवेहि, युवेभि 


च तु त्थी युबानस्स, युवस्स, युविनोः युवानान, युवान 
पञ्चमी युवाना, युवानतस्मा, युवानम्हा युवानेहि,"युवनेभिःयवेहिःयवेभि 
छुट्टी युवान॑स्स, थुवस्स, युधिनोः युवानान, युवानं 
सत्तमी युवाने,"' युवानस्मि, युवस्मि युवानेसु," युवासु, थुवेसु 
युवानम्हि, युवम्हि, युवे 
भ्रालपनं युव, युवा, युवाना, युवान युवानो, युवाना 
मघव" ( इन्द्र) शब्द के रूप भी 'युव' के समान होगे । 


३२ सास्ससेचानड्‌ २१६९० श्र, स' तथा ग' विंभक्तियो के श्राने 
से, सा" शब्द का सान' श्रदेदा हो जाता हं । जंसे--सान ! सानस्स । भो सान 1 

३३ योन नोने वा२ १८३ युव" श्रादिराब्दो सेपरे यो' विभक्तियो 
का विकल्प से क्रमश नो" तथा ने ्रादेदा होता हं । जंसे--युवानो । युवाने । 

३४ युवा सस्सिनो२ १९५--युव' शब्द सेपरे, स' विभक्ति का विकल्प 
से हनो" भ्रादेदा होता हं । जेसे--युविनो, युबस्सं । 

२३५ स्मास्सिन्नाने २१८२-युव' श्रादि शब्दो सेपरे, स्मा' तथास्मि" 
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§ २६. न्तु" श्रौर मन्तुः प्रःययान्त शब्द 

"वालाः के श्रथ मे, नाम के श्रागे वन्तु भ्रौर मन्तु" प्रत्यय लगते हुं । 
रकारान्त या श्राकारान्त शब्दो के प्रागे वतु, तथा भिन्न स्वरान्त शब्दो के 
ग्रागे भतु" प्रत्यय लगते ह । जेसे--गुणवन्धरु गुण वाला । गतिमन्तु ==गतिवाला 

| 
पक्ङ्ग 
गुणंवन्तु (= युखगाला, 
एकवचन श्नेकवचन 
पठमा गुणवा गुणनन्तो,“ गुणवत्ता 
दुतिया गुणवन्त गुणवन्ते* 
ततिया गुणवता, गुणवन्तेनः' गुणवन्तेहिः गुणवन्तेभि 
विभक्तयो का क्रमश्च ना" तथा ने' भ्रादेक्ञ होता हु । युव [स्मा युवाना । 
युव -[-स्मि =युबामे । 

३६ युवादीन सुहिस्वानड्‌ २१८०-सुः तथा "हिः विभक्तियो के 
भ्राने से, युव" श्रादि शब्दो के अ्रन्त्य स्वर का श्रान' भ्रादेश होता है । जंसे- 
युव सु -युवानेसु \ य्‌व }-हि =युबानेहि । 

नोनानेस्वा २१८१ नो, ना' तथा न' से पूव, युव" म्रादि ब्दो के 
भ्रत्य स्वरका भ्रा होता ह । जंसे--युतानो, युवाना, युबाने। 

३७ स्तु स्स ए १५३-- सि" विभक्ति भ्रानेसे, न्तु'का श्रा श्रादेशो 
जाता ह । जंसे--गुणवा । 

३८ न्तस्तून न्तो योग्हि परठमे २२१७ परमाः के ्रनेकं वचनमे, 
न्त" तथा न्तु' का विकल्प से-- विभक्ति के साथ--न्तो' हो जाता है । जेसे-- 
गुणवन्तो, गुणवन्ता \ गच्छन्तो, गच्छ"्ता । 

२३९ थ्वादो न्तुस्त २६२३ यो' भ्रादि विभक्तिं श्रानेसे, न्तु" कान्त 
हो जाता हं । जंसे--गुणवन्तु {यौ गुणवन्त +-यो == (श्रतो योन टाटे २ ५३) 
गुणवन्ता, गुणवन्ते । गुणवन्त । गुणवन्तेन इत्यादि । 
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एकवचन प्रनेकवचन 
च तु त्थी गुणवतो, गुणवन्तस्स ˆ गुणवतः “* गुणवन्तान' ` 
पञ्चमी गुणवता, गुणवन्तस्मा, गुणवन्तस्हा'` गुणवन्ति, गुणवन्तेमि 
छ ट्टी गुणवतो, गुणवन्तस्स गुणवत, गुणवन्तान 
सत्तमी गुणवति, गुणवन्ते, गुणवन्तस्मि* गुणवन्तेसु ` 
गुणवन्तस्हि । 
श्रालपनं गुणव, गुणव, गुणवा "` गुणवन्तो, गुणवन्ता 


श्ब्दावली--कूलवन्तु ( =-अरच्छा कुल वाला), धनवन्तु ( =-धन वाला) 
पञ्जवन्तु ( रज्ञा वाला), फलवन्तु ( फल वाला ), बलवन्तु ( =-बल वाला) 
भगवन्तु ( =-=तेज वाला); भघवन्तु ( इन्द्र); थसवन्तु ( यस वाला); 
सीलवन्तु ( -=दीलवान्‌) सुतन्तु ( श्रुतवान्‌); हिमवन्तु ( हिमालय )-- 
कलिमन्तु ( -कालिमा-युक्त); कसिमन्तु (कपि वाला कषक) कैतुमन्तु 
( केतुवाला); गतिमन्तु ( ==गति वाला) चक्खुमन्तु {( मख नाला) 
जुतिमन्तु ( == चमक वाला), घीतिभन्नु ( धृतिमान्‌), बुद्धिमन्तु ( बृदधि- 
मान्‌); बन्धुमन्तु ( =बन्धु्रो वाला); भानुमन्तु ( प्रका वाला), मतिमन्तु 
( =-मतिमान्‌), सतिमन्तु ( =स्मृतियुक्त), सिरीमन्तु ( श्री सम्पन्न ), सुचिमन्तु 


४० तोतातिता सस्मास्मिनासु २२१६ -न्त' तथा न्तु का--स, 
स्मा, स्मि" तथा नाः विभक्तयो के साथ, विकल्प से कम "तो, "ता", "ति" 
तथा 'ता' हो जाता ह । जंसे--गुणवन्तु स गुणवतो । गच्छतो । गुणवन्तु 
ना गुणवता । गच्छता । गणवन्तु --स्मा गुणवता । गच्छता । गुणचन्तु ¬+ 
स्मि गुणवति । गच्छति । 

४१ त नस्हि २२१०न्त' तथा न्तु' का, न" विभक्ति से साथ, विकल्प 
से त" श्रादेश हो जाता हं । जैसे--गुणवन्तु [न गुणवत । गच्छतं । 

४२ ट्टा श्रमे २२२०--भ्रालपन एक वचन मे, विभक्ति के साथ, न्त 
तथा न्तुः का श्र, श्रा' तथा श्र' भदेश हौ जाता है । जंसे--भो गुणव, गुणवा, 
गुणव । मो गच्छ, गच्छा, च्छ । 

प 
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(पवित्रता वाला); हिमवन्तु^ ( =हिमालय), हेतुमन्तु ( हेतु वाला) 
इत्यादि वन्तु, क्तव तु" तथा मन्तु" प्रत्यया त शब्द के रूप “गुणवन्तु' के समान 
होगे । 

९२७ "वन्तु म्रौर मतु" प्रत्ययान्त शाब्द के रूप, नपुसक लिद्धमभी, 
वैसे ही होगे जसे प्ल्लिद्ध मे। केवल, पठमा एकवचन मे, "गुणव ' तथा गुणवन्त 
पसे ठो रूप होगे, तथा पठमा भ्रौर दुतिया के श्रनेक कचन मे “गुणवन्तानि' एेसा 
भी एक रूप होगा 1 

स््रीलिद्ख मे, वन्तु" का वती! तथा "वन्ती , श्रौर मन्तु का मती' तथा मन्तीः 
हो जाता हं! जेसे--गुणवती--गुणवन्ती, सिरीमती, सिरीमन्ती । इनके रूप 
ईकारान्त स्त्रीलिद्ख त्थी" चब्द के समान होगे (देखिए--पु० २४०)। 

६२ न्तस्सचट वसे २&९४--श्र' तथा स' विभक्तियोके भ्राने से, 
न्त' तथा न्तु" का बहुधा श्र' हो जाता हं । जेसे-- 

“य य हि राज भजति, सत वा यदि वा श्रस"--यहाँ, ्रसन्त म्र =श्रसः 
हु्रा हे । 

“किच्चानि कुब्बस्स कंरेथ्य किच्च“ यह, कूव्बन्त स == कुन्बस्स' 
हरा हे । 

“हिमब ब पन्बत"-- यहा, हिमवन्तु म्र == हिमव' हुमा है । 

“सुजातिमन्तो पि श्रजातिमस्स--यर्हा, श्रजातिमन्तु स = भ्रजातिमस्स' 
हुमा ह । 

कही कही, दूसरी विभक्तियो के ्राने से भी- 

““चक्खुमा श्रन्धिता होन्ति-- यहो, चक्खुमन्तु यो == चक्सुमा । “वग्गु- 
मुदातीरिथा पन भिक्खू वण्णवा होन्ति" य्ह, वण्णवन्तु -|-यो ==वण्णता । 


४३२ हिमवतोवा श्रो २१५५ सिः विभक्तिं प्राने से, हिमवन्तु 
रब्द के श्रन्त्य स्वर का विकल्पसे श्रो" म्रादेदा होता ह } जसे--हिमवन्तो ! हिमा । 

४४ श्रह नपुसके २९४४ सषि विभक्ति भ्राने से, नपुसकं लिद्ख मे, 
न्तु" का श्र' तथा न्त' हौ जाता हं । जंसे- गुणव कुल, गुणवन्त कुल । 
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६. अभ्यास 


१ हिन्दी में ्रनुकाद कौजिए-- 

(क) निच्व फाथिनो धीरा निब्बाण फुसन्ति। उद्रानवतो सतिम॑तो धम्भ-जीदिनो 
म्रप्पमत्तस्स यसो श्रमिवड्ढति। यो भिक्खु मेत्ता-विहारी बृद्ध-सासने 
पसन्नो, सो सन्तं सुख पट अ्रधिगच्छति। यो भिक्खु भ्रत्तना भ्रत्तान 
चोदयति, श्रत्तना भ्रत्त पटिवासेति, सो सतिमा भिक्खु सुख विहाहिसि 
( विह्रिस्सति) । 

(ख) श्रत्ता हि अ्रत्तनो नाथो, भ्रत्ता हि म्रत्तनो गति। 
तस्मा सञ्जमयेत्तान, भ्रस्स भद्र व वाणिजो । १।। 


भगवतो धम्मो विञ्जृहि वेदितन्बो । सब्बञ्जुनो भगवतौ सम्मा-सम्बुद्धस्स 
सावका श्ररहन्तो होन्ति । ब्रम्हुना याचितो सन्तो भगवा धम्म-चर्वेक 
पवत्तेसि। यौ को चि भायी काये कायानूपस्सी विहरित्त, सो श्रातापी 
सम्पजानौ सतिमा होति । 

(ग) राजानो राजूहि सदधि सन्थव कारिनो होन्ति । गृणवन्ती सब्वञ्जलुनो सत्थुनो 
सासन-करा ति । गुणवन्ते सानः पि पुमानो ममायन्ति । सानो सेहि सद्धिं 
सन्थवे न करोन्ति। एस सभावो सान सासु । पुमानो पुमेहि (पुमा-नेहि) 
सदधि मेत्तायन्ति । एस धम्मता पुमान पुमानेसु । युबानानमेव युवानो युवा- 
नेहि सदधि कीठन्ति, युवानेस्वे व (युवानेसु एव ) पसीदन्ति । लाभात्थाय 
कम्म करोन्तो श्रभिपस्सन्ना होन्ति । 

२ ऊपर के काले श्रक्षरो मं छपे शब्दो के रूप दतिया तथा सत्तमी विभक्ति 
मं लिखिए, श्रोर उनका वाक्यो मं प्रयोग कोजिषए। 


२३ पालि मं श्रनुवाद कीजिए-- 


सवन्ञ बुद्धो को ब्रह्मा भी नमस्कार करता है, राजा लोग भी वन्दना करते 
ह । गुणवान पुरुप से कौन मेल (सन्थव) करना नही चाहेगा ? श्राप ही भ्रपना 
मालिक है, भरपने को (ग्र्तान) छोडकर दूसरा कौन मालिक होगा ? 


[मी 


दूसरा काण्ड 
पाचवां पाठ 
क्रिया-म्रकरण 
( तीसरा माग--परिसमाप्तयर्थक भूतः ) 


परस्स पद्‌ 


एकवचन अनेकवचनं 
पठमपु रिस श्रपची,' पची, श्रयचि,' पचि श्रयचु, पचु, श्रपचिसु,* श्रप- 
चसु, पचसु' पचिसु' 
मनज्भ्िमपु रिस श्रपचो, पचो, भ्रपचि, पचिः श्रपचित्थ, श्रपचुत्थर पचित्थ, 
पयुत्थ) 
उत्तभपुरिसर श्र्पाच, पचिः ्रपचिम्ह , पचिम्ह' श्रपचिम्हाः 
पचिम्हा, भ्रपचुम्हा, पचुम्हाः 


१ भूते इउ, भ्ओोत्थ इम्हा,श्राॐ' सेन्हुः श्रम्हु ६४-- परिसमाप्त हो 
जाने के श्रथं मे, धातु से परे ये प्रत्यय होते हं । जंसे--पची पु, पचो पचित्थः 
पाचि पचचिम्हा इत्यादि । 

मायोगे ईश्राश्नादि ६ १३--मा' (नही) शब्दके योग मे, विकल्पसे 
परिसमाप्त्य्थक भूत तथा श्रनद्यतन-भूत होते है । जंसे--मास्सु पुनपि एवरूपम- 
कासि--वह फिर भी एेसा न करे । मा भव श्रगमा वन श्राप वन मत जायं । 

२ श्राईस्सादिस्वन्‌ वार १५--भ्रनद्त-भूत, प्ररिसमाप्त्य्थेक भूत, तथा 
हेतुहेतुमद्भूत मे, धातु से पूवं विकपसे श्र" काभ्रागम होता ह । जंसे--श्रपचा, 
पचा (अनद्यत) । श्रपची, पच्ची (परि° भूत) । ्रवचिस्सा, पिस्ता (हेतु°) । 
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अनत्तनो पद्‌ 
एकवचन प्रसेकवेचन 
पठ्मपुरिस श्रपचा, पचा, अ्रपचित्थ प्रयत्‌, पच्‌ 
मन्भिमिपु रिस भ्रपचसे, पचसे भ्रपचन्हु, पचन्ह 


उत्तमप्‌ रिस श्रपच,^ श्रषच, पच, पच श्रपचम्हे, पचम्ह 


२ भराईऊम्हास्सास्यस्हान वा ६३२ भ्रा, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा--इनका विकंत्प से हस्व हो जाता ह । जेसे--श्रपचा, श्रपच ¦ श्रपची, 
भ्रपचि । ्रपच्‌, यच्‌ । ्रपविम्हा, ्रपचिस्ह्‌ । श्रपचिस्सा, श्पचिस्त \ भ्रपचिस्सम्हाः 
अ्रपचिस्सम्हु । 

म्हात्थानमुज्‌ ६४५--म्हा' तथा ्थ' प्रत्ययो से पूर्वं, विकल्पसे ड का 
भ्रागम होता हं । जसे--श्रपचिम्हा, श्रपचुम्हा । श्रपचित्थ, अरपचुत्य । 

४ इस्सवच सिन्‌ ६४६--इ' म्ह, तथा ्य' प्रत्ययो केश्राने से, धातु 
से परे कही कटी, विकल्प से सि" का श्रागम होता हं ! जसे- 

कर -[-इ कर सि इ = -श्रकासि श्र्कार । अकासिम्हा, श्रकरिम्हा। 
श्रकासित्थ, भ्रकरित्थ । 

५ उस्सिस्व सु द ३९६--उः प्रत्यय का, विकल्प से इसु' तथा श्रसु' ्रादेश 
होता हं । जंसे--श्र्पाचसु, भ्रपचसु । 

६ श्रोस्छ श्रहइत्थत्थो ६४२--भरो' प्रत्यय का, विकलत्पसे श्र", इ", स्थ 
तथा त्यो" श्रादेदा होता है । जंसे-~त्व श्रषच, श्रपचि, श्रपचित्थ, श्रपदचित्थो, 
श्रपचो । 

सि ६४२ भरो" प्रत्यय कां केही कही विकंत्प से सि श्रदेश हो जाता 
हे । जमे--भ्‌ + --्रहोसि भ्रभुवो । 

७ एप्याथस्सेश्रश्माईथनश्रोश्रभ्रत्थत्थोन्होक्‌ ६ ३८--एष्यायः 
भ्रादि प्रत्ययो के बाद, क्रमरा श्रो भ्रादि होता ह । जेसे--तुम्हे पचेष्याथो, 
पचेप्याथ । त्वे श्रपचिस्स, श्रपचिस्से । श्रहु श्रषच, श्रषच । सो श्रपचित्थ, श्रपचा । 
सो ्रपचित्थो, श्रयची ! तुम्हे पचथब्हो, पचथ । 
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§ ३ परिसमान्यथक्‌ भूतकाल मे कुदं विरेष धातुग्रो के रूप-- 

वच--श्रवोच । कर--श्रकासिः । हर-श्रहासि' । गम--श्रगाः.। 
उस--प्रडच्छि। कुस--श्रव्कोच्छिःः। नि--नेसुः"। सु--भ्रस्सोसु । 
हु--श्रहेसु“ । दा--प्रदासि, श्रदाः। श्रस--श्रासि"^ । सक--श्रसक्रखि । 
लभ--श्रलभत्थ“ ¦ 


= ईश्रादो वचस्सोम्‌ ६२१--ई' प्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, वच" धातु 
का वोच" श्रादेद हो जाता ह । जंसे--वच -]-ई वोच -]-दइ --भ्रवोचं । 

€ का ईश्रादिसु ६२४--ई' प्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, विकल्प से कर 
धातु का का श्रादेश हो जाता है । जैसे--श्रकार्ति, श्रका। भ्रकरि। 

दीघा ईस्स ६४४--दीष स्वर से परे, "ई प्रत्यय का विकंत्प से सि' श्रादेसा 
हो जाता है । जंसे--श्रकाद्धि, श्रका ! भ्रदाक्षि भरदा । 


१० श्राईंश्रादिदु हरस्ा ६ र८-परिसमाप्त्यथक मभूत तथा 
ग्रनदतन भूत मे, हर' धातु का विकल्प से हा' श्रादेश हो जाता हँ । जंसे- 
हर [ई ग्रहन, श्रहरि । श्रा, श्रहरा। 

११ गमिस्तल ६ २६ परिसमाप्त्यथक भूत तथा भ्रनद्यतन मूत मे, गम 
धातु का विकल्प से णाः श्रादेश हो जाता ह। जंसे--गम -{-ई-श्रगा, 
श्रगमि। श्रगा भ्रगमा। 

१२ उसस्स च च्छुड्‌ ६ ३०--परिसमाप्त्यथक भूत तथा अ्रनद्यतन 
भूत॒ मे, शम" तथा उस" वातुग्रो का विकल्प से क्रमश गच्छ तथा उच्छ 
ग्रादेदा हो जाता हं । जेसे--श्रगय्न्छि, भरगचिदु । श्रडसिनछि, भ्रडसि । 

१२३ कुसरुहेहिस्त छि ६ ३४--कुस' तथा ख्ह' धातुसमेपरे, ईका 
विकल्प से छि! श्रादेश हो जाता है । जैसे--कुस -1-ई ==अक्कोच्छि, श्रव्कोसि । 
भभिरच्छि, सभिरहि । 

१४ एश्रोत्तासु ६४०--श्रादिष्ट ए' तथा श्रो' सेपरे, उ" विभक्ति का 
विक्त्य से भु" श्रादेश होता हं । जैसे-नि-[-उ ने -|-उ=नेसु, नधिघु। 
भ्रस्सोसु, भ्रस्सु । 
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१५ हतो रेसु ६४१" घातु से परे, उ' प्रत्यय का विकलत्पसे रेसु 
भ्रादेद होता हं । जेसे-हु +उ == ्रहेसु, श्रहुउ ! 

१६ ईश्रादो दीघो ६ ५६--परिसमाप्त्यथक भूत मे, श्रस' धातु का आस" 
रदे हो जाता ह । जसे-- 


सासि, श्रासु 
भासि, श्रासित्थ 
भाषि; श्रासिम्हा 


१७ सकाणास्सचख इभ्रादो ६५८ परिसमाप्त्यथक भूत मे, सक 
धातु से परे, उसके विकरण क्णा' का ख' श्रादेदा होता है । जेंसे--प्रतक्खि; 
श्रससक्लिसु । 

तेसुसुतो क्णोक्णान रोट्‌ ६६०-ईग्रादि विभव््तियो के, तथा स्स 
के भ्राने से, सु" धातु से परे, उसके विकरण क्णो" तथा कूणा' का “रोट्‌' श्रदेश 
हौ जाता है । जैसे--भ्रस्सोसि, श्रसुणि । श्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा । सोस्सति, 
सुणिस्सति । 

१८ लभा इर्ईदन यथा वा ६७दे--'लम' धातु सेपरे, ह" तथा ई 
का विकल्प से क्रमश थ' तथा 'य' हो जाता हं । जंसे--श्रह श्रलत्थ, भ्र्लाभि 1 
सो श्रलत्थ, भ्रलभमि । 


छ्य 
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या 
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रुधादि 
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परिसमाप्त्यथक भूतकाल से नवो गणो के धातुके 


पठम पुरिस मन्भिम 
एक वचन ग्रनेक वचन एक वचनं 
ग्रभवि, भवि, | श्रभवु, मवु, श्रभविसु, | श्रभवो, भवो, 
श्रभवी, भवी | भावसु, अभवयु, भवसु सरभवि, भविं 
भ्रहोसि, श्र | श्रहृसु श्रहोसि 
नयि नयसु नयि 
याथि या्यिसु याथि 
श्रपचि भ्रपचु श्रपचो 
रन्धि, रन्धि | अरून्धसु, रन्धिसु श्ररुन्धि, रुन्धि 


नध४ ६) 


02 ॐ @ 0 


ए 


दिवे 


जि 
कीं 


तनं 
चुर 
कंथ 
शप्प्‌ 


दिवादि 


32 
तुदादि 
ज्यादि 


व्यादि 
स्वादि 
तनादि 
च्‌ रादि 


6, 


9 


दिब्ब, दिन्बि 
श्रभायि, कापि 


श्रतुदिः तुदि 
श्रजिनि, निनि 


भ्रकिणि, किणि 
सुणि, भ्रस्सोसि 
तनि 
श्रचोरयि,चोरयि 
कथयि 

पयि 


भ्रदिग्बिधु, दिब्बिसु 
भ्ाथियु, काथिसु 


परतुदु, तुद, भ्रतुदसु, 
तुदिसु, श्रतुदसु, तुदसु 


जिनिसु, श्र्जानसु 


भर्किणसु, किणसु 
सुणसु 

तनिसु 

चोरायसु 

कर्थायसु 

भा्पायसु 


्रदिन्बि, दिन्बि 
श्रभ्ायो 


श्रतुदो, तुवो; 
श्रतुदि, तुदि 
भ्रजिनि, जिनि 


प्रफिणि, फिणि 
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प केसे होगे, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 





पुरिस 


श्रनेक वचन 


शभ्रसवित्थ, भवित्थ, भ्रभ- 
वृत्य, भवृत्थ 


श्रहोसित्थ 
नयित्थ 
यायित्थ 
श्रपचित्थ 


भ्ररुन्धित्थ, रन्धित्थ 
श्रदिन्वित्थ, दिव्बित्थ 
श्रफाथित्थ, ाथित्थ 


भ्रतुदित्थ, तुदित्थ 
श्रजिनित्य, जिनित्थ 


श्रकिणित्थ, किणित्थ 
सुणित्थ 

तनित्थ 

चोरथित्य 

कथयित्थ 

आापयित्थ 


एक च्चन 


स्रभाव, भवि 


भरहोसि 
नय 
याथि 
श्रपच 


पररुन्धि, रुन्धि 
भ्र्हिठिबि, दि{न्बि 
श्रभ्ारयि, शाय 


श्रतुदिः, तुदि 
रजनि, जिति 


श्रकिणि, किण 
सुणि 

तनि 

चोरय 

कर्था्यि 

रपय 


उत्तम पुरिस 


प्रनेक वचन 


सभविम्ह, भविग्हु, श्रभ- 


विम्हा, भविम्हा, अ्रभवृम्हा, 
भवुम्हा 

भ्रहोिम्हा 

नधिस्हा 

याथिम्हा 

भ्रपचिम्ह 


प्रटन्धिम्हा, रन्धिम्हा 
्रदिन्बिर्हा, दिन्बिम्हा 
अभ्ायिम्हा, शाथिम्हा 


अतुदिम्हा 
प्रजिनिम्हा 


भरकिणिम्ह्‌, किणिर्हु 
सुणिम्हा 

तनिम्हा 

चोरयिम्हा 
कथयिस्हा 
कापयिग्हा 
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१०, अभ्यास 

१ हिन्दी में श्नुवाद कीजिए-- 

महामाया" पि देवी दस मासे कुच्छिना बोधि-सत्त परिहरि । ाति-घर गन्तु- 
कामा महाराजस्स श्रारोचेसिं । राजा साधू" ति सम्पटिच्छि। कपिलवत्थुतो 
याव देवदहु-नगरा मग्ग सम कारेसि! उभय-नगर-वासीन' पि लुम्बिनी-वन नाम 
मद्खल-साले-वन श्रहीसि। देवी साल-वन षाविक्ि। सा साल-साख गष्हि। 
तावदेव च॑स्सा कम्मज-वाता चलिसु। श्रथस्सा साणि परिक्खिपिसु। महाजनो 
पटिक्कसि। महाब्राह्मणो सुवण्ण-जालेन बोधि-सत्त सम्पटिच्छिसु।! देविया 
पुरतो ठपेत्वा, श्रत्तमना, देवि । होहि । महेसक्खो ते पुत्तो उप्पन्नौ' ति श्राहसु । 
बोधि-सत्तो धम्मागसनतो धम्म-कथिको विय निक्डमि। दस पि दिसा श्रनुदिसा 
विलोकैसि) उत्तराय दिसाय सत्तपद-वीतिहारेन भ्रगमासि। ततो सत्तम-पदे 
ग्रहसि। श्रग्गो' हमस्मि लोकस्सा'ति श्रादिक रासभि वाच निच्छरेसि। 
सीहनाद नदि । 

२ ऊयर काले श्रक्षरो मं छपे क्रिधापवो के रूप भज्मिम पुरिस' तथा “उत्तम 
पुरिस' मे लिखिए । 

३ पालि मं भनुवाद कीजिए-- 


बोधिसत्व प्रकट हुए । सात पग चले । ब्रह्मा लोग प्राए । देवता लोग भ्राए। 
सब लोगो ने नमस्कार किया । सब प्रसन्न हए । विप॒ल भ्रालोक हृ्रा । बोधि- 
सत्व ने सिहु-नाद किया । देवो ने कहा । देवताभ्रो ने उसको देखा । 

कुमार भ्रपने उद्यान-भूमि मे गए) दुखित मनुष्य कोदेखा। सारथिको 
बलाया । सारथि रथ को उधर ही ले गया । बौधि-सत्व घर से निकला । काषाय 
वस्र पहन लिया। घर से बेघर हो प्रव्रजित हुश्रा । बहुत लोगो ने सुना । 


बोधि-सत्वे ने तपस्या की । श्रकेला होकर (उऊपकटू ) विहार किया, ध्यान 
किया । उसके चित्त मे वितकं उत्पन्न हृप्रा । धम्म-चक्षु उत्पन्न हरा । बुद्ध तें 
धम्म-चक्र चलाया । 


४ निम्नलिखित धातुश्रो के रूप भूतकाल में लिखिए-- 
खाद्‌ (न्=खाना) । घट्‌ (प्रयत्न करना) । भ्रा चिक्ख्‌ (कहना) । 
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जल्‌ (-=जलना) । दा (देना) । पा (== पीना) । सु (<युनना) । हा (= 
त्याग करना) । कर्‌ (करना) । सक्‌ (= सकना) । ना (जानना) । युज्‌ 
(== मिलना-लग जाना), ह (= होना) गम्‌ (जाना)! भा 
(== ध्यान करना) । 

४५ निम्नलिखित नासपद तथा धातुश्रो से वाक्य बनाइए-- 

नाम-पदानि--दारका, फलानि, ब्रम्गि, पापानि, भिक्लू, मुनयो, पठन, 
गमनः, भावना, भानानि। 

धातु-सदहय--लाद्‌ । उह । वि ~ नुद्‌ (== हटाना) । फा (= ध्यान करना) । 
कर्‌। हू । 


दसरा काण्ड 


खटा षाद 


नाम-प्रक्ररण 
( चौथा भाग- रेष शब्द ) 


$ २९. न्तः तथां सानः प्रत्ययान्त शब्द्‌ 


४ 


न्तो क्तरि वत्तमाने ५६४ वतमान काल मे, करता हुभ्रा' इसं 
ग्रथं मे, धातु से परे न्त" प्रत्यय लगता ह । जंसे-तिटुन्तो, गच्छन्तो 
खडा होता हुश्रा, जाता हरा न्त' प्रत्ययान्त शब्द कर्तां का विशेषण 
होता हं । 

मानो ‰६५--वतंमान काल मे, न्त' के स्थान मे मान" प्रत्यय भीभ्रातां 
है । जैसे--तिहुमानो, गच्छमानौ खडा होता हृ्रा, जाता हृ्रा । भानः 
प्रत्ययान्त शब्द भी कर्ता का विशेषण होता ह । 

ते स्सपुन्बानागते ५६७--भविष्यत्‌काल मे, न्तः श्रौर मानः प्रत्ययो 
से प्वे, स्स' का भ्रागम होता हं । जंसे-हसिस्सन्तो, हसिस्समानो वा सो इध 
श्रागभिस्सति हसते हुए वह्‌ यही ्रावेगा । 

मानस्स मस्स ५१६२ कही कही, धातुसे परे, मान" प्रत्ययके मः 
कालोप होता है । जेसे--कराणो करते हए । 

मान प्रत्ययान्त शब्द के सूप, पर्लिद्ख मे बुद्धः शब्द के समान, नपुसकं 
लिग में फल राब्द के समान, तथा स्त्रीलिद्ख मे लता' शब्द के समान 
होते हे। 

पुत्लिद्ध मे, न्त" प्रत्ययान्त चाब्द के रूप निम्न प्रकार होते है-- 


‡ 
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गच्छन्तं (=जाता हृश्मा ) 


पुलिङ्ग 


एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमा गच्छ, गच्छन्तो गच्छन्तो, गच्छन्त 
दुतिया गच्छन्त गच्छन्ते 
त तिया गच्छना, गच्छन्तेन गच्छन्तेहिः गच्छन्तेभि 
च तु त्थी गच्छतो, गच्छस्तस्स गच्छत, गच्छत्तान 
पञ्चमी गच्छना, गच्छन्तम्हा, गच्छन्तस्मा गच्छन्तेहिः गच्छन्तेमि 
छ ट्टी गच्छतो, गच्छन्तस्स गच्छतः, गच्छन्तान 
सत्त मी गच्छति, गच्छन्तस्मि, गच्छन्तम्हुः गच्छुन्तेसु 

गच्छन्ते 
श्रालपनं गच्छ, गच्छ, गच्छा गच्छन्तो, गच्छन्त 

कय 
गपुसक लज्ञ 

एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमा गच्छ, गच्छन्त गच्छन्ता, गच्छन्तानि, गच्छन्ति 
दुतिया गच्छन्त गच्छन्ते, गच्छन्तानि, गच्छन्ति 
्रालषपन गच्छ्‌, गच्छन्त गच्छन्त, गच्छन्तानि, गच्छन्ति 


दोष पुल्लिद्ध के समान 


§ ३० न्तः तथा मान" प्रत्ययो के लगने से, धातु के साथ भ्रपने गणका 
विकरण भी युक्त होता ह । जैसे- 

भ्वादि गरु--भच्चन्त ( पजा करता हुप्रा), भ्रज्जन्त ( ==कमाता हमरा); 
भ्रटन्त ( =घमता हु), श्रदन्त ( == खाता हुश्रा) कम्पन्त ( =कपता हमा); 


१ न्तस्स २१५० सिः विभर्विन भ्राने से, न्त' का विकल्प से श्र" श्रादेा 
होता है । जैसे--गच्छन्त -[-सि = गच्छं \ गच्छन्तो । 
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कीलन्त ( --खेलता हुमा); गनज्जन्त { --गरजता हृश्रा), चजन्त ( =दोडता 
हृश्रा ); चरन्त (--चलता हु्रा), जीवन्त (जीता हश्रा ), तिटुन्तं (-खडा होता 
हृश्रा ); भव ( ==म्राप), सन्त । 

रुधादि गखु--रन्धन्त ( == रोकता हभ्रा), गण्हन्त ( ==पकडता हुभ्रा), 
भुञ्जन्त ( --खाता हरा ), सिञ्चन्तं ( --सीचता हुप्रा) । 

दिवादि गख--कस्मन्त ( =करोध करता हुभ्रा), युऽफन्त ( युद्ध करता 
हरा ); चुस्सन्त ( = सूखता हुम्रा) इत्यादि । 

§ ३१ महन्तारहन्तान ट वा २ १५२--सि' विभक्ति श्राने से, 
'महन्त' तथा श्ररहन्त' शब्दो के न्त' का विकल्प सै श्रा" भ्रादेश हो जाता हं । 
जसे--महन्त -[-सि --महा, मह्‌ । श्ररहा ( --प्रहत्‌) , श्ररहे । 


§ ३२. तुः प्रत्ययान्त शब्द 


कत्तरि त्तुणका ५३३-करने वाला' इस प्रथमे, धातुसे परेतु 
तथा "णकः प्रत्यय होति है । जैसे--दातु देने वाला। शयक~-देने वाला । तुः 
तथा 'णक' प्रत्ययान्त दाब्दं कर्ता का विशेषण होता हं । [ देखिए-प° १६१] 

'णक' प्रत्ययान्त शब्दं के रूप, पुल्लिद्ध मे बद्ध" शब्द के समान, नपुसकलिग 


मे फलः शब्द के समान, भौर स्त्रीलिद्ध मे 'लता' शब्द के समान होगे । 
तु" प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार हौगे-- 


२ भूतो २१५१ सि' विभक्तिम्रानेसे, मू" धातु से परे न्त' प्रत्यय का 
नित्य श्र' भ्रादेदा होता हे, 

जंसे--भव । [ भवन्तः नही होगा | 

भवतोवा भोन्तो गण्योनासे २१४८ ग, यो, ना' तथा स' विभ- 
क्तियो के भ्राने से, भवन्त' शब्द का विकल्प से भोन्त' श्रादेश हो जाता हं । जसे-- 

भोन्त, भव } भोन्तो, भवन्तो । भोता, भवता । भोतो, भवतो । 

३ सतोसब्मे २१४८७ भकार से पूरव, सन्त' शब्द का सम्भ" भ्रादेश 
हो जाता हं । जंसे-- 

सन्त -[-भि ==सन्मि । 
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दातु (=दाता,) 


एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमा दाता दातारो 
दुतिय वातार दतारे, दातारो 
ततिया वातारा दातारेहि" दातारेभि, दातृहि, दातूभि 
चतुत्थी दातु, दातुनो, दातुस्स दातारान, दातान 


४ त्तुपितादीनमा सिम्हि २५९ सि विभक्ति श्रानं से, स्तु 
प्रत्ययान्त तथा पिताः रादि शब्दो के ्रन्त्य स्वर का श्रा" हो जाता है। जैसे-- 
दातु सि = दाता । क्ता । पिता । 

पिता! श्रादि शन्द ये हे--पितु, मातु, भातु, धीतु, दुषिवु, जामावु, न्तु, होतु, 
पोतु । 

५ त्तुपितादीनमसे २१६४ सः को छोड, दुसरी विभक्तियो कै 
भ्राने से, (त्तु प्रत्ययान्त तथा पिताः प्रादि शब्दो के भ्नन्त्य स्वर का श्रार' श्रादेशच 
होता ह । जेसे--दातु--यो दातारो । पितरो । दातार, पितर । दातारा, 
पितरा । दातरि, पितरि । 

घ्रारडस्मा२१७३--भ्रार' अदेश होने के बाद, योः विभक्तिका श्रो 
प्रादेश होता हं । जंसे--दातु -[-यो दातारो । सखारो । पितरो । 

टोटेवा २१७४ शभ्रार' भ्रादेदा होने के बाद, दुतियाकेधयोः काश्रौ 
तथा ए" श्रादेश होता है । जेसे--कतारो, दातार । सखारो, सलार । 

टनास्मान २ १७५--श्रार' ्रादेश होने के बाद, ना' तथा स्मा का 
कही कही श्रा" भ्रादेश होता हं । जंसे--दातु -[-ना, स्मा =-दातारा। 

टि स्मिनो २१७६ श्रार' श्रादेद होने के बाद, स्मि' विभक्ति का ह" 
ग्रादेश हता है । जंसे--दातरि, पितरि । 

रस्सारड्‌ २ १७८--स्मि' विभक्तिश्राने से, श्रार' का हस्व ही जाता 
है । जेसे-कातरि, नत्तरि । 

६ सलोपो २१६७--्तु' प्रत्ययान्त तथा "पिता" भ्रादि शब्दोसे परे 
विकत्प से स" विभक्ति का लोप होता हं । जंसे--दातु-स दातु । पितु। 
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एकवचन प्रनेकवचन 
पञ्चमी दातारा दातारेहिः वातारेभि, दातृहिः 
दात्‌भि 
छुट्टी दातु, दातुनी, दातुस्स दातारान, वातान 
सत्तमी दातरि दातारेसु, दातुसु 
श्रालपन दात, दाता दातारो 


इसी तरह्‌, वत्त ( वक्ता), भत्तु ( भर्ता), नेत्त ( नेता), सोतु 
( =श्रोता), आतु ( = ज्ञाता), जेतु ( ==जेता), छेत्तु ( छेदने वाला), कत्तु 
( ==कर्ता), बोद्ध (-= जानने वाला} इत्यादि शब्दो के रूप भी होगे । 


$ ३२ पितु (पिता) 


एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्मा पिता पितरे 
दुतिया पितर पितरे, पितरो 


७ तम्वा २ १६५--नः' विभक्ति भ्राने से, त्तु" प्रत्ययान्त तथा पिताः 
ग्रादि शब्दो कैश्रत्य स्वर का विकल्प से श्रार' होना हं । जेसे--दातारान, दातान । 
पितरान, पितुल । 

भ्रा २१६६ न' विभवति भ्राने से, त्तु" प्रत्ययान्त तथा पिता भ्रादि शब्दो 
के ्रन्त्य स्वर का विकल्प से श्रा" होता ह । जंसे--दातान, दातून । पितान, 
पितु । 

८ सुहिस्वारड्‌ २१६८--सु" तथा दहि विभव्तियो के भ्राने से, (त्तु 
प्रत्ययान्त तथा “पिता' भ्रादि रन्दो के श्रन्त्य स्वर का विकत्पसे श्रारः श्रादेरो 
होता है । जेसे--दातारेपु, दातु । पितरेसु, पिवुसु । दातारेहि, दातूहि । पित- 
रहि, पितूहि । 

९ गे श्रच २ ६०--ध्रालपन एक वचन (ग) मे, त्तु" प्रत्ययात तथा 
पिताः श्रादि शाब्दो के श्रन्त्य स्वर का भ्र तथा श्रा भ्रादेश होता है । जैसे--भो 
दात, दाता ।! भो पितं, पिता । 
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एकवचन श्रनेक वचन 
ततिया पितरा पितरेहिः पितरेभि, पितूहि, पितुभिं 
च तु त्थी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरान, पितान, पितून 
पञ्चमी पितरा पितरेहिः पितरेभि, पितूहि, पितुनि 
छट्टी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरान, पिता, पितूनं 
सत्तमी पितरि पितरेयु, पितूसु 
शभ्रालषपन पित; पिता पितरो 


भातु ( ==भाई), जामातु ( =-दामाद) चब्दके रूप भी "पितु" शब्द के 
समान होते हू । 


$ २४, मातु (== माता, 


एकवचन अनेकवचनं 
पठ्सा भता मातरो 
दुतिया मातर मातरे, मातरो 
ततिया भमातुया मातरेहिः मातरेभि 
चतुत्थी मातुया मातरान, माताने, मातून 
पञ्चमी मातुया मातरेहि मातरेभि 
चट्टी मातुया सातरान, मातानः, सातनं 
सत्तमी मातरि मातरेयु, मातुसु 
्रालपन मात, भाता भातरो 


धीतु ( -=बेटी), इहितु (= पतोहू) रादि स्वीलिङ्ध शब्द के रूप "मातु 
दन्द के समान होते हं । 


१० पितादीनमनत्वादीन २१७६ नक्तु भ्रादि शब्दयो को खोड, 
पिताः भ्रादि [ देखिए--त्रीसरा परिशिष्ट ] शष्दो के भ्रन्त्य स्वर का, सभी 
विभकव्त्तयो मे, श्र श्रादेश्च होता है । जेसे--पितरो, पितर । 

७ 
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$ २५ सत्थु (= शास्ता, इद्र) 


पुल्लिङ्ग 
एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्मा सत्था सत्था, सत्थारो 
दुतिया सत्थार, सत्थर सत्थारो, सत्थारे 
ततिया सत्थरा, सत्था, सत्थुना सत्थारेहि, सत्थारेभि 
च तु त्थी सस्थु, सत्थुनो, सत्थुस्सं सत्थारान, सत्थान॑, सत्थून 
पञ्चमी सत्थरा, सत्थास, सत्थुना सत्णारेहि, सत्थारेभि 
छुट्टी सत्थु, सत्थुनो, सत्थुस्स सत्थारान, सत्थान, सत्थून 
सत्तमी सत्रि सत्थारेसु, सत्थुसु 
भ्रालपन सत्थ, सत्था सत्था, सत्थारो 
$ ३६ सख (= भित्र) 
पुल्लिङ्ग 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमा सखा सखायो, सखानो, सखिनो, सखा 
दुतिया ससान, सख, सखार, सखाय ५ 
ततिया सखिना सखेहि, सखेभि, सखारंहि, सखारेभि 
चतु त्थी सखिनो, सखिस्त सखीन, * सखारान, सखान 


११ श्रायोनो च सखा २१५९ सख' राब्दसे परे, यो' विभक्तिका 
चिकल्प से भ्रायो", नो" तथा श्रानो' भ्रादेश होता हे। जेसे--सख -[-यो = 
सखायो ! सखिनो । सखानो । सखा । 

१२ नोनासेस्वि २१६१ नो, ना, वया स विभक्तियो के भ्राने से, 
सख' शब्द का सखि" अ्रदेश होता है । जसे--सल्िनो । सखिना । संखिस्स । 

१३ स्मानसुवा२१६२--स्मा' तथा न" विभक्तियोकेश्रानेसे, 'सख' रान्व 
का विकत्प से सलि" प्रादेश होता हू । जसे--सखिस्मा, सखस्मा । सखीन, सखान । 
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एकवचन प्रनेकवचन 

पञ्च मी सखिना, सखारा, सखारस्मा, सखेहि, सखेभि, सखारेहि' सलारेभि 
सचिस्मा, सखस्मा 

छुट्टी सखिनो, सिस्व सखीन, सखारान, सखान्‌ 

सत्तमी सखे" सखारेचु,"* सखेसु 

श्रालपनं सख, सला, सखि, सखे सखानो, सखिनो, सखा 


९३७ ब्तहासनन्न नोनान २१६१ क्तहः ( --वतध्न) शब्द के 
रूप, छट्‌ठ एक वचन मे वत्तहानो', तथा श्ननेक वचन मे 'वत्तहानान' होते हे । 


9२८ मन 
(नपुसक लिङ) 

एकवचन प्रनेकवचन 
परमा मनो मना, मनानि 
दुतिया मन, मनो मने, मनानि 
तत्िथा मनसा, भनेन मनेहि" मनेसि 
चतुत्थी मनसो, मनस्सं मनाने 
पञ्चमी मनसा, मनस्मा, मनम्हा मनेहि, सनेमि 
ट्टी मनसो, मनस्स मनन 
सत्तमी मनसि, मने, मनम मर्नस्मि मनेसु 
श्रालपन मन, मना मनानि 


१४ टे स्मिनो २१६०-सखः' शब्द से परे, स्मि विभक्ति का ए" प्रादेश 
होता ह । जेसे--सख -[-स्मि =-सखे । 

१५ थोस्वहियु चारब्‌ २१६३ यो, सु, भ्र, हि सु, स्मा तथा 
न" विभरवतियो के श्राने से, सख" राब्द का चविकतप से सखार' श्रदेश् हो जाता हं । 
जेसे-- 

सखारो, सखायो । सखारेसु, सखेसु । सखार, सख । सखारेहिः सखेहि । 
सखारा, सखारस्मा ! सखारान, सखान । 
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मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, श्रोज, रज, यस, पय--इन दाब्दो के रूप 
मन" राब्द कै समान होगे । 

मनादीहि स्मिसनास्मान सिसोश्रोसासा २१४६ मन" प्रादि 
रब्दोसेपरे, स्मि, स, भ्र, ना, तथा स्मा विभक्तियो का, विकेत्प से क्रमश 
"सि, सो, ग्रो, सा, सा श्रादेश हो जाता हं। जेसे--मनसि, मनस्मि। मनसो, 
मनस्स । मनो, मन । मनसा, मनेन । मनसा, मनस्मा । 


6 ३६ म्म (= क्म ) 
कस्मादितो २८१ कम्म'श्रादि शब्दो से परे, स्मि" विभक्ति का विकल्प 
से नि" भ्रादेश हो जाता है । जेसे--कम्भनि, कम्मे । चम्मनि, चम्मे । 
नास्सेनो २८२-कम्मः' प्रादि दाब्दो से परे ना' विभक्ति का विकल्प 
से एनः शरदे हो जाता ह । जंसे--कम्मेन, कस्मना । चस्मेन, चम्मना । 


§ ४० पद (पैर) 
पदादीहि सि २१०७ पदः श्रादि शब्दोसे परे, स्मि विभक्ति का 
विकल्प से सि श्रादेश होता हं । जेसे--पद -।-स्मि पदि, पर्दास्मि । 
नास्ससा २१०८ पद" भ्रादिरशब्दोसे परे, ना" विभक्ति का विकल्प 
से "सा" भ्रादेक होता हं । जंसे--पद --ना -=पदसा, पदेन । 


$ ४१ कोध (कोष) 
को धादीह्ि २१०६--कोध' श्रादि शब्दोसे परे, नना" विभक्ति का 
विकल्प से खा श्रादेड होता हं । जेसे-कोध +ना ==कोधस्ा, कोधेन । 


§ ७२, दिवं (= सर्ग 
दिवादितो २१७७--दिवः भ्रादि [ देखिए-तीसरा परिशिष्ट] शब्दो 
से परे, ¶व्मि' विभवित्त का द" श्रादेश ह्येता है। जसे- 
दिव -}-स्मि दिवि । भुवि! 
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$ ४२ एकञ्च (= को ) 
एकच्चादीष्तो २ १३७--प्रकारान्त एकच्व' श्रादि दाब्दो सेपरे, योः 
विभक्ति का ए" ्रादेश हो जाता है। जैसे--एकच्च -[-यो --एकच्चे --कोई कोई । 
न निस्त ट २१२३८ 'एकच्च' भ्रादि [देखिए--तीसरा परिरिष्ट] 
राब्दो से परे, नि' विभक्ति का श्रा" नही होता है । जैसे--एकच्चानि । 


$ ४४ अम्मा (मो) 
नाम्मादीहि २६२-श्रम्मा' श्रादिश्ब्दोसेपरे, गः का ए" श्ादेश नही 
होता हं । जेसे-भोति भ्रम्मा। भोति श्रघ्ना! भोति भ्रम्बा। 


रस्सोवा २६४ गः विभक्ति भ्राने से, श्रम्मा' आदि शब्दो के श्रन्त्य 
स्वर का विकल्प से हस्व हो जाता है । जेसे--भोति भ्रम्मः, श्रम्मा! 


9०५५ सभा 


ति सभापरिसाय २१०६ सभा" तथा परिसा शब्दयोसे परे, स्मि 
विभक्ति का विकल्प से तिः श्रदेद हो जाता है। जेसे-सर्माति, सभाय। 
परिसरति, परिसाय । 


$ ४६ शअ्रण्मि (भाग) 
सिस्साग्गितो नि २ १४९ श्रगगि' शब्द से परे, सि" विभक्ति का विकल्प 
से नि' श्रादेश हौ जाता है । जंसे--श्रग्गि --सि == श्रम्गिनि । श्चरग्गि । 
$ ७ इसि (= तऋरषि) 
टे सिस्सिसिस्मा २ १३५- इसि शाब्द से परे, सि' विभक्ति का विकल्प 
से 'ए' श्रादेश हौ जाता है । जैसे--इसे, इसि । 
कुतियस्त योस्स २१३६ सि" राब्दसे परे, दुतियाःकेधथो' का 
विकल्प से ए श्रादेद होता है । जेसे--'समणे ब्राह्मणे वन्दे सम्पच्चचरणे इसे । 
§ ४८ दण्डपाणि ८ अन्याथं समास ) 
इतो श्रञ्जत्थे पुमे ए १८४--म्रन्याथं समास (बहुत्रीहि) हो, तो 
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इकारान्त पृत्लिद्ख शब्द से परे, पठ्मा' के यो' का नो, तथा दुतिया' के यो'का 
^ने' श्रादेद हो जाता है । जेसे--दण्डपाणिनो (परमा), दण्डपाणिने (दुतिया) । 
विकल्प से--दण्डयाणयो । 


§ ४६ अरियवुत्ति ८ अन्यार्थं स्मात्त ) 
ने स्मिनो क्वचि २ १८५--ग्रन्याथ समासहो, तो इकारान्तनामसे परे, 
कही कही “स्मि' विभक्ति का विकत्प से ने" भ्रादेश हो जाता हे । जंसे--श्ररिय- 
वुत्ति [स्मि --श्ररियवृत्तिने ==भ्रायं वृत्ति वाले मे। विकल्प से--श्ररियवृत्तिम्हि। 
कतञ्जुम्हि च पोसम्हि सीलवन्ते श्ररिथवुत्तिने" 


$ ४५०, नदी 
तज्जा योस्वाम्‌ २१६६९ यो' विभक्तियोके श्राने से, नदी शब्दसेपरे 
श्रा" का भ्रागम होता ह। जैसे--नदी -{यो ==नदी [भ्रा यो == (यवा सरे 
१३० ) वदा -[-यो == (तवग्गवरणान ये चवग्गबयना १४८ ) नन्या यो == 
( वग्गलसेहि ते १४६ ) नज्जा -यो --नज्जायो । नदयो । 


$ ५१ हेतु 

योस्हि वा क्वचि २६७--यो' विभक्ति श्राने से, कही कही विकल्प से 
पुल्लिद्ध उकारान्त शब्द के उ' का श्र' हो जाता है । जेसे--हेतु --यो हेतयो । 
कूरयो । 

$ ५२ श्रम्बु (= पानी ) 

ध्रस्व्वादीहि २८०--श्रम्बु' भादि शब्दो से परे, स्मि विभक्ति का विकल्प 
से निः श्रादेद होता ह । जैसे--फल पतति श्रभ्बुनि--फल पानी मे गिरता हं । पदुम 
यथा पसुति श्रातपे कत ==मानो कमल का फूल धूप मे धूल पर फक दिया गया हो । 


9 ५२३ जन्तु 
५ जन्त्वादितो नोच २८६ -पुल्लिद्ख जन्तु" शाब्द सेपरे, यो" विभक्ति 
का विकल्प से नो' तथा वौ" श्रादेदा होता है । जैसे--जन्तुनो, जन्तवो, जन्तुयो । 
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११, अभ्यास 
१ हिन्दी मं श्रनृवाद कौजिए-- 

(क) भगवा एतदवोच --जानतो अ्रहः भिक्खवे । पस्सतो भ्रासवान खय 
वदामि, नो भ्रजानतो नो श्रपस्सतो। श्रयोनिसो मनसि-करोतो आरासवा 
उप्यज्जन्ति । योनिसो मनसि-करोतो श्रासवा पहीयन्ति। भगवा हि जान 
जानाति, पस्स पस्सति। सत्था देव-मनुस्सान बुद्धो भगवा ति। मातु 
पितु च उपद्रान करोन्तो दारका मञ्खल लभन्ति! भिक्खु नज्जा तीरे 
विहरति । 

* काले भ्रक्षरो मं छपे क्रिया-पदो से न्तुः तथा भन प्रत्ययान्त पदं 
बनाइए, श्रौर उनका वाक्य में प्रयोग करके दिखाइषए 

(ख) पितरानं होतु वा मातरान होतु बा भातरान होतु वा, मातुल धीतरेहि पितु्न 
पुत्तेहि मातरो पि पितरो पि भातरो पि पटिजगिग्तव्बा। मातरान धीतून 
भत्तारो । पितरान आतून भातरो । धम्मस्स दातारो, पदातारो, तण्हा 
छेत्तारो, मार-स्ख जेतारो भगवन्तो ्ररहन्ता नमस्सितन्बा (प्रणाम करने 
के योग्य हे) । 

* ऊपर काले श्रक्षरो मं चये पदो के दतिया तथा सत्तमी विभक्ति में रूप 
लिलिए। 
इ निस्न लिखित वाक्यो को याद कर लीनिए- 


करोन्तो पि कुरुमानो पि करानो पि कुब्बन्तो पि कुदाल कम्म एवं कातब्ब । 
चरन्तेन वा चरता वा चरमानेन वा चरानैन वा भिक्खुना धम्म एव चरितन्ब। 
पितरा वा, मातरा वा, भातरहि वा, भगिनीहि वा सद्धि विहार (बौद्ध-मन्दिर) 
गच्छमानो मरह फायमाने च भावेन्ते च भिक्खू पस्सामि। 


४ नीचे काले श्रक्षरो मं छपे पदो के सरल रूप लिचिए-- 

(जेसे--नज्जा--नदिया । सखारेहि -सखेहि) 

न जच्चा होति ब्राह्यणो ¦ सखाराने नज्ज श्रोकास ददन्तो पक्कामि । भवर 
चे पित्तरा च सदधि विहार गच्छति । रज्ञे रज्ज कारेन्ते मागधे अ्रजात-सत्तुरिम, 
भगवा परिनिब्बायि । 
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५ पालि सं भ्रनुवाद कौजिए-- 

भगवान के धम्म कां सुनते हुए भिक्षु लोग चुपचाप (तुण्ही) बेठे रहै । नदी 
मेँ स्नान करने वाले मनुष्यो को भय होता ह । भगवान देखते हुए देखते ह, जानते 
हुए जानते हं । भगवान श्रावको के चित्त को जानते हुए धम्म-देसना करते हू । 
फल खाने वाले लडको मे यही भेर साथ भ्राने वाला लडका पढने वाला ह । सूय्य 
को नमस्कार करते हुए मनुष्यो की भ्रोखे बद ह । भात (भोजन) पकाते हए 
मेरा हाथ जल' गया । लिखते हए उसका चित्त विरक्त हो गया । 


दुसरा काण्ड 


सातवां पाद 
५.८अब्यय-प्रकरण 


( दूसरा भाग--उपसगं } 


§ ७ उपसग बीस हं । यथा--(१) प, (२) परा, (३) नि, (४) नी, 
(५) उ, (६) दु, (७) स, (=) वि, (€) श्रव, (१०) श्नु, (११) परि 
(१२) अभि, (१३) भ्रधि, (१४) पति, (१५) सु, (१६) श्रा, (१७) भ्रति, 
(१८) भ्रपि, (१९) श्रप, (२०) उप। वातु के पूव उपसग श्राने से, उसका 
भ्रथं प्राय बदल जाता है! जेसे-- 

हरति =-हस्ण करता हं 

विहरति = विहार करताहें 

परति प्रहार करता ह 

सहरति =-सहार करता हं 


भ्राहरति --लत्ताहै । इत्यादि 

१ “प” उपसग निम्न भर्थोमे प्रयुक्त होता हं -- 

पत == गिरना पपतति =-= सामने गिरता हं 

नी लाना पनेति सामने लाता हं 

गह्‌ ==पकडनां पगण्हाति सामने पकडता हुं 

थर -=पसारना पत्थरति == सामने पसारता हं 

धावं =-दौडना पधावति =-वौड कर श्रागे निकल जाताहं 
वेज जाना पल्बजति ==-धर से निकल जाता हं 

सर गत्यर्थं पसारेति =-फंलाता हें 


कुप न्=कुपित होना पकोपेति =-मरत्यन्त कुपित होता हे 
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न्द --काटना 
भञ्ज --तोडना 
चि चुनना 
कीर बिखेरा 
नद नाद करना 
भा-=चमकना 
हा = खोडना 
जल --जलना 
जा जानना 

ठा खडा होना 
वत्त =दहयेना 


पालि महाव्याकरण | काण्ड २ 


पच्छिन्दति कार डालता हं 
पभञ्जति == तोड-फोड देता है 
पचिनति ढेर करता हें 
पक्रिण्णति =-बिखेर देता हँ 
पनदति रोर करता हं 

पभाति =-खूब चमकता हं 

पजहति =-बिलकुल खोड देता हु 
पञ्जलति प्रज्वलित होता है 
पजानाति =-्रच्छी तरह जानता हं 
पट्राय उसके भागे 

पवत्ति =श्रागे चलना 

पयुक्तं पुर कापुत्र इत्यादि 


२ परा" उपसं निम्न प्र्थो मे प्रयुक्त होता है- 


जि ==जीतना 
भू = होना 

इ जाना 
केम चलना 
मस == छूना 


पराजयति =हरा देता हं 

पराभवति =हानि को प्राप्त होता ह 

पलेति =-भागता हं 

परक्कमति पराक्रम करता हे 

परामस्ति =-परामद्न करता ह । 
इत्यादि 


३ ४ शनि---नी उपसग निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होते है-- 


केम्‌ --जाना 
करन=करना 

गम -जाना 

पत ==गिरना 

सर -=निकलना 
वत्ते होना 

विस प्रवेश करना 


निक्मति ==निकलता हं 
निक्करोति नीचा दिखाता हं 
निगच्छति 

निप्पतति ।न्=बाहर निकलता हं 
निस्सरति 

निन्बत्तति सिद्ध होता हं 
निधिसति न=बिलकुल पैठता है 
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चि चुनना निच्छिनोति -निङ्वय करता हु 
समं शान्त होना निसामेति गोर से सुनना 
ठापि रखना निटुपिति समाप्त करता है 
पद होना निपज्जति सोता ह 

वा बहना निन्बाति नुक जाताहे 

खिप ==फकना निक्छिपति धरोहर रखता हं 


४ (डः उपसग निम्न श्र्थो मे प्रयुक्त होता हे-- 


गम =-जाना उग्गच्छृति ==ऊपर उस्ताहं 
भू होना उञ्भवति पैदा होता हं 1 


सद जाना, नष्ट करना [ उस्सादेति दुर करता है, उठाता हं 
उस्सपेति उपर उठाता हं 


सर --खिसकना उस्सारेति दूर करता हं 
लुप -विनादडा करना उत्लुम्पति --बचा लेता है 
युज == जोडना उय्युञ्जति --छखोड कर निकल जाता हँ 
मूल प्रतिष्ठित होना उम्मूलेति जड से उखाड देता है 
भुज == खाना उञ्भुजति --भूकता है, बल पूवक उठाता है, 
खा खडा होना उदट्रहति ==उस्ता हँ 

इत्यादि 


६ दु" उपसग निम्न अर्थो मे प्रयुक्त होता हं-- 


कर करना दुक्कर दुष्कर 
गम ==-जाना दुर्गत = दुगत 
दुर्गन्ध =दुगेन्ध 
दुच्च रित =-दुरुचरित्र इत्यादि 
७ स' उपसग निम्न भरथो मे प्रयुक्त होता है-- 
युज = जोडना सयुञ्जति ==ग्रापस मे मिला देता ह 
चद बोलना सबदति ==एक राय होता है 


१०५८ 


वर =स्वीकार करना 
वस == रहना 


सद नष्ट होना, जाना 


जञा जानना 
पत गिरना 
इ जाना 


दा-देना 
कर करना 
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सवरति --ढकेता ह्‌ 

सवसति साथ रहता हं 

ससीदति डव जाता हँ 

सजानाति == पह्वानता ह 

सच्चिषतति जमा होता ह्‌ 

समेति मिलना, भ्रापस मे मेल खाना, सहमत 
होना 

चमादियति ग्रहण करता है 

सड्खरियति तैयार करवाता है 


ठ "वि" उपसग निम्न प्र्थो मेप्रयुक्न होता है-- 


कम्प कपिना 

दल =तोडना 

चर चलना 

किर -=विखेरना 
भज भाग करना 
सु -युनना 

की खरीदना 

जट उल भाना 
करन्=्करना 

सर न=स्मरण करना 
पच नपकन 

रज्ज ==राग करना 
रमन्न्क्ीडा करना 
तर =तैरना 

नी ==ले जानां 
लिख == लिखना 
वत्त होना 

वण्ण प्रशसा करना 


विकस्यति =ग्रत्यन्त कोपता ह 

विदालेति == नष्ट भ्रष्ट कर देताहै 
विचरति =-इवर उधर घूमता है 
विप्पक्रिरति चारो भोर विखेर डालता ह 
विभजति रचय तरह व्याख्या करता हँ 
धिस्सुत =-विरयात 

विर्व्किणाति -=बेचता ह 

विजटेति =सुलभाता है 

विकरोति --विकरेत करता है 

विसरति भूल जाता हे 

विपचति ==फल देता है 

विरज्जति विरक्त होता है 

विरमति =स्कता है 

वितरति --्बारता है 

विनेति == रिक्षा देता ह 

विलिखति ==जोतता ह 

विवहुति ==पीषे घमाता है 

चिवण्णति निन्दा करता हँ 
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वर ==टकना 
वद -=बोलना 

सस संस लेना 
हूर हरण करना 
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चिवरति =उघारता हं 
चिवदति ==मगडा करता हं 


विसस्सति --विर्वास करता ह 


विहरति =-निवास करता हे, ध्यानस्थ रहता ह 


९ श्रव उपसग निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


कम ==जाना 
चिप =-फेकना 
ना ==जानना 
मन ==जानना 
सर चलना 
सज्ज -=लगना 


श्रवक्कमति ==निकट भ्राता हं 

भ्रवक्खिपति == नीचे फकता हँ 
श्रवजानाति=निन्दा करता है,्रस्वीकार करताह 
ग्रवमञ्जति == तिरस्कार करताह्‌ 

श्रवसरति ~ हट जाता हं 

भ्रवसनज्जति =-छोडता है 


१० श्नु" उपसग निम्न श्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


कस्प कोपना 
कर--करना 

कम चलना 

गम =-जाना 

गा गाना 

गण्ह ग्रहण करना 
चर न=्चलना 

ना जानना 

ठा =लडा होना 


तप ताप देना 
दानदेना 

नी ले जाना 
बन्ध ्बँधना 
भू होना 


श्रनुकरपति अनुकम्पा करता ह 
श्रनुकरोति ==नकल करता ह 
भ्रन्‌क्कमति पीछा करता हें 
भ्रनुगच्छति पीले जाता हं 
भ्ननुगायति = साथ साथ गाता हे 
ग्रनुगण्डाति दया करता हं 
प्रनुचरति पीछे पीछे चलता हैँ 
क्ननुजानाति == स्वीकृति देता हं 
भ्रनदुहति =-सेवा-टहल करता ह, श्रनुष्ठान 
करता है 
ग्रनुतप्यति --दुित होता है 
श्रनुददाति स्वीकार करता है 
भ्रनूनेति =-खुसामद करता हं 
प्रनुबन्धति पीछा करता है 
ध्रनुभवति --भ्रनुभव करता हं 


११० 


मुद प्रसन्न होना 
वद -=बीलना 
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ग्रनुमोदति =-ग्रनुमोदने करता ह 
ग्रनुबदति --निन्दा करता है 


११ परि उपसग निम्न श्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


कृत्‌ =काटना 
कृर्‌ करना 


इव्ख देखना 
चर ==चलना 


नम ==भ्ुकना 
पत गिरना 

भू = होना 

भास कहना 
सह सहना 

हर न=हरण करना 


परिकन्तति चारो भ्रोरसे काटदेताहं 
परिकरोति चारो रोर से घेर लेता रहै, 
सेवा-टहल करता हं 

परिक्वति परीक्षा लेता हं 

परिचरति --देख-भाल करता ह, पूजा करता 
है, सेवा करता हं 

परिनमति परिणाम को प्राप्त होता ह्‌ 

परिपतति =-विनष्ट होता हं 

परिभवति =-श्रनादर करता ह 

परिभासति निदा करताहे 

परिहृति = हरा देता है, दे मारता ह॒ 

परिहरति =-बचाता हैँ, खबरगीरी करता ह 


१२ श्रभि' उपसग निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता ह-- 


ना जानना 
धाव =दोडना 

नन्द प्रसन्न हीना 
भ्‌ = होना 

वद मोलना 
सज्ज लगना 
सन्द =-बहना 

हूर नलाना 


श्रभिजानाति ==पहचानता हं 

श्रभिधावति किसी श्रोर दौडता हँ 
श्रभिनन्श्ति किसी बात पर प्रसन्न होताह्‌ं 
श्रभिभवति हरा कर मालिक वन बेव्ताहै 
ग्रभिवदति =-म्रभिवादत करता हे 
भ्रभिसनञ्जति =-करद्र होता है 

श्रभिसन्डति -विलकूल भर देता ह 
ग्रभिहरति = लाता है, या समपंण करता ह्‌ 


१३ भ्रधि' उपसग निम्न श्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


गम जाना 


ग्रधिगच्छति--श्रधिकार कर लेताहै,समभता है 
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खा=खडा होना 
पत्‌ गिरना 

भ्‌ =-टोना 

वस == रहना 


कर्‌ -केरता 
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श्रधिट्रहति --श्रधिष्ठान करता ह 

श्रधिपतति --गायब हौ जाता हं 

भ्रधिभवति हरा देता हं 

श्रधिवासेति प्रतीक्षा करता है, स्वीकार 
करता है 

भ्रधिकरोति =श्रधिकार करता हं) 


१४ पतिः उपसग निम्न ्र्थो मे प्रयुक्त होता है- 


कर =करना 
कूध गुस्सा होना 
कम्‌ --जानां 

इवख देखना 
सिप =-फेकना 

गम ==जाना 

जा =-जानना 


धाव दौडना 

प -[-ह्र मारना 
पुच्छ रखना 

बह =-ढोना 

बुध जानना 
मुच ==छोडना 

वरद बोलना 
वि-{नी रिक्षा देना 
थर नपसारना 
सर चलना 
सिध सिद्ध होना 
सु -=सुनना 


पटिकरोति प्रतिकार करता हं 

पटिकुञ्म़ति =-बदले मे गुस्सा करताहे 

पटिक्कमति =-लौटता ह 

पटिक्खति प्रतीक्षा करता हं 

पटिकिखिपति --्रस्वीकार करता ह 

परिगच्छति पीछे छोड कर निकल जाता है 

परिजानाति स्वीकार करता है, प्रतिज्ञा 
करता हं 

परिधावति -भागता हं 

पटिपहरति =-बदले मे मारता है 

पटिपुच्छति ==बदले मे पूछता ह 

पटिबाहति == रोक रखता हं 

पटिवुन्कति जागता हँ 

पटिमुञ्वति -्बाधता ह 

पटिवदति प्रतिवाद करता हे 

पटिनिनेति दुर कर देता ह, दबा देता है 

पटिसरथरति =सादर स्वागत करता हं 

पटिसरति =-पीष्छे भागता ह 

परिसेधति = रोकता है, मना कर देता है 

पटिस्युणाति स्वीकार करता हं 
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१५ भु" उपस निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


सुगन्ध सुकत = सुरत 
सुधर सुकर 

सुचरित सुकुमार इत्थादि 

१६ श्रा" उपसगं निम्न भर्थो मे प्रयुक्त होता है-- / 

कस =-जोतना भ्राकस्सति =-भ्राकषण करता हँ 
गम जाना भ्रागच्छति =-ग्राता हं 

चि चुनना भ्राचिनाति =-ढेर लगाता हे 
दान्देना श्रादाति (श्राददाति) लेता ह 
दिस न=बताना श्रादिसति =-श्राज्ञा देता हं 

नी ==ले जाना भ्रानेति =-ले भ्राता है 

पुच्छ न्पूना भ्रापुच्छंति ==जा चता ह 

वत होना भ्रावत्तति =-धूम प्राता ह | 


१७ श्रति' उपसगे निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता हं-- 


कम --जाना भ्रतिक्कमति पार कर जाताहं 
धाव =दौडना भ्रतिघावति ==्रागे दौड जाता है 
पात =भिराना श्रतिपातेति = नष्ट करता ह 

भुज खाना भ्रतिभुञ्जति खूब खा लेता ह 


१८ श्रपि' उपसगे निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


धा=-धारण करना भपिधान =-ढकना 
लप बात करना भरपिलपेति =डीग हाकता हे 


१९ श्रप' उपसग निम्न भर्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


इ जाना, भ्रपेति = हुट जाता है 
कम जाना श्रपकमति ~= निकल जाता हं 
गम जाना ्रपगच्छति चला जाता हँ 


५1 
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घा = धारण करना 
नी ले जाना 

हूर -=हरण करना 
करः करना 

चि = चुनना 

छापि ==रखना 
तम -=मुकना 

राध सिदध होना 
वद -=बीलना 

वहु --वंहुन करना 
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श्रपनिधाति उतार कर रख देता है 
श्रपनेति बाहर कर देता है 
श्रपहरति चौरी करता है 
ग्रपकरोति =-श्रपकार करता है 
श्रपचायति == सत्कार करता है 
श्रपटुपेति अलग रख देता है 
ग्रपनमति निकल जाता हं 
श्रपरज्छति =-ग्रपराध करता हं 
श्रपवदति --निन्दा करता हं 
श्रपवहूति भगा देता हँ 


२० “उप' उपसर्ग निम्न म्र्थो मे प्रयक्त होता है-- 


केर -करना 
कम्‌ जाना 

गम =जाना 

चर चलना 

ठा =ठहरना 

धा -दौडना 
निसीद =बेठना 
सेव सेवा करना 
नी ले जाना 

रम क्रीडा करना 
वस ==रह्ना 

विस =धुसना 
इव्ख देखना 

पदं जाना 

पत ==गिरना 


उपकरोति उपकार करता है 

उपक्कमति == चढाई करता है, रुरू करता ह 
उपगच्छति =-पास मे जाताहै 

उपचरति =सेवा करता है, व्यवहार मे लाता ह 
उपटुहूति = सेवा-य्हल करता हं 

उपधावति पास मे दौड जाता है 

उपय निसीदति =-पास मे बैर्ता हँ 

उपनिसेवति पच्छा करता हं 

उपमेति =-समीप ले जाता हं 

उपरमति =हटता हं 

उपवसति पास मे रहता ह, उपवास करता ह 
उपविसति = पास भ्राता हं 

उपेक्खति -=उपेक्षा करता हं 

उपनज्जति =-उत्यन्च होता है 

उप्पतति =उडता हे, पर उस्ता है 
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१२ अभ्यास 
१ हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए -- 

(क) घरम्हा निक्डमित्वा पब्बजि । कथ साराणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदि । पठ्वि परामसित्वा उदान उदानेसि । विहारे सच्निसिन्नान सचि- 
पतितान भिक्खन पुब्बे-निवास-पटिसयुत्ता कथा उदपादि । उपसद्धुमित्वा 
पञ्जत्ते भ्रासने निसीदि । यथा च मे भगवा व्याकरोति, त साधुकं उर्ग- हेत्वा 
तुव श्रारोचेय्यामि । श्रदु-विमोक्ले प्रनुलोम पि पटिलोम पि समापज्जति, 
ग्रासवान च खया चेतोविमृत्ति सय श्रभिञ्जा (-य) सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरतीति । श्रभिजानामि इतो पु्बे एव नामधेय्य (नाम) सुत्वा ति । 

(ख) पापानि कम्मानि विवज्जयाथ, धम्मानुयोगञ्च ब्रधिदरुहाथा ति। श्रच्यरान 
गणेन परिवारितो ग्रनेकचित्त विमान भ्रारुण्ह देवता मोदति । श्रभिक्कन्तेन 
वण्णेन भ्रोसधी तारका विय दिता सब्बा श्रोभासेन्तो निद्रुसि। पादे 
पक्वालयित्वान ( =-धोकर) एकमन्ते उपाविसि, (उत्तरा भेरी) पुन्बजाति 
ग्रनुस्सरि, दिब्बचक््‌ विसोधयि ! रत्तिया पच्छिमे यामे तमोक्खन्ध 
पदालयि । तेविज्जा (हृत्वा) श्रथ उदटुासि क्ता ते (तथागतस्स) 
ग्रनुसासनी ति । 


(ग) जय वेर पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुख सेति, हित्वा जय-पराजय ॥ ॥ 
तुम्हेहि किच्च श्रातप्प, प्रक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्वन्ति, फायिनो मारबन्धना ।॥ ॥ 


२ पालि भं श्रनुवाद कौनिए -- 


प्रात काल निद्रा से जागता हूं उर्कर बैठ्ता हूं । हाथ मुंह वोता हँ । 
पर धो कर बैठ जाता ह । तब यादं करते हुए, श्वास लेता है (=-्रस्ससति) 1 
स्मरण रसते (सतो'व) श्वास फेकता ह (पस्ससति) । लोक मे लोभ को छोड 
क्रः ध्यान करता ह | 

श्रावस्ती मे कुछ लडके उण्डे से सापि मार रहै थे (पहर) ! भगवान्‌ ने 
उनको उपदेदा दिया । शील पालन करने वाला भिक्षु मृत्यु को हरा देता है (परा 
जि) हम लोग कल वह॑ गए थे, भ्राज श्रा रहे है । भ्रानन्द ने भगवान्‌ की टहल 
की (उपला) । कुमार सिद्धाय राज-महल से निकल गए ( ==नि -+-कम) } 


तीसरा काण्ड 


पहला चाद 


क्रिया-प्रकस्ण 
( चौथा भाग--गण विचार ) 


१-भ्बादि गणं 


§ ४ नवो गणोमे भ्वादिगण सबसे बडा हं! मोगगल्लान धातु-पाठ के 
ग्रनुसार, इस गण मे ३०४ धातु ह । इन धातुग्रो की सूची मे, सव प्रथम भभू" धातु 
है, श्रत इस गण का नाम भ्वादि-गणः रक्खा गया ह। 

मोगगल्लान धातु-पाठ के श्रन्त मे भ्राता हं “श्रग्नन्तो उच्चारणत्थो सेसा 
धाल्वत्था", भ्र्थात्‌, जो भ्रकारान्त धातु हे, उनका भ्रन्त्य श्र' केवल उच्चारण- 
सौकयं के लिए ह, धातु को ्र' से रहित समभना चाहिए । जैसे--पच पच्‌ , 

$ ५ भ्वादिगण के कुच द्रष्टव्य धातु-- 


भवति 


कत्तरि लो भ १८-कतवाच्य मे, न्त, मान, तथा (परोक्ष भूत को 
छोड) ति भ्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, धातु से परे ल का भ्रागम होताहै। शल 
का श्रः रह्‌ जाता है जैसे- 

पच ति ==पच -{-ग्र ति पचति । जि [ति जे ~+ ति जे -[- भ्र ~ 
ति जयति । भूति भो ति == भो भ्र ति भवति । 

युवण्णानमेश्रों प्पच्चये ५८२ प्रत्यय भ्रानेसे, धातुके ्रन्त्य ह" का 
ए, तथा उ का श्रो हो जाता ह । जेसे--नि-तन्ब =नेतब्ब) सोतब्बे 
जि-तिन्=जे-ति । भू~तिन्=भो-ति। 
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एश्रोनमयवा सरे ५८€स्वर परे हो, तो पृवस्थित ए का श्रय, 
तथा श्रो" का श्रव" हौ जाता है। जसे--जि-[ति-जे-+-ति-जे-(-प्र~ 
ति जयति ! म्‌-[ति-=भो~-ति भो [ग्रति भवति । 

द्रष्टव्य--लहुस्पुपन्तस्त ४८३--प्रत्यय प्राने से, प्राय धातु के 
उपान्त ह" तथा उ' का यथाक्रम ए' तथा भ्रो' हो जाता ह । जंसे- 

सुच -|-ति == सोचति । जुत--जोतति । रुद--रोदति । मुद--मोदति । 
सुभ--सोभति । सु्च--रोचति । तिज-तेजति == तेज करना । कित--केतति ! 


धम्पति । दज्जति । उन्जति 


गम वद दान घम्म वज्ज दज्जा ५१७६ न्त, मानः तथा ति 
प्रादि (परोक्ष भूत को छोड) प्रत्ययो के ्राने से, विकल्प से शम" का घम्म", "वद" 
का "वज्ज", तथा दा का "दज्ज' श्रादेश होता हं । जेसे--घम्मति, घम्मन्तो, 
गच्छन्तो । वज्जति, वज्जन्तो, वदन्तो । देन्जत्ति, दजञ्जन्तो, ददन्तो । 


गच्छति । यन्ति । इन्डछति । अच्छति । दिच्छति 


गमयमिसासदिसान वा च्छंड्‌ ५१७३२ न्त", मान", तथा (परोक्ष 
भूत को छोड) तति" श्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, गम, "यम", "इस, शरस" तथा 
"दिस" धातुश्रो का क्रमरा गच्छ, "यच्छ, "इच्छ श्रच्छः, तथा "दिच्छः श्रादेश 
हौ जाता ह 1 जैसे--गच्छन्तो, गच्छमानो, गच्छति इत्यादि । 


गच्छरे । गमिस्सरे 


गु रुपुढ्वा रस्सारे न्तेन्तीन ६७४--गुरमूव हस्व धातुसे परे, न्ते 
तथा न्तिः विभक्तयो का विकल्प से रे" भ्रादेदा ही जाता ह। जंसे--गच्छरे, 
गच्छन्ति । गच्छरे, गच्छन्ते ! गभिस्सरं । 


सन्ति, सन्त, सिया, सन्तो, समानो 


न्तमानान्तियियुस्वादि लोपो ५ १३०-- न्त", मान", श्रन्ति, श्रन्तु, 
हय", तथा इगु" प्रत्ययो के भ्राने से, श्रसष' धातु का केवल स' रह्‌ जाता है । ज॑से- 
ग्रस -{-न्त स ~-न्त सन्तो । समानो । सन्ति । सन्तु । सिया । सियु । 
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तिट्‌ठति । पिवति 


लापान तिहपि वा ५१७५ न्त, मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
ति" भ्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, 'ा' धातु का "तिद, ग्रौर पा धातु का "पिव" श्णदेदा 
हो जाता ह । जंसे--तिटुन्तो, तिहूमानो, तिटरति । पिवन्तो, पिवमानो, पिवति । 


डहति 
दहस्स द्स्स डो ५१२६ दह्‌ धातुके ्द' का विकल्प से ड' भ्रादेश 
ही जाता है । जंसे-- 
दहति, उहति । दहो, डबहो । 
देन्ति 
जि लस्ते ५१६३ जि' तथा लः का, कही कही एः श्रादेच हो जाता 
ह । जेसे--भ्रद -}-ल -[-श्रन्ति श्रदेन्ति । गह्‌ -}-जि [त्वा ==गहेत्वा (नि 
व्यञ्जनस्त ५७०) 
जीयति । मीयति 
जरम राणमीयड्‌ ५ १७४--न्त', मानः तथा (परोक्ष भूत को चोड) तिः 
प्रादि प्रत्ययो के श्राने से, जर' तथा मर" धातुभ्रो का विकल्प से क्रमश्च 'जीय' तथा 
'मीय' श्रादेश होता हं । जैसे-- 
जीयन्तो, जीरन्तो ! जीयमानो, जीरमानो । जीयति, जीरति ! मीयन्तोः 
मरन्तो । मीयमानो, मरमानो । मीयति, मरति । 


जीरति । निपीदति 


जरसदानमीम्‌ वा ५१२२ जर तथा सद धातुप्रो कै अनन्त्य स्वरमे 
परे, कही कही ई' को श्रागम होता है । जैसे-- 

जीरणः, जीरति, जीरापिति । निसीदितव्व, निसीदन, निसीदितु, निसीदति । 

कही कही ई" का श्रागम नही भी होता ह ! जेसे--जरा, निसन्ज 1 


उद्‌ ठहति 
पादितो ठास्सवा रहो क्वचि ५ १३१--उपसरगे-पुवक “खा धातुका, 


११८ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ३ 


कही-कटी विकल्प से ठह" भ्रादेद हो जाता हं । जेसे--उदुहति, सण्ठहति । उत्ति- 
दति, सन्तिटुति । 


समादियति 


दास्सियड्‌ ५ १३२-उपसग-पृवक दा' धातुका दिय भ्रादेशहो जाता 
है । जंसे-स [श्रा -[-दा-[-ति =-समादियति । भ्रनादियित्वा । 


निक्लमति 
नितो कमस्स ५१३४ -नि' उपसग-पूवक कमः धातु का, कही कही 
क्लम" श्रादेश हो जाता हं । जेसे--निक्डमति 1 


प्सति 


दिसस्सपस्त, दस्सः दस, द, दक्ला ५१२४ दिस" धातु के परस्स, 
दस्स', दस्‌", द" तथा दक्ख' भ्रादेश्ष होते हे । जंसे- 

पस्सति । (कम) दस्सेति । (भूत) प्रहस, अद्‌, श्रहा । दक्िस्सति (भवि- 
ध्यत्‌काल) । 

२-स्धादि गण 

6६ मच रु्धादीन ५ १९-न्त, मान, तथा 'ति' रादि (परोक्ष 
भूत को छोड) प्रत्ययो के भ्राने से, रुधादि धातु के श्रन्तिम स्वरसे परेश्र' का 
भ्रागम होता है । जैसे- 


कत्‌ (कन्तति)=काटना 

गह्‌ (गण्हूति) #=-पकडना 
चिद्‌ (चछिन्वति) =-खछेदना 

वध्‌ (बन्धति) धना 

भिद्‌ (भिन्दति) भेदन करना 
भूज्‌ (भुञ्जति) --खाना 

मुच्‌ (मुञ्चति) =-खोडना 

युज्‌ (युञ्जति) = जोडना 
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रुध्‌ (रुन्धति) =-= रोकना 
लिप्‌ (लिस्पति) = लेपना 
सिच्‌ (सिञ्चति) --सीचना 
हिस्‌ (हृसति) =-हिसा करना 
$ ७ रुधादि गण के कुद द्रष्टव्य धातु- 


घेप्पतिं 
गहस्त घेष्पो ५ १७८--न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड) <ति' 
म्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, गह' धातु का धेप्य' ्रादेश हौ जाता हँ । जैसे-- 
धेष्पन्तो । घेप्पमानो । घेप्पति । 


"गणहाति 
णो निग्गहीतस्स ५१७९ गहः धातुके म्रतिमस्वरसेपरेजो भ्र 
का श्रागम होता है, उसका ण' श्रदेश हो जाता ह । 
जसे--गह -[-ति ~गण्ाति । गण्डितन्ब । गण्ितु । गण्हन्तो । 


३-दिवादि गशं 
§ ८ दिवादीहि यक्‌ ५२१--न्त,^मान', तथा(परोक्न भूतको छोड)'ति' 
भ्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, दिव भ्रादि धातु सेपरे, य' का श्रागम होता है। जंसे-- 
कधं (कुञ्छति+) = गुस्सा हीना 
कूप (कुप्यति) कोप करना 
गा (गायति) ==गाना 
घा (घायति) == सूघना 
चिद (छिज्जति^) टूटना 
भा (कायति) ध्यान करना 
दिव (डिन्बति) --खेलना 
नहा (नहायति) == नहाना 
बुध (बुल्भति+^)--सममना 
युध॒ (युज्मति*) --लडाई करना 
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रुव (रुच्चति) =-भ्रच्छा लगना 
लुभ (लुढ्भति^) ==लोम करना 
सम (सम्मति) शान्त होना 
सिव (सिन्दति) सीना 

सुध (सुन्फति^) शुद्ध होना 
सुस (घुस्सति ) == सूखना 

हन (हञ्जति) < =-मारना 


$ € क्वचि विकरणान ५१६१ कही कही विकरण का लोपहोता 
ह । जेसे-- 

हन -{-ति हन्ति । विकरण का लोप नही होने से--हन -[-य -[-ति = 
हृञ्मति 

उदपद -{-ई उदपादि । विकरण का लोप नही होने से--उदपद -[-य -- 
ई ==उप्पज्जि । 


४-तुदादि गणं 
§ १० वुढादीहि को^५२२--न्त, मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
(तिः श्रादि प्रत्ययो के भ्रानेसे, तुद" भ्रादि धातुसेपरे श्र' काभ्रागमहोता हे । प्रत्यय प्राने 
से, इस गण के धातु के उपान्त इ' या उ' का ए" या श्रो" नही होता हं । जैसे-- 
विकिर (विकिरति) --छीटना 
खिप (खिपति) =-फकना 
नि--गिर (निगिरति) --निगलना 
गिल (गिलति) =निगलना 
तुद (तुदति) पीडा करना 


# कुध्‌ ति कुम्‌ +य [ति कुष्यति ==कुभ््यति (तवग्गवरणान ये चव 
ग्गबयना १ ४८-देखिए प° २२२) कुमति (वण लेहि ते १४९ 
देखिए प° २२४) =-कुज्फति (चतुत्थ दुतियेस्वेस तत्तियपठमा १ ३६--देखिए पृ 
२२४) । इसी तरह--युस्भति । लुब्भति । दिज्जति । सुज्भति। हञ्जति । इत्यादि। 
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नुद (नुदति) प्रेरित करना 
फर (षुरति) ==फडकना 
एस (ुसति) छूना 

मुस (मुसति) = चुराना 
लिख (लिखति) =-लिखनां 
विद (विदति) == जानना 
विख (विसति) = घुसना 
सुप (सुपति) = सोना 


५-ज्यादि गणं 


§ ११ ज्यादीहि क्ता ५२३--न्त', मान" तथा (परोक्च भूत को छोड) 
ति" भ्रादि प्रत्ययो के भ्नानं से, ज्यादि गण'के धातुसे परे ना' का भ्रागम होता 
है । प्रत्ययो के भ्रनेसे, इस गण के धातु के उपान्त इयाडःकाषशएयाश्रो 
नही होता है 1 जैसे- 


रस (स्नाति) =खाना 

चि (चिनाति) = चुनना 

ना (जानाति) ==जानना 
(थुनाति) प्रशसा करना 
(धुनाति) =धुनना 
(पुनाति) =पवित्र करना 
(लुनाति) --लोटना 

सि (सिनाति) सीना 


§$ १२ ज्यादि गण के कुद द्रष्टव्यं धातु-- 


जानाति, नायति 


नास्सनेजा ५१२० न'परेहो, तो ना धातु काजा' भ्रदेद हो 
जाता है । जंसे-- 

जानाति । जानितु । जानन्तो । 

यदि न' परे नदी हो, तो ना" का जा' नही होता है । जसे--ना ¬ क्त--आतो । 
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नास्ससनास्व नायो तिर्हि ६ ६१-ति' प्रत्यय भ्रानेसे, ना'धातुका 
विकल्प से भ्रपने विकरण ना" के साथ नाय' भ्रादेश होता ह । जेसे--नायति, 
जानाति । 


धुनाति, किणाति 


णानासु रस्सो ६३२्-णा' तथा ना' विकरणकेभ्राने से, धातु के 
भ्रन्त्य स्वर का हस्व हो जाता हं । जेसे--धू [ना ¬-ति धुनाति \ की णा 
ति -किणाति ! 


६-क्यादि गणं 
§ १३ क्यादीहि क्णा ५२४ न्त, मान", तथा (परोक्ष भूत को छोड) 

^ति' रादि प्रत्ययो के श्राने से, क्यादि गण के धातु से परे, णा' का भ्रागम होता है । 
प्रत्यय श्रानेसे, इस गण कै धातु के उपान्त इया उ'का्एयाश्रो' नही 
होता हं । जेसे-- 

की (किणाति) खरीदना 

वि {की (विक्किणाति) ==बेचना 

गि (गिणात्ि) शब्द करना 

तु (वृणाति) =ढकना 


# 1 


सक (सक्णाति) ==सकना 
सू (सुणाति) =सुनना 


७-स्वादि गणं 
९ १४ स्वावीहि क्णो ५२५--न्त, मान' तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
ति" श्रादि प्रत्ययो के श्राने से, स्वादि गण' के धातु से परे, णो' का श्रागम होता 
ह । प्रत्यय श्राने से ०। जेसे- 
सु (सुणोति) ==सूनना 
खी (खिणोति) क्षय होना 
वू (वृणोति) ==ढकना 
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गि (गिणोति) शब्द करना 
सकं (सक्णोति) +--सकना 
प ~-स्राप (पापुणोति) +^ग्राप्त करना 


+सक्छुणोति 
सकापान कुक्कु णे ५१२१ ण' परे हो, तो सक' तथा श्राप धातुग्रो 
के उत्तर, क्रमश ॒ कर" तथा उ' का श्रागस होता हं । जैसे--सकं [णो ति 
सक्करुमोति । पाप~-णो -[-ति--पापुणोति । 


८-तनादि गणं 
$ १५ तनादित्वो ५२६-न्त, मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड) "ति 
प्रादि प्रत्ययो के श्रानेसे, तनादि गण' के वातु सेपरे, श्रो" काश्रागम होता हं । जसे-- 
तन (तनोति) फैलाना 
सकं (सक्कोति) --सकना 
नन (वनोति) मांगना 
मन (मनोति) जानना 
म्राप (श्रप्योति)-पाना 
कर (करोति) करना 
$ १६ तनादि गण के कुछ द्रष्टव्य धातु-- 
तति, तते 
श्रो विकरणस्सु परच्छव्के ६ ७६-अत्तनो पदमे, श्रो विकरण का 
उ" भ्रदेश् होता ह । जेसे- 
तन ~-ते--तन -{भ्रो --ते--तन --उ + ते-- तनुते ¦ 
प व्बच्छुग्के वा क्वचि ६ ७७--परस्सपदःमे भी, श्रो' विकरण काकी 
कही विकल्प से उ' भ्रादेश होता है । जंसे- 
तनुति, तनोति । 
कुग्यति, कयिर्‌ति, करोति 
केरस्सपसोस्स कुव्बकुरुकयिरा ५१७७ न्त, मान, तथा (परोक्ष 
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भूत को छोड) 'ति" भादि प्रत्ययो के भ्राने से, भ्रपने विकरण श्रो" के साथ, कर' 
धातु के कुम्ब", (कुर' तथा कयिर' श्रादेदा हौ जते है । जंसे- 

कुञ्बन्तो, कथिरन्तो, करोन्तो \ कुल्वमानो, कुरमानो, कयिरमानो, कराण । 
कूडति, कथिरति करोति । कुब्बते, कुरुते, कयिरते । 


छुभ्मि, कृम्म 
करस्ससोस्तल कू ६२३--मि' तथा म' प्रत्ययो के भ्राने से, कर' धातु 
का, श्रपने विकरण श्रो के साथ, विकल्प से क! प्रादे होता ह । जेसे-- 
केर [मि कुम्मि । कर {-म-कुस्म । 


सङ्रियति 
करोतिस्त खो ५ १३३-उपसग-पवक कर" घातु का, कटी कही खर 
भ्रादेदा हो जाता ह । जंसे-सइखारो । सड्‌खरिथति । 


पुरक्खति 
परस्मा ५ १३४--पुर' राब्द पूवकं कर' धातु का, क्र भ्रादेद हौ 
जाता है । जैसे-पुरक्खत्वा । पुरेक्खारो । पुरेक्खति । 


&-चुरादि गश 

§ १७ चुरखदितो णि १४ त", मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
ति" भ्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, ्वुर' प्रादि धातु से परे, णि" का श्रागम दोक है । 
णि' का केवल इ' रह जाता हें, तथा, धातु के उपान्त लघु स्वर की प्राय वृद्धि 
होती है । जेसे-- 

श्रज्ज (अनज्जेति, श्रज्जयति) = कमाना 

ईर (ईरेति, ईरयति) =हिलना 

कण्ण (कण्णेति, कण्णयति) ==सुनना 

कंथ (कथेति, कथयति) = कटुना 

कत्त (कित्ति, कित्तयति) =-कीतेन करना 

गण (गणेति, गणयति) =-गिनना 
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गन्थ (गन्थेति, गन्थयति ) == गूथना 

चिन्त (चिन्तेति, चिन्तयति ) --विचारना 
चुण्ण (चुण्णेति, चुण्णयति ) चूर चूर करना 
चुर (चोरेति, चोरयति) =-चुराना 

छडु (छडति, छंडयति) --फकना 

भप (ापेति, भकापयति ) =--जलाना 

पाल (पालेति, पालयति) --भागना 

पिण्ड (पिण्डेति, पिण्डयति) --पिण्ड बनाना 
पुस (पोसेति, पोसयति) ==पोसना 

पृज (पूजेति, पूजयति) पूजा करना 

मन्त (मन्तेति, मन्तथति) --पलाह्‌ करना 
तक्क (तक्केति, तक्कयत्ति ) =तके करना 
तीर (तीरेति, तीरयति) प्रा करना 
दिस (देसेति, देसयति ) --उपदेद करना 
वन्द (वन्देत, वन्दयति ) वन्दना करना 
वण्ण (बण्णेति वण्णयति) तारीफ करना 


भ्कत्तरि लो ५१८ इस सूत्र से, श्र" का भ्रागम हुञ्रा । जेसे-चोरि-- 
ग्र -|-ति। 

युवण्णानमेग्रो प्पच्चये ५ ८२--इस सूत्र से, चोरे श्र [ति । 

एश्मरोनमथवा सरे ५ ८९--इस सूत्रसे-- चोरयति । 

परो क्वचि १ २७-इस सूत्र से-- चोरेति इसी तरह्‌, दूसरे घातुश्रो का 
भी। 
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१३. अभ्यास 


१ हिन्दी मं श्ननुवाद कौलिए - 


भगवन्त ब्रह्मा याचि । भगवा धम्मचक्कं पव्त्तयि । वहन देव-मनुस्सान 
ग्रभिसमयो श्रु । भगवा हि सब्ब ददाति । चतु-सच्च पकासेति । पाणिन 
ग्रनुकम्पति । भिक्खू भगवन्त परिबारेन्ति ) पापकारी सोचति । पुञ्जकारी 
मोदति । भिक् गण्हाति । 

दारका भगवन्त श्रहसासु । भिक्खू नगरा निक्लमियु । दारका उय्याने 
कीठिसु । सब्बे म्मा श्रनत्ताति जातिसु । बाद्धृहगिलानोा ब्रहोसि । सिक्खा- 
पद समादिधिसु । श्रक्कोधेन कोध भ्र्जिन, असाधु साधूना श्रजेसि । कोधनो 
मनुस्सो दुन्बलो श्रहोसि । सब्बे पाणा जीरिस्सन्ति, मरिस्सन्ति, पुन पि जायिस्सन्ति । 
रह मार-बन्धना मोकषलामि । बुद्ध सरण गसिस्तामि। धम्म सुणिस्सामि। 
पधान पदहिस्सामि । कम्मदुान गण्िस्सामि । भव-सोतं धिन्दिस्सामि । 


२ ऊपर काले श्रक्षरो मं छपे क्रियापदो को वत्तंमान काल प्रथम पुरुष एक 
वचन मं लिखिए । 

३ निम्न-लिखित क्रियापद के रूपं परिसमाप्त्यथेकं भूत काल सं लिखिषए-- 

भवामि । लिखिस्सामि । गमिस्सामि । निद्रामि । ददासि । हेस्सति । सन्तिं । 
रुूद्रन्ति । छिन्दथ । दिन्बाम । सुणाथ । जिनिस्ससि । जानाम । काहसि । पोसेथ । 

४ पालि में श्रनृवादं कीजिए -- 

भगवान्‌ एक सप्ताह बंठे । सारिपुत्त ने भगवान्‌ से पृष्ठा । राजा ने भगवान्‌ 


को प्रभिवादन किथा, नमस्कार किथा दान दिया । लडकिर्याँंगा रही थी। 
भगवान्‌ के ब्रह्मा ने याचना की । भगवान्‌ ने स्वीकार फिथा । 


५ निम्न-लिचित क्रिया-पदो का श्रध्ययन कोलिए-- 


बद्ध सरण गमिस्सन्ति वा गच्छिस्सन्ति वा । धम्म जानिस्ससि, वा मस्ससि 
वा वेदं (हष) सोमनस्स च लभिस्साम वा लच्छाम वा 1 निन्बाणस्स पत्तिया 
मग्गो ह हिति वा हेस्सति वा होहिस्सति वा । दारका भिक्खु दक्खिन्ति वा दक्न्ति 


शच 
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वा पस्सिसन्ति वा । श्रह्‌ सुणोमि वा सुणामि वा । धम्म-नारी सुख पापुणाति 
वा पपुणोति वा पप्पोति वा । भिक्खू समण-किच्व करोन्ति वा कुन्बन्ति वा 
कयीरन्ति वा करिस्सन्ति वा, काहन्ति वा काहिन्ति वा। य धम्म सुणोमि त 
धारयामि । यो भान भावेति सो सुख पम्पोति । 


६ पालि मं भनुवाद कीजिए-- 

होता है \ खाता हे । कहता है । हवा बहती ह । भूमि पर बैठा धम्म सुनता 
ह । ध्यान करता हूं । वितक को रोकता ह 1 भावना कर सकता हूं । पुस्तक 
स्ररीदता हू । मनृष्य बुड्ढा होता हं । मे काम करता हू । 


तीसरा काणएड 


दरस पाठ 
क्रिया-ग्रकरण 
( पचर भाग-विधिलिङद्ग श्नुज्ञा) 
विधि ( हेतुफल' ) 
परस्स पदं 


एकवचन ्रनेकवचन 
पठमपुरिस पचे, पचेय्य पचे्यु, पचः 
मनज्भिम पुरिस पचे, पचेय्यासि पचेय्याथ 
उत्तमभपुरिस पचेः, पचेय्यामि पचेमु,* पचेय्यास, पचेग्यामुः 


१ हेतुषलेस्वेथ्य, एय्यु, एय्यासि एय्याय, एय्यामि, एय्याम, एथ एर, 
एथो एष्यब्हो, एच्य एय्याम्हे ६ =--हेतु तथा फल के भ्रथं मे, धातु से परे, ये प्रत्यय 
होते हे । जंसे- 

स चे सखारा निच्चा भवेय्युः न तिरन्भेय्यु--यदि सस्कार नित्य हो, तो 
निरूढ न हो । (यहाँ नित्य होना हेतु है, म्नौर न निरुढ होना फल ।} 

पञ्हुपत्थनाविधिसु ६ € प्ररन, प्रार्थना, तथा विधि के मथ म, 
ये प्रत्यय होति है। नजेसे-- 

ग्रश्न--किमायस्मा विनथस्यरियापुणेथ्य, उदाहु घ्म ==भायुष्मान्‌ विनय का 
ग्रध्ययन करेगे, या घम का ? गच्छेष्य बाहु उपोसथ, न चा गच्छेय्य मे उपोसथ 
को जाॐयान जाऊं? 

आथना--लमभेग्याहुम्भस्ते ! भगवतो सन्तिके पञ्बज्ज, लभेय्य उपसम्पद == 
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प्रत्तनो पदं 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस पचेय पचेर 
मन्भिमपुरिस पचेथो पचेय्यन्हो 
उत्तमपुरिस पचेय्य पचेय्याम्हे 


$ १८ "विधि" मे कुं विशेष धातु के रूप-- 
ग्रस--्रस्स, सिया" ना-जानिया, जानेच्य, जच्जाः। कर-कथिरा* | 





भन्ते । मे भगवान के पास प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण कं । पस्सेष्य त वस्ससत 
श्ररोग उसे मे सौ वष तक नीरोग देख । 

विधि--मव पुञ्ज करेय्य-भाप पुण्य करे । इह भव भुर्जेग्य-- राप 
यहाँ खाये । माणवक भव श्रज्जपेय्य--लडके को श्राप पडावे । 

चअनुन्ना--एव करेय्यासि --एेसा करो । गाम त्व भणे गच्छेप्यासि हे, तुम 
गवि जाभ्रो । 

सत्यरहेस्वेय्यादि ६ ११ समथंहोनेकेभ्रथमे भी, धातु से परेयेप्रत्यय 
होते है । जेसे--भव खलु रञ्ज करेय्य श्राप राज्य भी कर सकते हं । 

रे एय्येय्यासेय्यन्न ठे ६७५---एय्य', “एय्यासि', तथा एय्य' का 
विकल्प से "ए" भ्रदेच होता है । जैसे--पचे, पचेय्य । पचे, पचेय्यासि ।! पचे, 
पचेय्य । 

३ एय्यु स्सु ६ ४७---एय्यु" प्रत्यय का विकल्प से उ' ्रादेदा होता ह । 
जैसे--पच -[-एय्य्‌--पच उ पचु , पचेय्यु । 

४ एय्यामस्तेमु च ६७८--एय्याम' का विकल्पं से एमु' भ्रादेदा हो 
जाता ह । जेसे--पचेमु, पचेय्याम, पचेय्थासु । 

५ भ्रत्थितेय्यादिच्छन्नससुससथससाम६५०-शरादिद्वित्नतमिया 
इ यूं ६ ५१--श्रस' धातु से परे, इन प्रत्ययो के भ्राने से, उसके रूप निम्न प्रकार 
होते है 

६ 
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- 
अनुज्ञा 
परस्स पद्‌ 
एकवचन भ्रतेकवचन 
पठमपुरिस पचतु पचन्तु 
मञ्फिम पुरिस पच, पाहि पचथ 
उत्तमपुरिस पचामि पचाम 
एकवचने प्रनेकवचन 
पठमपुरिसं भ्रस्स, सिया भ्रस्यु, सिथु 
मन्किमपुरिस भ्रस्स प्रस्सथ 
उत्तभपुरिस भ्रस्स भ्रस्साम 


६ एवग्यास्पियाना बा ६ ६३---जा' धातु से परे, एय्यः का विकल्प से 
इया" तथा ना ग्रादेड हो जाता है । जसे--ा --णय्य--जानिया, जज्ञा \ 
विकल्प से--जासेय्य । 

नाग्हि ज ६ ६२-'एय्य' का जा" भ्रादेदा होने पर, ना' धातु का जः 
म्रादेश हो जाता हं । ज॑से--ा -[-एय्य ना ~[-जा-=ज -[-ना == जञ्जा । 

७ कयिरेय्यस्ते्युमादीन ६ ७०--कयिरा' से परे, एएय्यु" भ्रादि के 
ए्य' का लोप हौ जाता ह । जंसे--क्यिरा--एय्यु--कयिरा -}-उ-=कयिर । 
कथिरा ~-एय्यासि--कथिरा --ग्रासि -=कथिरसि ! कयिराथ ।! कथिरामि | 
कयिराम। 

टा £ ७१-कयिरा' से परे, एय्य' का श्रा" भ्रादेदा हो जाता हं । जेसे-- 
सो कयिरा ! 

एथस्सा ६ ७२--कयिरा' से परे, एथ' का भ्राथ' हो जाता है। जेसे-- 
कथिराथ। 

८ तु श्रन्तुःहिं थ) निम, ते श्रन्त, स्सुष्ो, ए भ्रामसे ६ १०---प्रदन, 
प्राथना, तथा विधि भं, धातु से परे तु' श्रादि प्रत्यय होते है । जंसे--पचतु, पचन्तु 
इत्यादि । 
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्रत्तनो यद्‌ 
एकवचन रतेकयचेन 
पठ्मपुरिसं पचत पचन्त 
मनज्किमपुरिस पचस्सु पचब्हो 
उत्तमपुरिस पचे पचामसे 


म्र्न मे--किञ्चु खल्‌ भो व्याकरण श्रधीयस्सु--वया तू व्याकरण पठ रहा ह ! 

म्राथना मे--ददाहि मे ==मुफको दो । जीधतु भघ्राप जीये । 

विधि मे--कट करोतु भव प्राप चटाई बनावे । पुञ्ज करोतु भय == 
श्राप पण्य करे । 

९ हिमिमेस्वस्स ६ ५७--'हि' मि' तथा मः प्रत्ययो सेपूव, श्रकारका 
प्राकार हो जाता है 1 जंसे--पचाहि \ 

हिस्सतो लोपो ६४४न--श्रकार सेपरे, हि का विकल्पसेलोप हो जाता 
हे । जेसे- गच्छः, गच्छाहि । 

दरष्टन्य--त्रनुज्ञा मे--श्रस' धातु के रूप इस प्रकार होगे-- 


रत्यु सन्तु 
ग्रहि भ्रत्थ 
भ्रस्मि म्रस्म 


सिहिस्वट्‌ ६५३ सिः तथा दहि प्रत्ययोके भ्राने से, श्रस' धातु का 
श्र' श्रादेश्च हो जाता है । जसे- 
ग्रस्‌ -हि--अ -हि--श्रहि । भ्रति) 
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९४, अभ्यास 


१ हिस्दी मं श्रतुवाद कीजिए-- 

(क) भ्रत्तान चे पिय जज्ञा (जानेय्य, जानिया), त समुरक्खित रक्खेय्थ । 
ग्रत्तान एव पठम परिरूपे निकंसये । ततो पर श्रञ्ज श्रनुसासेय्य । एव 
सि, पण्डितो न किलिस्सेय्य । श्रत्ता हि म्र्तनो नाथो, कोहि नाथो परो 
सिया । हीन धम्म न सेवेय्य, पमदेन न सबसे (सवसेय्य), कल्याणे मित्ते 
मजेभ्य, मिच्छा-दिद्ि जह्य, लोक-वड्ढनो न सिया । उत्तिट्रेय्य न प्वमञ्जेय्य, 
सुचरित धम्म चरे (चरेय्य) । न भजे पापके मित्ते, कल्याणे मित्ते भजे । 
दान चे ददेय्य, (दज्जेय्य, दज्जा वा) सीलसम्पश्नान पञ्जावन्तान देय्य । 
सब्मिरेव समासेथ, वालान (बालेहि वा) सन्थव न कृरेथ्थ (करे, कुब्बेय्य, 
कुब्बे वा) । सरण चे गच्छेय्य, बुद्धान सरण गच्छेय्य 1 धम्म चे जानेय्य, 
खिप्प पधान पदहूय्य । 

* ऊपर काले छे क्रिपापदो के रूप श्रनुज्ञा में लिखिए । 


(ख) चारिक चरथ, धस्म देसेथ, धम्म पकासेथ । एव करोहि, एव बूहि, एव 
निसीदाहि । धम्म सुणाथ, साधक मनसि-करोथ । तिरु, तिद्रं । एव होहि । 
धि रत्थ्‌ । भगवा धम्म देसेतु । पटिभातु भ्रायुस्मन्त एतस्स भासितस्स 
प्रत्थो ति । भव-सोत दिन्दथ । धम्म धारेतु । कथेतु भव गोतमो धम्म । 


+ ऊपर काले छपे क्रियापदो के रूप "विधि लिद्ख' में लिखिए । 
२ पालि मं श्रनुवाद कीजिए-- 


(क) बुद्ध की शरण जमो । धम्म का श्राचारण करो) पाप मत करो। सच 
बोलो । धम्म-प्रन्थो को पटो । भगवान्‌ ही इस बात को कहे, सुगत ही इस 
कथनं का श्रथ समभावे। 

(ख) हम लोग पुस्तक पटे, भ्रथवा उद्यान मे जावे ? तुम लोग त्रिपिटक पडो । 


वे लोग जातक पढे, अ्रथवा श्रदरुकथा ! जातक ही पठे । नही तो भ्रहुकथा 
ही पडे। 


तीसरा काण्ड 


तीसरा पाट 
बिभक्ति-प्रकरण 
(दूसरा भाग-शेष नियम) 
१ पठमा विभक्ति 

६५१८ पठमात्थमत्ते २३९--श्रथ-मात्रको प्रकट करने मे, किसी नाम 
से परे, पठमा' विभक्ति होती है । जंसे--सूक्खो । 

पल्लिद्ख, स्वीलिद्ध तथा नपुसकलिङ्ख भी शब्द का श्रथ ही ह! जैसे- 
दोणो । खारी । श्रल्हक । 

परिमाण (==वचन) भी शब्द का श्रथ ही ह । जंसे-मनुस्सो ¦ मनुस्सा 

सरया भी चब्द का भ्रथं ही हं । जेसे--एको ! दे । बहवो । 


२ दुतिया विभक्ति 

६१६ ध्यादीहियुत्ता२ €धि (धिक्कार); हा (शोक प्रगट करनेके 
सथ मे); श्रन्तरा ( ==बीच में); श्रन्तरेन ( --बिना, बीच मे); अभितो ( 
दोनो भ्रोर), परितो ( =चारो भ्रोर), सन्बतो ( = सभी शरोर) तथा, उभयतो 
( =दोनो भ्रोर) चन्दो के योग मे दुतिया विभक्ति" होती ह । 

जेसे--धि भ्रलस सिस्स =-्रालसी दिष्य को धिक्कार हुं \ हा पुस्त !{ =हाय 
बेटा ! भ्रन्तरा च राजगह्‌ः भन्तरा च नाठन्द =-=राजगृह मौर नालन्दा के बीच । 
भूष श्रन्तरेन पासादो न सोभति राजा के बिना प्रासाद शोभा नही देता हँ । 
तच्टाकं अरभितो--उभयतो दीघा खक्ला तिदून्ति --तालाब के दोनो भोर, लम्बं 
लम्बे पेड है ! गाम परितो--सब्बतो पञ्बतो ग्राम के चारे श्रोर पवत दहं । 
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§२० लक्खणिस्थम्म्‌तवीच्छास्वभिना २ १०-सकेतं करने, इस 
तरह का बताने, तथा व्याप्त करने के श्रथ मे, श्रभि' दाब्दं के योग मे दुतिया 
विभक्ति" होती हं । 

जेसे--पव्बत श्रभि जलति श्रनलो पव्वत की म्रोर भ्राग जलती है । यञ्ज- 
दत्तो पसन्नो बुद्ध भ्रमि -यज्ञवत्त बुद्ध के प्रति श्वद्धा-युक्त ह । रुक्ख स्क्खं श्रभि 
तिहरति =-हर एक वृक्ष के पास ठह्रता ह । 

९२१ पतिपरीहि भागे च २ ११-ऊपरकेहीभ्र्थोमे, तथा हिस्सा 
होने के श्रथ मे, पति मरौर परि" दाब्दो के योग मे दुतिया" विभक्ति होती हं । 

जसे--पन्बत पति ( परि) जलति श्रनलो पवेत की भ्रोर म्राग जलती 
हे । देवदत्तो पसरो बुद्ध पति--परि देवदत्त बुद्ध के प्रति श्वद्धा-युक्त ह । खक्ख 
सक्व पति (परि) तिदरुति=-हर एक वृक्ष के पास ठहरतादहै। सोभागोम 
पति ( =परि) भवति--वह्‌ भाग मेरे हिस्से मे भ्राताहं। 

९२२ श्रनुना २१२ उपरके ही भ्र्थो मे, अनु" शब्दके योग मे, दुतिया 
विभक्ति" होती हं । 

जेसे--पञ्बत श्रनु जलति भ्रनलो --पवत की श्रोर श्राग जलती हं । देवदत्तो 
पसन्नो बुद्ध रनु देवदत्त बुद्ध के प्रति शद्धायुक्त है । स्क्ख सक्छ श्नु तिति = 
हर एक वृश्च के पास ठहरता ह । सो भागो म श्रनु भवति =--वह्‌ भाग मेरे हिस्से 
मे भ्राता ह । 

§२२ सहस्थे २१३ साथ होने के प्रथंमे, भ्रनु' शब्द के योग मे दुतिया 
विभक्ति" होती ह । 

जसे--श्राचरिय श्नु गच्छति सितस्सो =-रिष्य प्राचाय के साथ साथ जा 
रहा है । 

§२४ हीने उपेन २१४ १४५--उससे कम होनें के श्रथ मे, शमनु' तथा 
उप" शब्दो के योग मे दुतिया विभक्ति" होती ह । 

जसे--भ्रनु उपालिस्थेर विनयधरा -=उपालिं स्थविर से दरसरे भिक्षु विनय 
जानने मेँ कम थे) उप उपाल्ित्थेर तिनयधरा । 

९२५ रिते दुतियाच विनाञ्जनत्र ततिया च २३१३२-रिते 
( ==बिना); विना", तथा श्रञ्जत्र' ( =प्रन्यत्र) शब्दो के योग मे 'दुत्तिया 
विभक्ति" होती हं । 
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जेसे--सद्धम्म रिते श्रञ्जो को जने रक्छति ? सद्म के सिवा, श्रन्य कौन 
मनुष्यो की रक्षा कर सकता ह ? जल बिना स्क्खो सुक्खति =-जल के बिना, पेड 
सृख रहा हे । तथागत श्रञ्जत्र को भ्रञ्जो लोकनायको ?=-तथागत (बुद्ध) को 
छीड, दूसरा कौन लोक-गुर है ? 


३ ततिया विभक्ति 


६२६ लक्लणे २२० लक्षण के प्रथमे, ततिया विभक्ति" होती ह 1 
जसे--तिदण्डकेन परिग्बाजको बुज्फति --तिदण्ड से परिव्राजक बभा जता 
नथनेन काणो --म्रांख से काना । पादेन खञ्जो =-पैर से लगडा । 
९२७ हेतुम्हि २२१-हेतुके श्रथ मे ततिया विभत्ति' होती हं। 
जेसे-सो इध श्रच्नेन वसति --वह्‌ यहाँ खाने के उदेदय से वास करता हँ । 
धम्मेन यसो वडढति =-धम से यश बढता हं । 

९२८ विनाञ्जत्रतेतिया च २२३२-बिना' तथा श्रञ्मच' शाब्दो के 
योग मे 'ततिया विभक्ति होती हं । 

जेसे--जलेन बिना सक्खो सुक्खति जल के बिना पेड सख रहा है । तथा- 
गतेन श्रञ्जत्र को श्रञ्जो लोकनायको ?=--तथागत (वृद्ध) को छोड, दूसरा 
कौन लोकगुरुं हं ? 

§२९ पुथनानाहि २३३-पुथ( पृथक्‌), ्रौरनाना( भिन्न) राब्दौ 
के योग मे 'ततिया विभक्ति' होती ह । 

जेसे--पुथगेव गामेन सो श्ररञ्ज श्रधिवसति गोव से पुथक्‌ ही, वह्‌ जगल 
मे रहता है । सोगतधम्मेन नाना तिस्थियधम्भो सुगत ( बुद्ध) के धमं से 
भिन्न ही तैथिको का धर्मं हे। 


॥. 


[| 


५, पश्चमी विभक्ति 
६३० पञ्चमीणेवा २२२ ऋण के हतु मे पञ्चमी विभत्ति' होती 
है, भ्रौर तततीया भी । 
जैसे--सतस्मा बद्धो, सतेन बद्धो सौ सए के ऋण से बंधा ह । 
६३१ गुणे २२३-पराद्भूत हेतु मे पञ्चमी विभत्ति' होती ह । जेसे-- 
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सडखारनिरोधा विञ्बाणनिरोधो संस्कार के निरोध होने से, विज्ञान का 
निरोध होता हं। 

६३२ भ्रपपरीहि वज्जने २२६ बजंन करने के श्रथ मे, ्रप प्रौर 
परि" शब्दो के योग मे पञ्चमी विभत्ति' होती ह । जंसे--श्रष पाटलिपुत्तस्मा 
वुटठो देवो--परि पाटलिपुत्तस्मा बुटृढो देवो--पाटलिपुत्र को छोड, दूसरे स्थानौ 
मे वृष्टि हई । 

९३३ पटिनिधिपटिडानेसुपति ना २३०-- प्रतिनिधि मौर प्रति- 
दान के श्रथ मे, पति" शब्द के योग मे पञ्चमी विभक्ति होती हं । 

जंसे--बुद्धस्मा पति सारिपुत्तो = सारिप्‌त्र बुद्ध के प्रतिनिधि हं । घत तेलस्मा 
पति ददाति तेल ले करधी देता हं । 

६३४ रितेदुतियाच २२१ चविनाञ्जत्रततिथाच २३२ पुथना- 
ना हि २ ३३-' रिते, विना, श्रज्जत्, पुथ, तथा नाना" शब्दो के योग 
मे पञ्चमी विभक्ति होती हं । 

जेसे--सद्धम्सस्मा रिते श्रञ्जो को जने रक्खति ? =-सद्धमं के सिवा, भ्रस्य 
कौन मनुष्यो की रक्षा कर सकता ह ? जलस्मा विना सक्खो सुक्खति =-जल के 
बिना पेड सूखे रहा ह । तथागतस्मा भ्रज्जत्र को श्रञ्ञो लोकनायको तथागत 
को छोड, दूसरा कौन लोग-गुर ह ? पुथगेव गामस्मा सो श्ररञ्ज श्रधिवसति ग्राम 
से पृथक्‌, वह्‌ जगल मे वास करता है । सोगतधम्मस्मा नाना तित्थियधम्मो-=सुगत 
(बुद्ध) के धमे से भिन्नही तथिकोका धमदह। 


६, छरी . 
९३५ छट्टी हेत्वत्थेहि २ २४--हेत्व्थक राब्दो के योग मे "छट्टी 
विमत्ति' होती है । जेसे--उदररस हेतु, उदरस्स कारणा पेट के हेतु । 


७, सत्तसी 
९२६ सत्तम्याधिक्ये २१६ भ्रधिक होने के रथं मे, उप' राब्दके 
योग मे सत्तमी विभकत्ति' होती ह। जंसे--उप खारिय दोणो खारि (एक 
पुराना तौल का माप) से श्रधिकदोणहं। 
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६२३७ साभित्तेधिना २१७ स्वामी होने के भ्रमे, श्रधि' राब्दके 
योग मे, सत्तमी विभक्ति होती हं । जेसे--श्रधि पञ्चालेसु ब्रह्मदतो पाञ्चाल 
देश पर ब्रह्मदत्त का भ्राधिपत्य हं । 

§ ३८ भ्राधार की विवक्षा मे, सम्प्रदान के स्थान में सप्तमी भी होती 
हे । जेसे-सघे देति सघ को देता हे । 

९३६९ सब्बादितो सब्बा २२५--हेत्वथक राब्दो के योग मे, सब्ब 
ग्रादि चन्दो के साथ सभी विभक्ति्याँ होती हे । 

जेसे--को हेतु, क हेतु, केन हेतुना, कस्स हेतुस्स, कस्मा हेतुस्मा, कस्स हेतुस्स, 
कस्मि हेतुस्मि । 

क्रि कारणः, केन कारणेन इत्यादि । 

किं निमित्त, केन निमित्तेन इत्यादि । 

कि पयोजन, केन पयोजनेन इत्यादि । 
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९१५, अभ्यास 


१ हिन्दी मे श्रनुवदं कौनिए- 

बुद्धा । बुद्धे । पञ्जा। कञ्जाय । रत्तिया । सब्बस्स । ब्रह्मदतो नाम राजा 
ग्रहोसि । बुद्धघोस्तो नाम अ्रचरियो अ्रहोसि । बुद्धो बृद्धो" ति सुत्वा सुमेधो 
तुटौ जातो । निन्बाण नाम सब्बेस सखारान उपसमो । एव बुद्धा बदन्ति । 
पुञ्ञानि वड्ढन्ति, पापानि परिहायन्ति । 


बृद्धो धम्म देसेति 1 माणवको भास सज्छायति । भगवा सत्ताहु निसीदि । 
माणवो कोस सज्मायति। रूक्खं भरनुविज्जोतते चन्दो! गाम गाम श्नु वस्सति 
देवो । श्रन्तरा च नाढछम्द श्रन्तरा च राजगह । श्रभितो गाम । उपमा म पटि- 
भाति । एकमन्त निसीदि । सीघ सीच गच्छति । फले खादि । 


रुक्ख ॒खग्गेन छिन्दति । बुद्धेन देसितो धम्मो । तिलेहिं खेत्ते वपति । 
कञ्जाय पच्छा माता गच्छति । केन हेतुना वसति † श्रन्नेनं वसति । कस्मुना 
(कम्मना) ब्राह्मणो होति । येन भगवा तेन उपसङ्धमिसु । श्रक्खिना काणो । 
वण्णेन श्रभिरूपो । जातिया सत्त-वस्सिको । 


भिक्छुस्स दान देति । नमो बुद्धस्स । देसेतु, भन्ते । भगवा धम्म भिक्खून । 
सग्गाय सवत्तति । ्रल मे तेन धनेन । सग्गाय गच्छति । तथा तस्स फासु 
होति। भोगाय वजति । 


पापा चित्त निवारेति । यस्मा खेम, ततो भय 1 पेमतो जायति सोको । 
पञ्जाय सुगति यन्ति । इतो बहिद्धा । श्रञ्जत्र दुक्खा । उद्ध पाद-तला श्रयो 
केसमत्थका । 


भिक्सुस्स चीवर किस्स हेतु श्रल्ल ति ? बुद्धो भगवा पूजितो राजान (रञ्न) 
सुमानितो च । पापस्सं भ्रकरण सुख । सप्पिस्स पत्त पूरेत्वा गतो । सन्बेस 
भिक्खून श्रानन्दो दस्सनीयतमो । सब्बे भायन्ति मच्चुनो (मनच्वुना) । पुत्तस्स 
(पृत्त) इच्छमानो देव भ्रच्चति । 


भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने । पसस्नो बुद्धसासने । क्दलीसु गजे 
रक्न्ति । सम्पटिच्छामि मत्थके ( ==रिरोधायं करता ह) । वज्जेसु भय- 
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दस्सावी । जायमाने बोधिसत्ते भ्रय लोकधातु सकपि 1 इमस्मिं सति इद होति । 
दन्तेसु हञ्जते नागो । 

२ ऊपर काले भ्रक्षरो भं छपे पदो मे कंसी विभक्तिया हें ? 

३ नीचे काले भरक्षरो में छपे पदो के कारक दताइए--~ 

(श्रनियमित विभक्तयो के कुं उदाहरण) 

बुद्ध सरण गच्छामि ! एक समय भगवा सावस्थिय विहरति । सो भिक्खु 
इतो चूतो सग्ग लोक उप्पज्जि । भिक्खुसधघ पिद्ितो पिद्वितो भ्रगमासि। 

तेन खो पन समयेन । येन भगवा तेन उपसङ्धमि । 

दुक्लस्स भीतो श्रह रुदन्तान मातापितुन्न बुद्धसासने प्बजि । सब्बे तसन्ति 
दण्डस्स । 

उपासका भविस श्रभिवादेन्ति । सधे दिन्न महप्फल होति । 


तीसरा काण्ड 


चौथा याट 


५ क्रदृन्त-~प्रक्ररण 
( पहला भाग-निष्ठा ) 


९ १ क्तरि भूते क्तवन्तु, क्तावी भ ५५--म्‌तकालके श्रमे, वातु 
से परे, क्तवन्तु' श्रौर क्तावी' प्रत्यय होते ह । प्रत्यय लगने से जो रूप बनता दहै, 
वह्‌ कर्ता के विशेषण के समान व्यवहृत होता हं, ग्रत वह कर्ता के लिद्खु, वचन, 
तथा विभवित को प्राप्त होता ह । 

जंसे-- वति -{-जि -[-क्तवन्तु =विजितघन्तु । वि -[जि~-क्तावी -=विजि- 
तावी । इनका प्रथं हुप्रा--““वह, जिसने विजयपा ली हे“ । 

§ २ पृत्लिद्ध, तथा नपुसकनलिद्ध मे विजितवन्तु' शब्द के रूप गृणवन्तु' के 
समान, श्रौर "विजितावी" शब्द के रूप दण्डी' के समान होगे । 

स्त्रीलिङ्क मे, विजितवन्तु' का रूप विजितवती', या विजितवन्ती', तथा 
"विजितावी" का सूप विजिताविनी' हो जायगा भौर, उनके रूप इत्थी' शब्द के 
समान होगे । जेसे-- 

पृलिक्घ मे--विजितवा, विजितावी बा खत्तियो विजय पा लिया क्षत्रिय । 
विजितवन्तो, विनिताविनो बा खत्तिया विजय पा लिए क्षत्रिय लोग । विजित- 
वन्त, विजिताविन वा खत्तिय ==विजय पा लिए क्षत्रिय को इत्यादि । 

स्रीलिक्ग मे--विजितवती, विनितवन्ती, विनिताविनी वा इत्थी ==विजय 
पाई हुई स्त्री इत्यादि । 

§३ क्तो भावकम्मेसु ५५६-मूतकालकेग्रथ मे, कमश्रौर भाववाच्य 
मे, धातु से परे क्तः प्रत्यय होता हं । जसे--कर -[-क्त कते । वि -[-जि ~{-क्त = 
विजित। 


पाठ ४| कृदन्त-प्रकरण निष्ठा १४१ 


"क्त" प्रत्यय लगने से जो रूप बनता ह, वह कम का विद्येषण होता ह । जसे- 
रज्ज विजित रज्ञा राजा के द्वारा राज जीता गया । रज्जानि विजितानि 
रञ्जा राजा के ढारा राज्य जीते गए । इत्थी विजिता रञ्ना राजा केद्वारा 
स्त्री जीती गर्ई। रज्ञा विजिते नगरे महाधनं श्रत्थि--राजा के द्वारा जीते 
गए नगर मे बहुत धन हं । 

भाववाच्य मे, वहु सदा नपुसक लिग एक वचन रहता ह । जंसे--मया हसित 
मेरे द्वारा हंसा गया । श्रम्हहि हसित हम लोगो के दारा हंसा गया । त्वया 
हसित । तुम्हहि हसित ! बालकेन हसितं । कञ्जाय हसित । 

§४ कत्तरिचारम्भे ५५७ क्रिया-परारम्भके प्रथमे, कतृवाच्यमे भी, 
धातु से परे क्तः प्रत्यय होता ह्‌ , श्रौरयथाप्राप्त कम तथा भाव वाच्य मे भी । जैसे-- 

(कतु) पकतो भक कट प्राप ने चटाई बनाना प्रारम्भ किया ह । (कमे) 
पकतो भोता कटो राप से चटाई बनाना भ्रारम्म किया गया हुं । 

(कतु ) पंसुत्तो भव श्राप सोए हं । (भाव) पसुत्त भवता--्राप के 
दवारा सोया गया । 

§ ५ ठासवससिलिससीरुहजरजनी हि ५१५८--कतु, कमे, म्नौरमाव- 
तीनो वाच्य मे, छा" ( ==ठहूरना) इत्यादि धातुग्रो से परे, क्त" प्रत्यय होता हे । 
जंसे-- (कतु ) उपद्ितो गुर भवे श्राप ने गुर का उपस्थान ( =सेवा-टहल) 
किया । (कम) उपहितो गुर भोता माप के द्वारा गुरं उपस्थान किए गए । 

$ ६ गमनत्थाकम्मकाधारे च ५१५९--गमनाथं श्रौरभ्रकमक धातुसे 
परे, भ्राधार के श्रथ मे भी, कर्ता कम श्रौर भाव मे क्त" प्रत्यय होता हं । जेसे- 

(भाव) इव तेस यात । (कतु) इह ते याता । (कर्म) इहं तेहि यात 
= यही वह्‌ स्थान ह, जहाँ वे लोग गए थे इत्यादि । 

§ ७ श्राहारत्था ५ ६०-मोजनाथक ग्रौर पानाथक धातुम्मोसे परे, 
ग्राधार के श्रथ मे, क्त' प्रत्यय होता है। जंसे-- 

इद तेस भुत्त, इह तेहि भुत्त यही वह स्थान हे, जहां उन लोगो ने भोजन 
कियाथा। 

९ ठ नते कानुबन्धनागमेयु ५व्श--वा क्वचि ५८६ क्त, तथा 


ई न ({,-णी 


क्तवतु प्रत्ययो के श्राने से, (प्रत्यय मे यदि क भ्रनुबन्ध हौ ) धातु के उपान्त भ्र, इ 
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तथा छ" की वृद्धि साधारणत तो नही होती है, कितु, कही कटी विकत्पसे हो 
भी जाती ह । जैसे-- 
वृद्धि नहीं हर्ई-- चि क्त चितो । सुतो । दिट्ठो । पुट्ढो । विजित । 
वृद्धि विकल्यु से हुई--मुदितो, मोदितो । रुदित, रोदित । 


§ ९ क्तवन्तु", तथा क्त' प्रत्ययो के लगने से, कुछ विदोषः धातु के रूप -- 
-गम-गतवा, गत । हन--हतवा, हत । मन--मतवा, मत ! तन- ततवा, 
तत । रम-रतवा, रतं । कर--कतवा, कत । वेच--उ्तवा, उत्त । वस-- 
उत्थवा उत्थ । वडढ-वड्ढ्वा, वड्ढ । यज दुवा यिदुवा, इद्‌ठ यिद्‌ढ । 


१ गमादिरान लोपौ न्तस्स'ः ५१०९ क्त्वा तथा कक्त्वान' को 
छोड, "क' भ्रनूबन्ध वाले दूसरे प्रत्ययौ के श्राने से, गम' रादि [ देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट ], तथा रकारान्त धातुभ्रो के भ्रन्त्य वण कालोप होता है । जैसे-- 

गम -[-क्त गत । खन क्त खत । हन--हत । मत । तत । सञ्जत । 
रत । कर [षत =-कत । 

[ कितु--गम-[-क्य ¬-ते-- गम्यते! य्ह 'गम' के मकारका लोपनही हुभ्रा, 
वयोकि, क्य' प्रत्यय मे क भ्रनुबन्ध होने पर भी उसके साथ तकार" नही हे । | 

२ वचादीनं वस्सुद्‌ वा ५११० क्त्वा" तथा कक्त्वान को छोड०, 
'वच' भ्रादि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | धातुम्रो के व' का विकल्प सेड! हो 
जाता हं । जेंसे-- क्च -[-क्त वुत्त, उत्त । वस --क्त = वुत्थ, उत्थ । 

३ श्रस्यु ५१११ क्त्वा तथा ०, वस' रादि [देखिए-तीसरा परि- 
शिष्ट | धातुप्रो के श्रकार का उकार हो जाता है । जैसे--वस +क्त ==वुत्थ । 

सासवसससससा थो ५१४८४ सास") वस", "सस, तथा सस धातुभ्रो 
से परे, त" का थ' हौ जाता हं । जेसे--सास ~-क्त == सत्थ । वस -।-क्त =बुस्थ । 
प--सस -|-क्त =पसत्थ \ सस --क्त सत्थ । 

४ वडढस्स वा ५११२ क्त्वा तथा०, 'वड्ढ' धातु के रकार का 
विकल्प से उकार होता है । जंसे--वड्ढ +क्त षडह, बुड्ढ । 

५ यनजस्स यस्स टियी ५११३ क्त्वा" तथा०, यजः धातुकेषयःका 
इ' तथा यि" ्रादेद होता है । जेसे--यज -[-क्त == इट्ठ, पिदृढ । 
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--श्रार्हवा, श्रारूह । मुह"“--मल्हवा, मूल्ह ! भिद“--भिखवा, भिन्न 
दार --दिल्नवा, दि! किर--किण्णवा, कष्ण तर तिष्णवा, तिण्ण। 





१७ रहादीहि हयो ठ च ५१४८रुह्‌'श्रादि धातुग्रोक्षेपरे, तका 
ट्‌" हो जाता ह, चातु के भ्रन्त्य वणका @' हो जाता ह। जँसे--म्रारूह्‌ [- 
क्त =श्रारूढहो । गृह क्त गुह । वह--वृढ्हौ । वह--बाढ्‌ हौ । 

व ह स्सु स्र ५ १०७--क्त्वा' ग्रौर नक्त्वा' को छोड, तकारादि "क भ्रनुबन्ध 
वाला प्रत्यय श्राने से, "वहु" धातु का वृह" श्रादेश हो जाता हँ । जेसे-- 

वह्‌ -}-क्त = चृढ्छहौ । 

मुह बहाने च ते कानु बन्धेत्वे ५ १०६---क्त्वा' श्रौर नक्त्वाः को 
छोड, तकारादि क श्ननुबन्ध वाला प्रत्यय म्राने से, मुह" बह्‌' तना गुह" धातु्नो 
के स्वर का दीघ होता है । जसे--गुह +क्त गूढौ । मुह {क्त ==मूब्रृहौ । 
बहु ¬।-क्त--बा्टहो । 

८ मुहा वा ५१४६ मुहः" घातु के साथ विकल्प सेहोता हं। जैसे-- 
मूटहो, सुड्ढी । 

१६ भिदादितो नो क्तक्तवन्तुन ५१५०-भिद' प्रादि धातुभ्रोसे 
परे क्त' या क्तवन्तु" प्रत्यय हो, तो उसके त' का न' हो जाता है । जसे--भिद ~ 
वक्त मिद [त मिद -|त भिन्न । भिल्चवा । छिलो, चित्वा । खलो, छल्नवा । 
खित्लो, खिच्दा । उप्पत्नो, उप्पल्लवा । सन्नो, सिल्लवा । सन्तो, सन्तवा । पीनो, 
पीनवा । सूनो, सूतवा । दोनो, दोनवा । डीनो, डीनवा । लीनो, लीनव! । लूनो 
लूनवा । 

२० वात्विन्नो ५१५१ दाः धातु से परे, क्त' तथा क्तवन्तु' प्रत्यय के 
त' का “उन्न हो जाता हं । जेसे--दा -[-क्त दिन्नो । दिल्लवा । 

२१ किरावीहि णो ५१५२ किरः श्रादि वातुग्रो सेपरे, क्त' तथा क्त 
वन्तु, प्रत्यय के त" का ण' हो जाता ह । जेसे--किर ~-क्त = किण्णो, किण्णवा । 
पूर~{क्त =पुण्णो, पुण्णवा । सीणो, खीणवा। 

२२ तरादीदहि रण्णो ५१४२ तर प्रादि धातुग्रो सेपरे, क्त' तथां 
व्तवन्तु' भत्यय के त" का ररिण्ण' हौ जाता ह । जंसे--तर-+क्त-तर ~ 
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भञ्ज भग्गवा, भग्ग । सुस"--सुक्छवा, सुक्ख । पच--पक्कवा, पक्क । 
मुच --मुक्कवा, मुत्तवा, मुक्त, मत्त । धस “~-घस्तो । तस--त्रस्तो । 


इण्ण =-तिण्णो । तिण्णवा । जिष्णो, जिग्णवा ! चिण्णो, चिण्णवा । 

२३ गोभचञ्जादीहि ५ १५४--भञ्ज' श्रादि धातुप्रो से परे, क्त' तथा 
क्तवन्तु" प्रत्यय के त' का ग' हो जाता हं । जैसे--भञ्ज-|-क्त भगो 
भग्गवा । लम्भो, लस्गवा । निमुग्गो, निसुग्गवा । सविग्गो, सचिग्यवा । 

२४ चुसाखो ५१५५--पसुस'धातुसेपरे० त" काख'होताहं। जंसे-- 
सुस -{-क्त =-युक्खो, सुक्खंवा । 

२५ षचा को ५१५६ पचः धातुसेपरे० तः काक" होता ह! जैसे- 
पच -क्त == पक्को, पक्का । 

२६ मुचावा ५१५७ मुच' धातु से परे० तः का विकल्पं से क 
होता है । जेसे--मुक्को, मुक्कवा । मुत्तो, मुत्तवा । 

२७ धस्तोत्रस्ता ५१४२ निपात। 


१। 
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१६. अभ्यास 
१ हिन्दी में श्रनुवाद कौोनिए-- 
(क) श्रस्सुतवा पुथुज्जनो सप्पुरिस-धम्मे श्रविनीतो सब्ब भ्रभिनन्दति | त 
किस्स हेतु ? श्रपरिञ्लात तस्सा" ति वदामि । श्रहन्तान (ब्रह्मचरिय) 
वुसितवन्तान भ्रासवा खीणा, करणीया कता, भारो श्रौहितो, सदत्थो 


म्रनुष्पत्तो, भवसयोजना परिक्खीणा, होन्ति । तस्मा ते किञ्चि पि नाभि- 
नन्दन्ति । परिञ्जात तेस ति वदामि । 


(ख) दिट्ठ, सुत, मुत, विञ्बात-सब्ब अ्निच्चतो पच्चवेक्खितनब्ब । कत 
करणीय । एव मे सूत ¦ बालकेन हसित । पकतो भव कट । उपद्वितो 
गुरु भोता । इद तेस यात । इह तेहि मुत्त । फलानि पव्कानि । मार- 
सेना न विजितवती भकायिसु मुनिसु। भगवा सावकेहि पट्टे पञ्हे 
व्याकरोति । 


(ग) यथागार दुच्छन्न वृट्टी समतिविज्छति। 
एव श्रभावित चित्त रागो समतिविज्फति ॥ 
(धम्मपद १ १३) 


गतद्धिनो विसोकस्स॒विप्पमृत्तस्स सम्बध । 
सब्बगन्धप्पहीणस्स परिलाहो न विज्जति | 
(धम्म० ७१) 


सन्त श्रस्स मन होति, सन्ता वाचा च कम्म च । 
सम्मदञ्जविमुक्तस्स उपसन्तस्स॒तादिनो ॥ 


(धम्म० ७ ७) 
२ निम्नलिखित पर्यायो कौ याद कीजिए, तथा उनसे वाक्य बनाइए-- 


(कथितः के श्रथ मे--मासित, लपित, वृत्त, श्रभिद्ित, ब्रख्यात, उदीरित, 
गदित, भणित, उदित, कथित । 
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श्लातः के श्र्थं मे-नबुद्ध, पटिपन्न, विदित, अवगत, मत, मात । 
शूजितः के अथं मे--म्रपचायित, भ्रच्चित, श्रपचित, पूजित । 
(अन्वेष कै चरथं मे-मग्गित, परियेसित, गवेसित, भ्न्वेसित । 
रत्तितः के चरथं मे--गोपित, त्त, तात, गोपायित, वित, रकित । 
भक्तितः ठे अर्थं मे-गिलित, खादित, मुत्त, श्रज्ोहट, रसित, भक्खित । 
श्ुधितः के अथं म--जिषच्छित, छत, बुभुविखत, सुदित । 

(आनीतः के अर्थं मे--भ्राहट, भ्राभत, श्रानीत । 

ननष्ठ ह्लोने के च्रं म- गलित, पन्न, चत, धसित, भदु । 

“दिनः ह्लोने के अथं मे--कन्तित, सकिनन, लूण, दात, छिन्न । 
कृपित ह्योने के अथं मे--धूत, श्राधूत, चलित, कम्पित । 

(्मावृतः हयेन फे र्थं मे-वेटित, वलयित, रुध, सवृत, श्रावृत । 
“प्रमुदितः के श्र्थं मे- पीत, हदु , मत्त, तुद , पमुदित । 


३ निम्नलिखित शब्दो से वाक्य बनाइए- 


कतानि । किट्ठेसु खेत्तेसु । भिनच्नेन रथेन ! दिन्नवन्तिया कञ्ञाय । भ्रासवेहि 
मुत्तवन्तो । भरासवेहि विमत्त । सन्तानि इन्द्रियाणि । तस्मि उत्ते ! विजिताविनो । 
विजितवन्ती । 


४ पालि मं श्रनुवाद कीनिए-- 

राजा के द्वारा जीते गए नगर मे बहूत धन हं । श्रहत्‌ के द्वारा सभी इन्द्रियां 
जीतली गर्ह । निर्वाण का मार्यं श्रावक के दारा देख लिया गया है, जान लिया 
गया है, साक्षात्‌ कर लिया गया ह 1 पहले के राजा धर्मानुकूलं राज्य करते थे । 
उसे ज्ञान-चक्षु उत्पन्न हुश्रा । पके हुए फलो को देखो । 


तीसरा कार्ड 


पोचर्वो पाद 


क्रद्न्त-प्रकरण 
( दूसरा भाग-तब्व, तु, त्वा )} 


तब्ब, अनीय, घ्य्‌ 

$ १० भावकम्मेसु तब्बानीया ५२७-भाव-वाच्य श्रौर कमवाच्य 
मे, धातु से परे, बहुधा तब्ब' श्रौर ्रनीय' प्रत्यय होते ह । जंसे- 

(भाव) मया हेत्तितब्ब, हसनीय वा-मेरे द्वारा हंसा जाना चाहिए । मया 
निसीदितन्ब निसीदनीय वा =मेरे द्वारा बेठा जाना चादहिए । 

(कम) मथा कत्तव्बो, करणीयो वा कटो = मुभे चटाई बनानी चाहिए । 
मया सोतम्बानि, सवनीयानि वा तानी वचनानि == मुभे वे वचन सुनने चाहिए । 

§ ११ ध्यण्‌ ५ २८-उपरके हि स्थाने मे, धातु से परे, बहुधा श्यणू' 
प्रत्यय भ्राता हं । ध्यण्‌' का य' रह्‌ जाता हं । जैसे -- 

मया इद न वाक्य ==मुफे यह्‌ नही कहना चादिए । सिस्सेन पुष्फानि चेय्यानि 
शिष्य को फूल चूनने चाहिए । 

९ १२ श्रास्से च ५२९-ध्यण' प्रत्यय श्राने से, धातुके प्राकारकाएकार 
हो जाता है । जेसे-धनिकेहि दलिहाने दानं देय्य धनिको को दरिद्रो को दान 


१ कगा चजान घानुबन्धे ‰ ९८--'घ' भ्रनुबन्ध वाला प्रत्यय श्राने से, धातु 
के श्रन्त्य च' का क, तथा ज' का श' हो जाता ह जैसे--वच--ध्यण्‌-= 
वाक्य 1 भजं ¬ घ्यणू भाग्य । 


पाठ ५] कृदन्त-प्रकरण तन्व, (त्‌, "त्वा १५१ 


देना चाहिए । श्रच्छानि जलानि पेथ्यानि साफ जल पीने चाहिए । 

$ १३ तब्ब', श्रनीय', तथा “ध्यण्‌' प्रत्ययान्त शब्द विलेषण के समान 
प्रयुक्त होते हं । जेसे-- 

सिनानीय चुण्ण वह चूण जिससे स्नान किया जाय । दानीयो ब्राह्यणो == 
वह्‌ ब्राह्मण जिसको दानं दिया जाय । उपटुानीयो सिस्सो वह शिष्य जिससे 
उपस्थान ( =सेवा-टहल) कराया जाय इत्यादि । 

§ १४ युवण्णानमेश्रो ष्यच्चये ५८२ प्रत्यय भाने से, इकारान्त श्मौर 
उकारान्त धातुभ्रो के इकार का एकार, तथा उकार का श्रोकार हो जाता है । जेसे-- 

चि ¬-तन्ब -चेतब्ब । चि ~-प्रनीय =चयनीय । चि--घ्यण-चेय्य। 
सोतब्ब ! सवनीय । 

[न ब्ूस्सो ५ &€७--च्रू धातु से परे, व्यञ्जनादि प्रत्ययो के भ्राने से, उसके 
ऊ का भ्रो' नही होता ह । जंसे--च्रू मि =न्ूमि । स्वरादि प्रत्यय प्राने से ॐ 
काश्रो' हो जाताहै। जैसे-त्रू1-इ =भ्रन्रवि] 

$ १५ लहुस्युषन्तस्स ५८३--धातु के लघु उपान्त इ' तथा ड का 
कमरा ए, तथा श्रो' ह जाता ह । जंसे- 

इस -तब्ब --एसितब्ब ! कुस -{-तन्ब -कोसितन्ब । 

$ १६ अनान निग्गहीत ५&६६मकारान्त तथानकारान्त धातुग्रोसे 
उत्तर, यदि य' को छोड कोई दूसरा व्यञ्जनदहो, तो म'यान' का निगगहीतः 
(अनुस्वार) हो जाता ह । जेसे-गम -तन्ब ~ग -[तब्ब = गन्तन्ब । हन -1- 
त्ब ह --तब्च =हन्तब्ब । 

§ १७ इन प्रत्ययो के लगने से कूद विरेष धातु के रूप --वद -1-ध्यण-~ 
वज्ज' । कर -[-ध्यण --किच्चः। गृह -घ्यण गुह्य । नि ~[-पद ~-तन्ब == 
निपन्नितन्ब,। भिद-भेत्तव्बः। कर--कातन्ब*) नि -सिद-निसीदितब्वः। 
ग्रस-भवितम्ब 


२ बदादीहि यो ५३० भाव तथा कमं मे, वद! श्रादि धातुग्रोसे परे, 
बहुधा य' का श्रागम होता है । जंसे-वद--वज्ज निन्दनीय । मद--मञ्ज । 
गम-गम्स । 
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तु, ताये, तवे 


(निमित्ताथक भ्रन्यय) 


§ १८ तुतायेतवे भावे भविस्सति क्रियाय तदत्थाय ५६१ 

"इस काम के निमित्त--इस प्रथ मे, धातु से परे तु", ताये, भ्रौर तवे 
प्रत्यय होते ह । जंसे-- 

कातु गच्छति; कत्ताये गच्छति, कातवे' गच्छति करने के लिए जाता ह्‌ । 


३ किच्वघच्चभच्चभब्बलेय्या ५३१ ये दाब्द निपात है--कर-- 
किच्च । हन--घच्चो । भर--भच्चो भूत्य । भू--भव्बो भव्य । लिह-- 
लेय्यं । 

४ गुहादीहि यक्‌ ५३२-भाव तया कम मे, गुह! भ्रादि धातुभ्रोसेपरे, 
य" का भ्रागम होता ह । जेसे--गृह--गु्ह । दुह--इय्ह्‌ । सिस-सिस्सो । 

५ पदादीन क्वचि ५९२-पद' भ्रादि धातुम्रो सेपरे, कही कहीधय'का 
भ्रागम होता हं । जेसे--नि -[-पद -[-तन्ब = निषनज्जितब्ब । निपन्जितु । निप- 
ज्जन । प -[मद -[तब्ब --पमज्जितन्ब । पमन्जितु । पमज्जन । 

६ पररूपमयकारे व्यञ्जने ५६५--यदि थ' को छोड, कोई दूसरा 
व्यञ्जन परे हये, तो धातु के श्रन्त्य व्यञ्जन का पर-रूप हो जाता ह । जेसे-- 
भिद -[-तन्ब = भेत्त्बे । 

७ तु तून तब्बेसु वा ५११९ तु", तून", तथा तव्व' प्रत्ययो के भ्राने 
से, कर' धातु का विकल्प से कार' हो जाता हं । जेसे--कर +तु --कातु, कत्तु । 
कातून, कन्तून । कातन्बे, कत्तम्ब । 

= जरसदानमीम्‌ वा ५१२२ जर' तथा सद' धातुम्मो के भनन्तिम 
स्वर से परे, विकल्प से ई' का श्रागम होता ह । जर-जौरण। जीरति। जीरा- 
पेति । जीरितग्ब । निसव--निसीदन । निसीदितु । निसीदति । निसीदितन्ब । 

€ भ्रत्यादित्तेस्वत्थिस्त भू ५ १२८--ति' श्रादि को छोड, दूसरे 
प्रत्ययो के भाने से, होने" के श्रथ मे श्रस' धातु का भः श्रादेद होता है । जेसे-- 
सरस --तब्ब =-भवितम्ब । 


पाठ ५] कृदन्त-प्रकरण तु, "ताये", (तवे १५३ 
$ १९ निम्न स्थानो मे ^तु" प्रत्यय प्रयुक्त होता है- 


इच्छति भोक्तु, कामेति भोन्तु --भोजन करने की इच्छा करता ह 
सक्कोति भोत्तु भोजन कर सकता है 

जानाति भोत्तु --भोजन करना जानता है 
गिलायति भोक्तु -भोजन के लिण्दु खित होताह 
घटते भोत्तु --मोजन करने की कोशिश करता ह 
भ्रारभते भोत्त॒ --भोजन करना श्रारम्भ करता है 
लभते भोत्तु --उसे खाने को मिलता हं 

पक्कमति भोत्तु --भोजन करना भ्रारम्भ करता हं 
उस्सहति भोक्तु भोजन करने का उत्साह करता हं 
भ्ररहति भोत्तु --भोजन करने के लिए योग्य हूं 
भ्रत्थि भोत्तु, विज्जति भोतु --मोजन का सामानहुं 
कप्यति भोत्तु यह चीज भोजन के लिए विहित है 
पारयति भोत्तु --मोजन कर सकता ह 

पहु भोत्तु --भोजन करने मे समथं है 

परियत्तो भोत्तु --भोजन करने मे समथ हे 

श्रल भोत्तु भोजन करने मे समथ है 

कालो भोत्तु भोजन करने का समय है 

भोत्तुमनो --भोजन करने के मन वाला 

सोत सोतो सुनने के लिए कान 

ददृढ्‌ चक्खु देखने के लिए भ्रांख 

युन्भित्‌ धनु युद्ध करने के लिए धनुष 

वत्त जो बोलने मे जड 

कत्तु भ्रलसो --करनं मे प्रालसी 


१० करस्सा तबे ५११८ तवे प्रत्यय भ्राने से, कर धातुका कारः 
ग्रादेदा हो जाता है । जंसे- 
कर --तवे == कातवें । 


१५४ पालि महाव्याकरण | काण्ड ३ 


९२० मवा रुधादीन ५९३--.रुध' श्रादि धातुप्रो मे, श्रन्तिम स्वरसे 
परे, कही कही विकल्प से श्र' का श्रागम होता है । जेसे-- 
सन्धितु, रज्मितु । 


तून, क्वान, क्ल 
(पूवकालिके श्रव्यय) 


§ २१ पृन्बेककत्तुकान ५६३ जिनदोक्रियाप्नोका एक ही कर्ता 
होता है, उनमे पहली क्रिया के धातु से परे, विकल्प से तून", क्त्वान' भ्रौर क्त्वा" 
प्रत्यय होते हं । जेसे- 

सो सुणोति याति च--सो सोतन याति, सो सुत्वानं थाति, सो सुत्वा याति == 
वह सुन कर जा रहा हं । 

§ २२ पटिसेधेलखलून तुनक्त्वानक्त्वावा ५६२्-निषेध करने 
के श्रथ मे यदि भ्रल' तथा खलु' राब्द प्रयुक्त हो, तो उनके योग मे विकल्प से 
ये प्रत्यय श्राते हं । जंसे- 

प्रल सोतन, खलु सोतून, भ्रल सुत्वान, खलु युत्वानः श्रल सुत्वा, खलु सुत्वा, 
श्रल सुतेन, खलु सुतेन = सुनना बेकार हं । 


प्य 


६२३ प्योवात्वास्स समासे ५१६४ धातु के साथ समासं होने 
पर, उससे परे, त्वा" प्रत्यय का विकल्प से प्य' भ्रादेश हौ जाता ह। ध्य'का 
'य' रह्‌ जाता हं । जंसे-- 

प्य त्वा 

प्रभिभूय शरभिभवित्वा तिरस्कार करके 

§ रथं तुयाना ५१६५-धातु के साथ समास होने पर, उससे परे, त्वा 
प्रत्यय का विकल्प से "तु" तथा यानः श्रादेश होता ह । जेसे-~ 

भभिहद्ट्‌, भ्रभिहरित्वा = ला कर 

भ्रनुमोवियान, अरनुमोदित्वा =श्ननुमोदन करके 


पाठ ५| कृदन्त-प्रकरण तून" क्त्वान', क्त्वा" १५१ 


§ २५ हना रच्चो ५ १६६--समास होने पर, हन" धातु सेपरे, त्वा 
का विकल्प से “रच्च भ्रादेश होता है । “रच्च का श्रच्च' रह जाता है । जेसे- 

हन =-मारना--भ्राहस्व, भ्राहूनित्वा --प्राघात करके 

§ २६ सासाधिकरा चचरिच्चा ५ १६७-स', श्रस, तथा अधिः 
पूवक कर' धातु से परे, त्वा' का विकल्प से क्रमदा "च", च, तथा 'रिच्वः 
ग्रादेश होता हं । जेसे- 

सक्ष्कच्च, सक्करित्वा -=सत्कार करके 

ग्रसकच्च, भ्रसक्करित्वा =-भ्रसत्कार करके 

धिकिच्च, श्रधिक्तरित्वा--अ्रधिकार करके 

९ २७ इतो च्चो ५ १६०८--इ' धातुसे परे, त्वा" का विकल्प से च्व 
ग्रादेश होता हं । ज॑से- 

इ--जाना- ्रधि्च, भ्रधियित्वा पढ कर 

समेच्च, समेत्वा --मिल कर 

९ २८ दिसावानवास्‌ च ५१६६ दिस" (देखना) धातुसे परे, 
त्वा" प्रत्यय श्नाने से, उसका रूप विकल्प से "दिस्वान' होता हं । जेसे-- 

दिस्वान, दिस्वा, पस्सित्वा--देख कर 
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१७, अभ्यास 
१ हिन्दी मं श्रनुबाद कीनिए-- 


(क) कुसल कातनब्ब, श्रकुसल जहितव्ब । रमणीयानि श्ररञ्जानि, यत्थ 
वीतरागा रमिस्सन्ति। कल्याणमित्तौ सेविततब्बो, पापका मित्ता न 
भजितन्बा । पुप्फानि विय धम्मपदानि चेय्यानि। न हि कदाचि फर्स 
वाक्य । श्रच्छानि जलानि पेय्यानि । सोतन्ब सवनीय, कातन्ब करणीय । 
वज्ज नं कातब्ब । गृय्ह्‌ गोपनीय । 


(ख) कात्‌, वदतं! खादितुं कालो । पक्कमितु न देति । पठतु भ्रारमि। 
सुमेध-पण्डितो इम भ्रत्थ चिन्तेत्वा, भोग-क्लन्ध विस्सज्जेत्वा, महादान 
दत्वा, कामे पहाय, नगरतो निक्छमित्वा, हिमवन्त अ्रगमासि । तत्थ धम्मिक 
नाम पव्बत निस्साय भ्रस्सम कत्वा, पण्ण-साल च चद्धुम च मापेत्वा 
(बनाकर) भ्रभिञ्जाबल भ्राहुरित्‌, साटक पजद्ित्वा, वाकचीर (वल्कल- 
चीवर) निवासेत्वा ईइसि-पव्बज्ज पन्बजि । 


२ पालि मं श्रनुवार कीनिए-- 


पण्डितो के द्वारा धमं का प्राचरण करना चाहिए । भ्रच्छे भ्रच्छे ग्रन्थ सुननें 
चाहिए । गाने के योग्य गाथाभ्रो को याद करलो। सूरज को देखने के लिए, 
पहाड पर चटढ कर पूरबकीश्रोरदेखो। खा कर, पी कर, हाथ धोवो। हाथ 
सोने के लिए कुएं से पानी लाता ह । विहार जाने के लिए, घर जा कर उदान 
ग्रन्थ ले श्रावो ! स्वग मे उत्पन्न होने के लिए, पाप-कसं करना छोड कर पुण्य कम 
करता हं । 


तीसरा कार्ड 
^ इटा पाठ 
विभेषण-प्रकरण 


§ १ विशेषण चार प्रकारके होते है--(१) गुण-वाचक, (२) सरया 
वाचक, (३) कृदन्त, (४) तद्धितान्त । जेसे-- 

सुन्दरो बालको । एको बालको, पठमो बालको । पठमानो बालको, 
दिद्ढो बालको, दस्सनीयो वालको । श्रन्तिमो बालको, कतमो बालको, सेटृटो 
बालको । 

§ २ विशेषण मे, वही लिद्ख, विभक्ति म्नौर वचनं होते हे, जो लिद्ध, 
विभक्ति श्रौर वचन इसके विशेष्य मे हं । जसे-- 

सुन्दरो बालको । सुन्दरी बालिका । सुन्दर फल । सुन्दरा बालका, सुन्दरियो 
बालिकायो, सुन्वरानि फलानि । सुन्दरोन बालकेन, सुन्दरिया बालिकाय, सुन्दरेन 
फलेन । इत्यादि । 


१ गुण-वाचक 


गुण-वाचक विरोषण दाब्दो के कुं उदाहरण ऊपर (पु० &) दे दिए गए 
हे । भ्रभिधानप्पदीपिका' से कुच रौर उदाहरण नीचे दिए जाते है- 

सौदये --सोभन, रुचिर, साधु, मनृञ्ज, चार, सुन्दर, वगु, मनोरम, कन्त, 
हारि, मञ्चु, पेसल, भ्‌, वाम, कल्याण, मनाप, सुभ। उत्तम =-उत्तम, पवर, 
जेदु, पमुख, श्रनुत्तर, वर, सुरय, पधान, पामोक्ख, वर, पणीत, सेथ्य, विसिद्ु, रिय, 
नागः, पुगव । प्रिय ~ ददु, सुभग, हज्जः दयित, वल्लभ, पिय । दन्य =-तुच्छः 
रित्तक, सञ्ज, श्रसार, फेग्गु । पविच्र पूत, पवित्त । निकृष्ट निहीन, हीनः 
लामक, निकिट्ु, इत्तर, कुच्छित, श्रधम, गारण्ह्‌ । बृहत्‌ विपुल, विसाल, पुथुल, 
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पुथु, गरू । मोटा == पीन, चूल, भुल्ल, वठर । सारा = सब्ब, समत्त, श्रखिल, 
निखिल, सकल, कसिण, समग्ग । प्रचुर ==भूरी, पहूत, पचर, भीय्य, सबहुल, 
बहु, येभुय्य, बहुल । श्रत्प ==परित्त, सुह, थोक, श्रप्प । सरल ==उजु । तीक्ष्ण = 
तिण्हु, तिखिण, तिन्ब । उग्र चण्ड, उग्ग, खर । गति्लील ==चर, जगम, 
तस । ककञ्च कुरूर, कठिन, दढ्यूह, कक्खल । उपयुक्त =पतिरूप । निष्फल == 
मोघ, निरत्थक । व्यक्तं फुट । श्रवहाय एकाकी, एकच्च, एक, एककं । 
सुदक्ष --कतहत्थ, कुसल, पवीण, सिच्छिव, पटु, दक्ख, पसल । विख्यात =-ग्यात, 
पतीत, पञ्मात, श्रभिञ्चात, पथित, सुत, विस्युत, पसिद्ध, पाकट । धनाढच्च == 
इन्म, भ्रडढ । लोभी गिद्ध, सुद्ध । कोवी =कोधन, रोसन । चमकदार = 
भस्सर, भास्सर । कषण =-थद्ध, मच्छरी, कपण । दरिद्र =श्रकिचन, दछिह्‌, 
दुर्गत । तीखा --निसित । विस्तृत =-विसट, वित्थत । पूजित ग्रपचायित, 
महित, पूजित, मानित, म्रपचित । 

§ ३ पुल्लिन्ग भे, ्रकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध शाब्द के समान, इका- 
रात के मुनि" दाब्द के समान, तथा उकारा त के भिक्खु' शब्द के समान होगे । 

नपुसक लिद्ध मं, अकारान्त विशेषण के रूप फल' दाब्द के समान, इकारान्त 
के श्रद्धि' शाब्द के समान, तथा उकारा त के भ्रायु" शब्द के समान होगे । जसे-- 

पुन्न मे--श्नतीतो भूपो, श्रतीता भूषा । सुचि कूपो, सुचयो कूपा । 
मुदु बालको, मुदवो बालका । 

नपसक लिङ्ग मे--भ्रतीत नगर, श्रतीतानि नगरानि। सुचि जल, सुचीनि 
जलानि । मुदु फल, मुदरूनि फलानि । 

स्रीलिद्ग- विशेषण शब्दो को पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए उनसे परे 
श्रा", ई, रादि कु प्रत्यय लगाते ह। [देखिए-पचर्व काण्ड, चौथा पाठ ] जैसे-- 

ा--श्रखिला, श्रधसा, श्रलसा, कपण, चञ्चला, चपला, दुब्बला, पिया, 
बिचित्ता, सफला । 

ई---कुमारी, तरुणी, पञ्चमी, छदी, सत्तमी, तापसी । 

§ ४ इकारान्त तथा उकारान्त विदोषण शब्द प्राय स्वीलिद्खमेभीनज्यो 
के त्यो रहते ह, कितु, उनके रूप करमहा रत्ति" तथा धेनु" शब्द के समान होते 
है । श्राकारान्त, तथा ईकारान्त स्व्रीलिद्धं विशोषण शब्दो के रूप क्रमद॒लता' 
तथा इत्थी' शब्द के समान होगे । जैसे-- 
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दुन्बला इत्थ, दुग्बलायो इत्थियो । कुमारी बालिका, कुसारियो बालिकायो । 
सुचि वापी, सुचियो वापी । मुद बालिका, सुडयो बालिकायो । 


२ संख्यावाचक 


§ ५ सरयावाचम दाब्दं विहोवण की तरह प्रयुक्त होते है, श्रत, उनम 
प्राय वही लिङ्ख, विभक्ति प्रौर वचन होते है जो उनके विशेष्य मे हं । जंसे- 

एको जालको । एका बालिच्ना । एक फल । तयो बालकाः । तिस्सो बालि. 
कायो । तीणि फलानि । चतुरो बालका । चतस्सो बालिकायो । चत्तारि 
फलानि । 

§ ६ द्धि" राब्दके रूप तीनो लिद्धोम एक जंसे होते हौ । पञ्च राब्द से 
लेकर श्रदारस' तक सभी शाब्द के रूपभी तीनो लिद्धो मे एक जसे होते हं । 
जेसे--दह्ि पञ्च बालका । द्वि, पञ्च बालिका । 

§ ७ “एकूनवीसति' (=--उन्नीस) से लेकर श्रदरुनवुति' (=-श्रट्खानवे) तक 
सभी शब्द नित्य स्त्रीलिद्ध एकवचन रहते ह । श्रटुनवृत्ति' (श्रटृठानवे) तक 
जितने इकारान्त शब्द है, उनके रूप "रत्ति" शब्द के समान, तथा जितने भ्राकारान्तं 
राब्द ह, उनके रूप कञ्चा' शब्द के समान होगे । जैसे-- 

वसति मनुस्सा, विसति फलानि, वसति इत्थी । विसरति मनुस्से, ¶विर्सात 
फलानि 1 वितति इत्णी । पञ्जासा ( पचास) मनुस्सा, पञ्जासा फलानि, 
पञ्ञासा इत्थी । 

§ ८ सत' से लेकर सतसहस्स' तक, सभी शब्द सदा नपुसक लिङ्ध एक 
वचन रहते ह । जैसे--सतं मनुस्सा, सतेन मनुस्सेहि, सत इत्थी, सत फलानि । 

[विरोषं देखिए--तीसरा काण्ड सातां पाठ] 

$ & पूरणवाची शब्दं भी विदोषण ह! जैसे--पठमो बालको, पटसा 

बालिका, पठम फल । [देखिए--पृ° १७५ 


२ कृदन्त 


§ १० कुदं कृदन्त शब्द विदोषण के समान व्यवहूत होते है । जैसे-- 
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न्त, सान 


न्त" प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पृत्लिद्ख तथा नपुसक लिद्ध मे गच्छन्त" चाब्द 
के समान होगे । स्त्रीलिद्ख मे यह गच्छन्ती" या गच्छती" हो जायगा, भ्मौर 
इसके रूप “इत्थी' दाब्दं के समान होगे । जंसे-- 

पठन्तो बालको । पतन्त फल । पठन्ती--पठती बालिका । 

मानः प्रत्ययान्त शब्द के रूप पुल्लिद्ख मे बुद्ध" शब्द के समान, नपुसक लिद्ध 
मे फल" शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज् मे कञ्ा' शब्द के समान होगे । जंसे- 

पठमानो बालको, पतमान फल, पठमाना बालिका । [देखिये-पु° ९२] 


त्त, क्तवन्त्‌, तावौ 


क्त्‌" प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पृल्लिङ्खं 
लिद् मे फल चाब्द के समान, तथा स्व्रीलि् 
जेसे-- 

गतो बालको, गता बालिका, विट्ट फल । 

क्तवन्तु' तथा तावी' प्रत्ययान्त शाब्द कर्ता के विशेषण होते हे । पुल्लिज्खमे, 
क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्त" राब्द के समान, तथा तावी" प्रत्ययान्त 
दाब्दं के रूप "दण्डी" शाब्द के समान होते हु । जंसे-- 

राजा रञ्ज विजितना, राजानो रञ्ज विजितवन्तो । राजा रञ्ज विजितावी, 
राजानो रञ्ज विजिताविनो। 

नपुसक लिद्ख मे, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप्‌ गुणवन्त" शब्द के समान, 
तथा तावी" प्रत्ययान्त शब्द के रूप सुखकारी' दाब्द के समान होते हं । जंसे-- 

पतितव फल; पतितवन्तानि फलानि । पतितावि फल, पतितावीनि फलानि । 

सत्रीलिद्ध मे, क्तवन्तु" प्रत्ययान्त शब्द के रूप शुणवन्ती-गुणवती" शब्द के 
समान, तथा तावी" प्रत्ययान्त शब्द के रूप 'पतिताविनी"-इत्थी शब्द के समान 
होते हं । जैसे-- 

पतितवन्ती--पतितवती धारा; पतितवन्तियो--पतितवतियो धारयो । 
पतिताविनी धारा, पतिताविनियो धारायो । 


1 


वुद्ध' शब्द के समान, नपुसकं 


मे 
मे "लता" राब्द के समान होते हे । 


[देखिए--पु° १४२] 
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तन, अनय, य 
तव्व, 'म्रनीयः, तथा य' प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान प्रयुक्त होते 
ह । जेसे- 
पर्ितव्बो ख्वलो, पभ्सितब्वा चद, परिस्तस्ब फलं । दस्ततीयो रक्खो ! 
देय्यो गाह्यण्ने, देय्य दान । [देखिए--पृ०° १५०] 


४, तद्धितान्त 
११ कुदं तद्धित-प्रत्ययान्त दाब्द विशेपण होते हे । जेसे- 


रति, रौवतक, रित्तक 


कि चन्द से परे ये प्रत्यय लगते ष्टे । जंसे--कनि, कीवतक, कित्तकं । 

कति" शब्द के रूप तीनो लिद्धो मे एक जंसे होति हे, तथा, वहु नित्य ्रनेक 
वचनान्त रहता ह । जंसे--कति सनुस्सा --कितने मनुष्य ? कति फलानि ? कति 
इत्थौ ? [देखिए--पु० १७४,२ ८७] 

कीवतक' तथा "किन्तक' राब्दो के रूप पुल्लिद्ख में बुद्ध' शब्द के समान, 
नपुसकं लिद्ध मे फलः शब्दं के समान, तथा स्ीलिद्ख मे "लता शब्द के समान 
होते ह 1 जंसे- 

कीवतका--कित्तका बालका ? कीवतकानि--किंत्तकानि फलानि † कीव- 
तकायो--किततकायो इत्थी ? 


कतर--कतम्‌ 
जेसे--कतरो--कतमो देवदत्तो भवत ? 
शेय 
जैसे--“दव्खिणेग्यो भगवतो सावकसघो” == भगवान्‌ का श्रावक-सघ 


दक्षिणा देने योग्य ह्‌ । 
१९ 
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शिक 


जसे--मानसिको--सारीरिको रोगो-मन-शरीर का रोग। वातिको 
स्राबाधो == वायु का रोग) सोवग्गिको धम्मो-==जो धम्म स्वग ले जाय । 
पेत्तिक धन=-बपौती धन । श्ररञ्जिको भिक्खु-- जगल मे रहने वाला भिक्षु । 
तन 


जेसे--श्रज्जतनी वुत्ति--ग्राज की खबर । स्वातनी--हिग्यतनी वृत्ति । 


द्म 
जंसे--भञ्भिमो । शअ्रन्तिमो । 
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१८. अभ्प्रास 

१ हिन्दी म॑ श्ननुबाद कौनिए- 

म्रत्तना जाति-धम्मो समानो (सन्तो), मरण-धस्मो समानो तेसु धम्मेसु 
प्रादीनव (दोप) विदित्वा योग-क्खेम निव्वाण परियेसितव्बं । योगो करणीयो । 
पधान पदहितव्व 1 श्रायस्मा खो राहुलो भगवन्तं श्रागच्छन्तं दिस्वान श्रासन 
पञ्ञापेसि । भगवा पञ्जत्ते श्रासने निसज्ज, पादे पक्खालेसि । पच्चवेकिखित्वा 
पच्चवेविखित्वा कायेन कम्म कत्तव्ब वाचाय च मनसा च । मत्त भावन भावयमा- 
नस्स (भावयतो) व्यापादो पहीयति । भगवा जान जानाति, पस्स पस्सति । 
दकव्खिणेय्यो भगवतो सावकसघो । आआरजञ्निको भिक्खु मेत्त भावेति । 

उदिते सुरिय सपस्समानेन ्रालोक पि दटुव्वं होति । श्रालोकस्मि भाय- 
मानस्स थीन-सिद्ध (भ्रालस्य) पीन होति । कतमानि नानि भावेतन्बानि ? 


कतरस्मि हत्थे पुप्फ गण्डितिन्ब । भृत्ताविना भत्त-समोदन कत्तव्व । भ्रञ्जाताविना 
चम्मो देसितव्बो । 


२ पालि मं श्रनुवाड कोजिए- 


फल खानेवाले को श्रालस्य नही होता ह । वन मे ध्यान करनेवालो का चित्त 
शान्त रहता ह । किस ग्रख मे पीडा हं ? किन किनं धर्म्मो को जानना चाहिए " 
भगवान्‌ के कहे किन किन भावनाग्नो को कर सकते हो ? स्वगं चाहने वालो को 
भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मो मे श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए । चम्मं सुनकर प्रयत्न 
मे जुट जाना चाहिए । प्रयत्न करते हुए विरति को हटाना चाहिए ! दु चितो को 
देखकर दया करनी चाहिए ! प्राण को मारना नही चाहिए । सभी सत्वो मे 
मैत्नि-भावना करनी चाहिए 1 


तीसरा कादड 


सत्व पाद 


जे 
सलनायन-प्रच्छरण 
( तीसरा भाग-सख्या-वाचक ) 
सख्या-वाचक राब्द प्राय विशेषण की तरह प्रयुक्त होते है, श्रत, उनमें 


वही लिद्ध, विभक्ति, श्रो र वचन हौते हं जो उनके विशेष्य मे हे । 


"एकः शाब्द की गिसती सवनाम शब्दो मे की गई है । सरया, श्रतुल्य, 
श्रसहाय', तथा श्रन्य-दतने र्थो मे एक" शब्द प्रयुक्त होता है । सख्या 
के प्रथं मे, एक' चान्द एक वचन ही मे होता है [ देखिए--पु° २६] । 


$ १२ एक 
पुल्ल 

एकवचन प्रनेकवचत 
पठ्मा एको एके 
दुतिया एकं एके 
ततिथा एकेन एकेषहिः एकेभि 
चतुत्थी एकस्स एकेसः, एकेसान 
पञ्चसी एकम्टा, एकस्मा एकेहिः एकेभि 
छृष्टी एकस्य एकफेस, एकेसान 
सत्तमी एकम्हि, एकस्मि एकेसु 


पाठ ७] सवनाम-प्रकरण सख्या-वाचक १६५ 


नपुसकं लिग 
एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्मा एक एके, एकानि 
तिया एकं एके, एकानि 


दोष पुल्लिद्ध के समान 


खौ लिम 

एकवचनं भ्रतेकवचन 
परमा एकां एका, एकायो 
दुतिया एक एका, एकायो 
तत्तिया एकाय एकाभि, एकाह 
च तुत्थी एकस्सा, एकाय एकास, एकासान 
पञ्चभी एकाय एकाहः एकामि 
छुट्टी एकस्सा, एकाय एकास, एकासान 
सत्तभी एकस्त, एकाय एकायु 


§ १३ श्वि" शब्द सदा श्रनेक-वचन रहता है, तथा, तीनो लिद्धो मे इसके 
रूप समान ही होते हं । जंसे- 


श्रनेकवचन 
पठमा दुबे, देः 
दुतिया दुवे, 
ततिया दीहिः हीमि 
चतुत्थी द्ित्त, दुविन्न 
पञ्चमी दहि, दीभि 
छुट्टी दविस, दुविल्लः 
सत्तमी दयु 
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§ १४ उभ (=दोनो) शाब्द भी, सदा श्रनेक-वचन रहता ह, तथा तीनो 
लिद्घो मे इसके रूप समान ही होते है । जंसे- 


पठमा 
दुतिया 
तत्तिया 
चतुत्थीं 
पञ्चमीं 
छु दृढी 
सत्तमी 


श्रनेकवचन 

उभो 

उभो 

उभोहि" उभोभि, उभेहि, उभेभि 
उभिः 

उभोहि, उभोभि, उभेहि, उभेभि 
उभिल्ः 

उभोसु, उभेसु 


§ १५ 'ति' (-=तीन) शब्द भी सदा प्रनेक-वचन रहता है । तीनो लिद्खो 
मेँ इसके रूप भिन्न भिन्न होते हे । जेसे-- 


पठमा 
दुतिया 
तत्तिया 
चंतुत्थी 
पञ्चमीं 
छ दट्टी 
सत्तसी 


पुत्लि्ध 
तयो" 
तयो 


तीहि" तीभि 
तिण्ण, तिण्णल्ल 
तीहिः तीभि 
तिण्ण, तिण्णन्न 


तीसु 


स््रीलिद्ध नपुसकलिद्ध 
तिस्सो" तीणि 

तिस्सो तीणि 

तीहि, तीभि दोष पुल्लिद्ध कै 
तिस्सन्नः समान 

तीहि, तीभि 

तिस्सल्न 

तीसु 


१९ योगद दुबेद्रे २२२१-यो' विभक्ति के साथ, टि शब्दके 


रूप "दुवे, तथा धे" होत्ते हं । 


२ नम्ह नुक्‌ द्ादीन सत्तरसन्च २४९---द्वि' से लेकर श्रदारसः 
तक, राब्द से परे, न' विभक्ति का न्न" भ्रादेश हो जाता हं । जेसे--द्वि -न = द्विश्ष। 
तिच्न । चतुरल्च । पञ्चश्च । छंल्न । सतस्त्न । श्रटरन्च । नवन्न । दसन्न । एकादसन्न । 
बारसन्न । तेरस्न । चतुदेसन्न । पञ्चवसन्न । सोदसच्च । सस्तदसन्न । श्र्रादसस् । 
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§ १६ "चतु' (चार) शब्द भी सदा श्रनेकवचन रहता है । तीनो लिद्धो 
मे इसके रूप भिन्न भिन्न होते है । जैसे-- 


पुल्लिद्ध स्त्रीलिद्ख तपुसकलिदध 
पठमसा चत्तारो, चतुरोः चतस्सो चत्तारि 
दुतिया चत्तारो, चतुरो चतस्सो चत्तारि 
ततिथया चतूहिः चतूभि चतूहिः चतूभि शेप पृत्लिद्ख 
चतुत्थी चतु चतस्सन्न के समान 
पञ्चमी चतूहिः चतूभि चतूहि, चतूभि 
छुट्टी चतु चतस्सन्न 


सत्तमी चतुसु चतुसु 


दुविन्न नम्ह वा २२२२ न' विभरव्तिके साथ, "द्वि चाब्दं का रूपं विकत्प 
से दुचिल्ल' होता है । 

३ सुहिषु भस्सो २४५८--सु' तथा हि विंभक्तियो के भ्राने से, उभः 
शब्द का 'उमो' हो जाता हँ । जेसे--उभोहि । उभोसु । 

४ उभि २५२-उभः' चान्द सेपरे, न" विभक्ति का इनन भ्रादेरा होता 
हे । जेसे--उभ ~न =-उभिच्न । 

१ पुमे तयोचत्तारो २२०६ -पुल्लिङ्खमे, योः विभक्ति के साथः 
ति' तथा चतु' शब्दो के रूप क्रम ^तयो' तथा “चत्तारो' होते है । 

६ ण्णण्णच्वतितोज्जा २५१ पृत्लिद्ध तथा तपुसकलिङ्क में, ति' 
रान्द से परे, न' विभक्ति का ण्ण' तथा ण्णन्न' ्रादेदा हो जाता हे । जेसे- 
ति ~न -तिण्ण, तिण्णल्न । 

७ तिस्सो चतस्सो थोम्हि सविभत्तीन २२०७ स्रीलिद्ध मे, 
यो" विभवति के साथ, ति" तथा चतु" शब्दो के रूप मदा तिस्सो तथा 
शचतस्सो' होते हे । 

८ नस्हि तिचतुचरभित्िय तिस्सचतस्ता २२०६ न' विभक्ति 
ग्राने से, ति" तथा "चतु" शन्दो का कमद्॒^तिस्स्' तथा तुस“ हो 
जाता ह ! जैसे--तिस्सक्न । चतस्सन्न 

| 
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§ १७ पञ्च (पाच); छं, सत्त (-=सात); श्रदरु (=प्राठ) चव, वस, 
एकादस'"-एकारस ( =ग्यारह), बारस“-हादस,** ( == ारह)› तेरस -- 
† तेस ( तेरह), चुद्ख"--चोहस--चतुदस ( == चौदह )› फञ्चवस'-- 
प्रस ( ==पन्दरह), सोक्स"--सोरस ( सोलह), श्रहुमरस--्महादत “ 


€ तीणि चत्तारि नपुसके २२०८ नपुसके मे, यो विभवति के 
साथ, "ति" तथा "चतु' शब्दो के रूप क्रमरा 'तीणि' तथा चत्तारि' होते हे । 

१० चतुरो वा चतुस्ल २२१०-पुत्लिद्ध मे, यो' विभक्ति के साथ, 
(चतु' शाब्द का रूप विकल्प से चतुरो" होता हँ । 

११ एकदानसा ३ १०२ दस" दाब्द परं हो, तो एक तथा अदु 
दाब्दो के श्रन्त्य स्वर का श्रा! होता ह । जसे-एकादस । श्टरादस । 

र ख्यातो बा ३ १०३-स्रया से परे, दसः शब्द के दः का विकत्प से 
^र' हो जाता हे जँसे--एकारस, एकादस । बार, दादस । पञ्चरस, पञ््वदस । 
सत्तर, सत्तदस । 

# पञ्च का पन्न, तथा हि" का वा श्रादेदा होने पर, उससे परे दस' के 
'द' का *र' नित्य होता है । "चतुहस' मे दः का ^रनहीहोताह। 

१२ प्रासख्यायासतादो, नञ्जत्थे ३8९४--ग्रन्याय समासो, तो 
सत" भ्रादि को छोड, किसी सस्या के उत्तर पदमे रहनेसे, द्ि'काद्रा' हौ 
जाता ह । ज॑से--दादस । हाबीसति । दत्तस । 

१३ तिस्से ३ ९५--श्रन्याथ समास हौ, तो सतः प्रादि को चोड, किसी 
सख्या के उत्तर पद मे रहने से, ति" का ते" हो जाता ह । जंसे-ति दस == 
तेरस । तेवीस । तेत्तिसि । 

{[खतीहि गेच ३ १०४--'छ' तथा ति' शब्दो से परे, 'दस' शब्द के द 
का विकल्प से @' हो जाता ह । जैसे--सोदटस, सोरस । तेठस, तेरस । 

१४ चतुस्सछ चुचो दसे ३१००-दसः ब्द परे ह, तो चतु" दाब्दं का 
श्तु" तथा “चो भ्रदेश होता है । जेसे--चतुद्रस, चुहसः, चोहस । 

१५ वीसति्सेसु पञ्चस्स पण्णुपन्ना ३ ९€--तीसतिः तथा दस 
दाब्द परे हो, तो पञ्च" शब्द का विकल्प से करमदा 'पण्णु" तथा धन्न' ्रादेद हो 
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( == रह ) --इतने शब्द सदा ्रनेकवचन रहते है! इनके रूप तीनो लिद्धो 
मे समान होते है । जेसे-- 
पनेकवचन 

पठमा पञ्च“ 

दुतिया पञ्च 

ततिया| पञ्चहि,“ पञ्चमि 

चतुत्थी पञ्चन्न 

पञ्चमी पञ्चः पञ्चभि 

छ ट्टी पञ्चच 

सत्तमी पञ्चसु" 


इसी तरह, श्रदारस-ख्रह्वादस' तक सभी राब्दो के रूप होगे । 


§ १ एकूनवीसति ( उन्नी) से लेकर नवृति' ( नन्वे) तक, सभी 
दाब्द नित्य ्त्रीलिद्ध--एकं वचन' होते हं । जंसे-- 
एकयचन 
पठ्मा एकूनबीयत्ति 
दुतिया एकूनवीर्साति 
ततिया एकूनवीसतिया 


जाता हं । जसे--फण्णुवीसति, पञ््चवीसति । प्रस, पञ्चदस । 

१६ छस्स सो ३१०१ दसः दाब्दपरे हो, तो उससेपृव छकाशसः 
हो जाता है । जेसे-सोठस ।, 

१७ ट पच्चादीहिनचुह्‌सहि २ १७१ पञ्च से लेकर श्रहूारस' तक 
शब्द से परे योः विभक्ति का श्र श्रादेश होता ह) जेसे--पञ्चव--यो- 
पञ्च । दस --यो दस । 

१८ पच्चादीन चुहसन्नम २६२ सु, न, तथा “हिः विभक्तयो 
कै भ्राने से, पञ्च' से ले कर श्रहरारस' तक, शब्दं का अन्त्य स्वर श्र' होता ह । 
जेसे--पञ्न्दसु । पञ्चत \ पञ््चहि । छसु । छ । खहि । 


१७० 


चतुत्थी 
पञ्चमी 


चट्टी 


सत्तमी 
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एक वचन 
एन्म्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एकूनवीसतिया 
एकूनवीसतिय 


इसी तरह, निम्न शब्दो के भी रूप होगे-- 


२० नीसति 
२१ एकवीसति 
२२ देवीसति 
दाबीसति 
बावीमति 
२३ तेवीसति 
२४ चतुबीसति 
२५ पञ्चवीसति 
पण्णुवीसति 
पण्णवीसति 
२६ दछब्बीसति 
२७ सत्ततीसति 
२८ श्रटुवीसति 
२९ एकृर्नति्तति 
३० †तसति 
२१ एकतिसति 
३२ दतिसति 
बत्तिसति 
३३ तेत्तिसति 
३४ चतुत्तिसति 
३५ पञ्वातसति 
६६ रत्तिसति 
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३.७ सर्तातिसति 

३८ श्रदुतिसति 

३९ एक्नचततीसति 

४० चत्ताक्ीसति 

४ १ एकचत्ताठीसति 

४२ द(चत्ताटीसति" 
दिचत्ताटीसति 

४२ तेचत्ताटीसति' 
तिचत्ताटटीसति 

४४ चतुचत्ताठीसति 
चोत्ताठीसति 
चुत्ताठीसति 

४४ पञ््चचत्तलीसति 

४६ छचत्ताटीसति 

४७ सत्तचत्ताटीसति 

४८ श्रहुचतताठीसति 
श्रदुचत्तारीसति 

४६ एकूनपञ्जासा 

५० पञ्नासा 

५१ एकपञ्नतसा 

५२ देषन्जासा 
द्विपञ्बासा 
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५२३ तेपञ्जासा 
तिपञ्जासा 

४५४ चतुपञ्जासा 

५५ पञ्चपन्जासा 

५६ छपञ्जासा 

५७ सत्तपञ््ासा 

५८ ग्रहुपञ्नासा 

५९ एक्नसद्वि 

६० सदह 

६१ एकस 

९६२९ दासि, 
देसि 
दविस 

६३ तेस 
तिसदि 

६४ चतुसदट 

६५ पञ्चस 

६६ छदि 

६७ सत्तसदटट 


६८ शुष 
६९ एकूनसत्तति 
७० सत्तति 
७१ एकसत्तति 
७२ द्रासत्तति 
हिसत्तति 
७३ तेसत्तति 
तिसत्तति 
७४ चतुसत्तति 
७५ पञ्चसत्तति 
७६ दछयत्तति 
७७ सत्तसतति 
७८ श्रटुसत्तति 
७९ एकूनासीति 
८० श्रसीति 
८१ एकासीति 
८२ द्ेश्रसीति 
दासीति 
८३ तेश्रसीति 


१९ द्विस्साच २ €९७---चत्तालीस' श्रादि ब्द परपदमेहो,तोषद्िंका 
विकल्प से द्रः तथा द्रा" हो जाता 2। जसे-देचत्तालोस, हाचत्तालोस, 
दविचत्तालीस । देपञ्जास, द्वापञ्जास, द्विपञ्जास । द्रेसह्टिः दासहि दिस । 
ठेसत्तति, इासत्तति, दविसत्तति । दे श्रसीति, दासीति, द्वि श्रसीति ! देनवुत्ति, 


हानवुति, हिनवुति । 


२० चत्तालीसावो वा ३९६ चत्तालीस' प्रादि शब्द परप॑दमेहो, तों 
ति" का विकल्प से ते' हयो जाता ह जैसे--तेचत्तालीस, तिचत्तालीस । तेपञ्जास, 
तिषञ्नासं । तेसद्टि, तिसद्टि । तेसत्तति, तिसत्तति । तेश्रसीति, तियासीति, 


तिश्रसीति । तेनवृति, तिनवुति । 


१७२ 


४ चतुरासीति 
८५ पञ्चासीति 
८६ दछयासीति 
८७ सत्तासीति 
द श्रटुासीति 
८€ एकूनननुति 
६० नवति 

९१ एकनवुति 
€ २ एानवुति 
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ढेनवुति 

दहिनवृति 
९२ तेनवुति 

तिनवुति 
९४ चनुनदुति 
६५ पञ्म्चनदुति 
६६ छच्वुति 
€ ७ सत्तनदुति 
९६८ श्रटूुलवुति 


§ १६ श्रदुनवृति" तक, जितने इकारान्त शब्द हं, सभी के रूप "रत्ति" राब्द के 
समान, तथा जितने भ्राकारान्त शब्द हु, सभी के रूपं कञ्चा' शब्द के समान होगे । 
स्मरण रहे, कि ये समी शब्द नित्य स्त्रीलिल्नं एकवचन ह्येते है । 

६२० सत'(--सौ) रब्द नपूसक लिद्ध एकवचन होता ह । जैसे-- 

६९ एकूनसत (= निन्ानबे) 


पठमा 
दुतिया 
तत्िया| 
च तुत्थी 
पञ्चमी 
छुट्टी 
सत्तमौ 


एकवचन 
एकूनसत 

एकूनसत 

एक्नसतेन 

एकृनसतस्स, एकूनसताय 

एकूनसता, एकूनसतस्मा, एक्नसतस्हा 
एक्नसतस्स 

एकुनसते, एकनसतम्हिः एक्नसतस्मि 


§ २१ सत" शब्द से ले कर 'सतसहस्म' ( =-गतसहस्र) शब्द तके, सभी 
दान्द नपुसक लिद्ध एकवचन होते हे । जंसे--सत भनुस्सा! सहस्स कञ्चाथो । 


सतसहस्स फलानि । 


६२२ कोटि" भपकोटि', किोर्टिप्पकोटि", श्रक्खोहिणी--दतनें राब्द 
स्त्रीलिद्ध एकवचन होते हे । जंसे--कोटि मनुस्सा, कञ्ञायो, फलानि वा । 
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§ २३ उतने उतने का वं जाना जाय, तौ इन दाब्दो मे अनेक वचन भी होता 
हे । जेसे--हे वीसतियो, तीणि सतानि, चत्तारि सहस्छाति, तिस्सो कोटियो । 


"सौः से ऊपर सो सरषाये-“डः प्रत्यय 


९२४ सस्यायसन्चुतीसासदसन्ताधिकस्मिसतसहस्सेडो ४५० 
--इस सौ या हजार मे इतना श्रधिक ह", इस श्रथ मे सत्यन्त, उत्यन्त, ईसान्त, 
भ्रासान्त, तथा दसान्त सरयाग्रो से परे, ड' प्रत्यय होता ह । जेसे--वीसति श्रधिक्ा 
रास्मि सते ति--वीस सत," सहस्स, सतसहस्स वा। {तिस सत, एकतिस सत । 

उत्यन्त-नवृति उ सत = नवुत सत । नदुत सहस्त । नबुत सतसहस्स । 

इसान्त--चत्तारीस घत, सहस्स, सतसहस्स वा । 

अआधान्त--पञ्यास सत, सहस्स, सतसहस्द वा ¦ 

द्चघान्त--एक दिख सतः, सहसस, सतसहुस्सं वा । 


§ २५ दूसरी सस्याग्रो के साथ, श्रधिक' शाब्द का समास होता है । जेसे-- 
एकाधिक सत, सहस्स, सतसहस्स । द्रथाधिक सत ¦ नवाधिकं सते । 


-\-§ २६ पालि मे, सौ के ऊपर की सख्याये निम्न प्रकार है -- 


घत एक पर २ शून्य 
सहस्स > ३ 2१ 
नहत ४४ १) 
सतसह्स्स 3 ५ 1) 
कोटि क; 9 ~ 
पकोटि 9 १४ 9; 
कोरटिप्पकोरि 9.32 
(पुन ) नहत +. 


२१ डे सतिस्स तिस्स ४ १३९ ड' प्रत्यय भ्राने से, सत्यन्त सर्या- 
वाचक शब्द के ति" का लोप हो जाता ह । जंसे--वीसति --ड वीस सत । 
तिस सत । 
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नि्नहूत एक पर ३५ दन्य 
श्रक्लोहिणी =. 
बिन्दु 0, 
श्रन्बुत १3 #६ + 
निरस्बुदं ,, ६१ 
श्रहह ६ ५. ~ 
प्रजन ,, ७७  ,, 
(ए )) र्ठ ४ 
सोगन्धिकि , ६१ 6 
उप्पल 7) € प 
मुद $. ९- ,0 
पुण्डरीक 7 
पमं » ११६ 3; 
क थाच ,; १२६ ,; 
महाकथान , १३३ ,, 
श्रसखैय्य ,, १४० ,, 
कति 


§२७ टि कतिम्हा २ १७०--कंति' ( ==कितना) शन्द नित्य श्रनेक 
वचन होता है । तीनो लिद्धो मे इसके रूपम समान होते हे । जसे-- 


प्रनेकवचन 
परमा कति 
दुतिया कति 
तत्तिया कतीह" केतीभि 
चतुत्थी कतीन, कतिन्च 
पञ्चमीं कतीह, कतीभि 
छट्टी कतीन, कतिद् 


सत्तभीं कतीसु 
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`, 9 रट पूरण वाची शब्द 


पुत्लिद्ख्‌ स्त्रीलिदं नपुखक लिद्धु 
१ पठमो पहला पठमा पहली परम--पहला 
२ दुतियो  इतिया दुतिय 
३ तत्ियो ततिया ततिय 
४ चतुत्थो चतुत्थी, चनुत्था चतुर्थं 
तुरीय तुरीया तुरीय 
१५ पञ्चमो पञ्चमी पञ्चम 
६ खछट्टो चा, खदट्टी छद्‌ठ 
छद्ठमो छट्ुमी छदम 
७ सत्तमो सक्तसा, सतस स्तम 
८ अटरुमो युमा, ्रदुमी अदस 
९ नवमो नवमा, नवमी नवम 
१० दवसमो दसम, दसमी दसम 
११ एकादसो, एकादसमो एकादसी एकादसम 
१२ बारसो, बारसमो, ादसमो हादसी बारसम, हादसम 


२२ बहुकतिच२५०-- बहु तथा कति' शब्दो से परे, न" विभत्तिका 
स्नः भ्रादेरा हो जाता हं । जंसे--बहुन् । कतिल्र । 

२३ म पचादिकतीहि ४ ५२-पचः भ्रार्दि, तथा कति शब्दसे परे 
पूरण के रथ मे म' प्रत्यय होता ह। जेसे--पञ्चमो। सत्तमो । श्रमो । 
कतिमो । 

२४ छा हुहुमा य श्४-पूरणके भ्रथंमे, छ" शाब्दे से परे द्रु तथा द्रुमः 
प्रत्यय होते हे । जंसे-खछट्ले, चमो । इतिय, ततिय, चतुर्थ निपात है । 

२४५ तस्वपुरणेकादसादितो वा ४५१ पूरण के श्रथमे, 'एकादसः 
भ्रादि सख्या से परे, विकल्प से ड' प्रत्यय होता ह । जेसे--एकादसो, एकादसमो । 
दवादसो, द्वादसमो। वीसो, वीसतिमो । तसो, तिसतिमो । चत्तालीसो । 
पञ्जासो । 
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पुल्लिद्ध स्त्रीलिद्ध नपुसक लिद्ध 

१३ वेरसो, तेरसमो तेरसी तेरसभं 

१४ चतुहयमो चतुदहुसी, चातुहुसी चतुहसमं 

१५ पञ्नचद्षमो, पञ््ददसी पञ्चदसम 
पण्णरसमो पण्णरसी पण्णरसम 

१६ सोद्यमो सोठसी सो्सम 

१७ सत्तरवभीो सत्तरसी सत्तरसम 
सत्तदससो सत्तदंस्ी घत्तटद्चम 

१८ श्रद्रूरसमी ग्रटुरसी टुारसमं 
श्रहुाद्ससो दुदसी भटुदसम 

१९ एकूनवीसतिमो एक्नवीस्ततिमा एक्नवीसतिम 

एकनवीसतिमी 


इसके श्रागे" के सरूयावाचक राब्दो के साथ “मः लगा कर, उसका पूरण 
बना लेते हे । जेसे--एकवीसतिमो, तिस्तिभ इत्यादि । 


९२६ चतुस्थततियानमङइदुड्ढत्तिया ३ १०५--ग्रढ' (-प्रध) 
शब्द से परे, "चतुत्थ' तथा ततिय' का नमर उड्ढ' तथा (तिय' भ्रदेश हो 
जाता है । जंसे-- 


श्रडढेन चतुल्थो--ध्डदुडढो (--साटे तीन) । 


भ्यो + 


म्रड्ढेन ततियो--भ्रड्हतियो (=्रढाई) । 


६३० इतियस्स सह दियङढ दिवङढा ४१०६ मडढः राब्द के 
साथ, श्ुतिय का समास होने से, द्वियड्ढ' तथा दिवड्ढ' रूप होते हं । जंसे- 
भ्रड्ढेन दुतियो--दियडढो, दिवड्ढो ( =) । 





२६ सतादवीनमि च ४५३-पूरणके प्रथं मे, सतः भ्रादि सख्याब्राचक 
दाब्दौ से परे, म प्रत्यय होत्ता है, तथा, शब्द के श्रन्त्य स्वर का इकार हौ जाता 
ह । जेसे-सतिमो । सहस्सिमो । 
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१६. अभ्यासं 
१ हिन्व में श्रनुवाद कोजिए-- 


एकं समय, द्वे भिक्खू तिण्ण सञ्बोजनान खय पापुणिसु । चत्तारि भ्ररिय- 
सच्चानि पञ्जातब्बानि। पञ्च पञ्चका वम्गा पञ्चवीसति ( न=पण्णवीसत्ति) 
वण्णा होन्ति! चतस (चतुय) दिसासू। श्ट परिसासु 1 सत्तन्न सति-सम्बो- 
ज्मद्ान भावन भावेतु सक्का। नव दारका । दस दारिकायो । एकादस फलानि । 
चतस्सो श्रनृपस्सनायो, चत्तारि सम्मप्पधानानि, चत्तारो उदधिपादा, पञ्च इन्द्रि 
याणि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भद्धा, भ्रट मग्गोति-सत्ततिसति बोधि-पक्खिका 
धेम्मा भावनीया, बहुली करणीया । पठमे कम्पे मनुस्सा दीघायुका भविसु । 
दुततियाय विभत्तिय भ्म्ह-सदस्स “मे' उति रूप होति। एको देवो, द्वीहि देवपुत्तेहि 
सद्धि, तीणि अ्रहानि, चतस्सन्न दिसान रदु सु विचरन्तो तत्थ पापुणि। वीसति 
च तिसति च सकलिता पञ्चासति होति । तेपञ्जासा च दत्तिसा च समग्गा पञ्चा- 
सीति होति। 


२ पालि मं श्रनुवाद कीजिषए-~ 


एकं नगर मे एक राजा रहता था उसकी तीन रानियां थी । पहली रानी 
को एक, दूसरी को दो, तथा तीसरी को तीन पुत्र थे। चारो दिाप्रो मे उसकी 
कीरति फैल गई थी । सातो वृक्षो के फल पके है । दस लडके श्रौर भ्यारह्‌ लडकियां 
यहा रहती है । सौ लडके। हजार नदियां । करोड फल्‌ । 


९२ 


चोथा काएड 


पहला पाठ 


वरच्य-प्रकस्ण 


§ १ पालि भाषा मे वाच्य तीन ह-- 
(१) कतुवाच्य, (२) भाववाच्य, (३) कमवाच्य । 


१, कतबाच्य 

कतुवाच्य मे, कर्ता मे पठ्मा" विभक्ति, ्रौर कम मे (यदिकोईद होतो) 
दुतिया" विभक्ति होती ह । भ्रौर, क्रिया के पुरुष तथा वचन, कर्ता कै पुरुष तथा 
वचन के समान होते हं । (देखिए-पृ० २६. ३०) जंसे- 

अकर्मक--देवदत्तौ हसति देवदत्त हँसता है । यहं "देवदत्त" कर्ता है, 
इसलिए, उसमे पठमा विभक्ति ह्‌ । क्रिया, 'हसति' पठम पुरिस एक व्वन हुं, क्योकि, 
कर्ता देवदतो" भी पठम पुरिस एक वचन ह । इसी तरह--बालका हसन्ति । 
ग्रहं हसामि । मय हसाम । त्व हससि । तुम्हे हसथ । 

सकर्मक--बालको कुक्कुर पस्सति । बालको कुक्कुरे पस्सति । 


९, भववाच्य 
भाववाच्य मे, कर्ता म 'ततिया' विभक्ति होती ह॑ । कम" होता ही नही 
हे, क्योकि, भाववाच्य केवल श्रकमक धातु से ही बनता हं । क्रिया, सदेवे परम 
पुरिस", एकवचनः" रहती हे । विभवति लगाने के पहले, धातु से परे, क्यः प्रत्यय 
म्राता है । क्य' का य" रह्‌ जाता ह । (दैखिए--पृ० १८०) जैसे-- 
बालकेन श्रत्र भृयते--लडका यहं मौजूद हं । बालाकेहि भ्र भृयते-=लडके 
यहाँ मौजूद हे। मया श्रत्र भूयते मै यहाँ मौजूद हूं । त्वया श्रत्र॒भूयते--तुम 
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यहं मौजूद हो } मया अत्र भूथिस्सते-मं यहो मौजूद रहंगा \. त्वया श्रत्र भूयि= 
तुम यहाँ मौजूद थे । सब्बेहि श्रत्र भूयेग्य--सनो को यहो मौजुद रहना चाहिए । 
इत्यादि 


३, कम॑वाच्य 

कमवाच्य मे, कर्ता मे ततिया' विभक्ति, ग्रौर कम मे पठमा' विभक्ति होती 
ह । क्रिया के पुरष श्रौर वचन, कम के पुरुष श्रौर वचन के समान होते ह, तथा, 
विभक्ति लगाने के पहले, धातु से परे क्य प्रत्यय भ्राता हँ । क्य' का य' रह जाता 
हं (देखिए--पृ० १८०) । जेसे- 

रञ्ञा धन दीयते राजा के द्वारा धन दिया जाता हँ । रञ्जा धनानि 
दीयन्ति राजा के द्वारा वन दिए जाते हं। पितरा त्व (भत्तुनो) दीयसि = 
पिता केद्रारा तुम (पतिको) दी जा रही हो) पितरा तुम्हुं (भत्तुनो) 
दीयव्ह पिता केद्वारा तुम लोग (पतिको)दीजा रही हौ) पितसा ग्रह्‌ 
(भत्तूनो) दोयामि--पिताकेदारामे (पतिको) दीजारहीषहं। पितर मय 
(पतिनो) दौम पिता के द्वारा हम लोग (पति को) दीजारहीदहं। 
इत्यादि । 

द्रष्टव्य---जिस कमवाच्य मे कतपद उक्त न हो, तथा उसका वहा कोई 
प्राधान्य भी न हो, उसे “कम-कत्‌ वाच्य” कहते हुं । वहा, कम ही कर्ता के एसा 
जान पडता ह । जेसे--भ्रोदन पर्चति ( --मनुस्सो श्रोदन पचति) । 

सौकय तथा सक्षेप के लिए, भ्रन्य कारक भी कर्ता के तौर पर प्रयूक्त होता हे । 
जेसे--श्रसि छिन्दति ( --म्रसिना छिन्दति) । थालि पचति ( =--थालिय पचति) 
श्रोदन पचति । 


निष्ठा 
त्वन्तु, क्तावी 
( कतुवाच्य ) 


§ २ कतृवाच्य मे, भूतकाल के ग्रथ मे, धातु से परे क्तवन्तु' तथा तावी ' प्रत्यय 
होते है । प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कर्ता का विदोषण होता हं । जंसे-- 
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राजा रञ्ज विजितवा-विजिताकी । राजानो रञ्ज विनित्तवन्तो-- 
विजिताचिनो । 
(देखिए-पु० १४२ १६०) 


तती 


( कमवाच्य, भाववाच्य } 


कमं श्रौर भाववाच्य मे, भूतकाल के श्रथ मे, धातु से परे क्त प्रत्यय होता हं । 
प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हँ, वहु कमवाच्य मे कम का विरोषण होता है, श्रौर 
भाववाच्य मे सदा नपुसकनलिद्ख एकवचन रहता हं । जंसे 

कर्म--रञ्जा रज्ज विजित, र्वा रज्जानि विजितानि । 

भाव--मथा हसितः, श्रम्हेहिं इस्त, त्वया हसित, तुम्हेहि हित, वेन 
हसित, तेहि हसित । 


त्त 
( कतुवाच्य ) 
कुं अरवस्थाभ्रो मे, कतवाच्य मे भी, भूतकाल के श्रथ मे घातु से परे क्तः प्रत्यय 
होता हं । प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हँ, वह्‌ कर्ता का विदेषण होता ह । जैसे-- 
पसुत्तो ब्रालको । पुत्ता बालिका । गाम बालको गतो । गाम बालिका 
गता । सक्ला फलानि पतितानि ! (देखिए-पृ० १४२ १४३ १६०) 


कय 


§ ३ क्योमावकम्मेस्वपरोक्वेसुमानन्त्यादिसु ५ १७--माव-वाच्य 
तथा कमवाच्य मे, न्त", मान", तथा (परोक्ष भूत को छोड) ति" श्रादि प्रत्ययो 
के भ्राने पर, धातु से परे क्य' प्रत्यय होता ह। क्य" काय रह्‌ जताह। 
जेसे- 

ठीयमान । ठीयते । सूयमान । सूयते, सूयन्ते, सूयिस्सति इत्यादि । 

§ ४ क्यस्स्र ६ ३७--क्यः प्रत्यय भ्राने से, धातु से परे विकल्प से ई का 
भ्रागम होता ह । जेसे- 
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पच -|-क्य ति = पच -[-ई -[-क्य -{- ति ण्चीयति । 

$ ५ क्यस्सस्से ६४९ देतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल मे, विकल्प से 
क्यः का लोप होता हं । जसे- 

श्रन्वभविस्सा, भ्रन्वभूयिस्सा । श्रनुभविस्सति, प्रनुभूयिस्सति । 

६५६ भ्रञ्जादिस्सास्सी क्ये ५१३७- क्यः प्रत्यय प्राने से, जा" श्रादि 
को छोड, दूसरे ्राकारान्त धातु के श्राकार का ईकार हो जाता है । जैसे- 

ठा ~-क्य [ते -ठीयते । दा--क्य --ते--दीयते । पाक्य --ते- 
पीयते । [ ज' भ्रादि--तीसरा परिरिष्ट | 

९ ७ तनस्सा वा ५१२३८ क्यः प्रत्यय भ्रानेसे, तन' भातु का विकल्पसे 
ता' श्रादेश होता है । जैसे- तन -[-क्य ~ ते == तायते, (या) तञ्जते । 

९० दीघो सरस्स ५१३६ क्य प्रत्यय ्नानेसे, स्वरान्त धातु दीघहौ 
जाता ह । अँसे--चि --क्य [ते चीयते ! सु क्य -]ते सूयते । 
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२०, अभ्यास 


१ हिन्दी मे भ्रनृवाद कीजिए-- 
(क) भगवा विहरति । भगवा निसीदति । भगवा समाधिम्हा उद्भाति । भगवा 
मनसि-करोति । भगवा उदान उदानेति । ब्राह्मणा भायन्ति । धम्मा पातु- 
भवन्ति । ब्राह्मणो सहेतु-वम्म पजानाति । 


भगवता विहरीयति । भगवता निसज्जते । भगवता समाधिम्हा उदट्ढीयते । 
भगवता मनसि-करीयति । भगवता उदान उदानीयति । ब्राह्मणेहि फायते । 
धम्मेहि पातु-भूयते । ब्राह्मणेहि सहेतु-धम्मो ञ्ायते। देवेहि सक्को 
पुच्छीयते । 


(ख 


# 


(ग) फस्स-पच्चया, वेदना सम्भवति । जाति-पच्चया, जरा-मरण सम्भवति । तण्हा 
वड्ढति । भ्रसि छिन्दति । थाली पचति । देवो वस्सति । 


दीयमानं दान भिक्खूहि श्रादीयते । अदिन्नादाना श्रम्हेहि विरमितब्ब । बुद्धस्स 
सरण सावकेहि गच्छीयते । हीयमानेहि भ्रकुरालेहि धम्मेहि, न पुन पच्चा- 
गच्छीयति । तिद्रुमानेन वा, चरन्तेन वा, निसिन्नेन वा, सायानेन वा भिक्खुना 
सति श्रधिहटरातब्बा, ब्रह्य-विहा रेण विंहरितन्ब । भुत्ताविना भिक्खुना न पुन 
भ्त भुज्जितन्ब । 


(घ 


भासि 


ब्रह्मना याचितो सन्तो, भगवा धम्म-चक्क पवत्तयि । पञ्हे पुच्छीय-मानें 
वा, धम्मे देसीयमाने वा, बुद्ध-धातुस्मि वस्सीथमाने वा, साधके सनिक 
सनिक मनसि करिय्यति सत्ति उटूुपेन्तेन भिक्ुना । सुरियो दिस्सति 
(पस्सीयति, दक्लीयति) । धम्मो पि तथागतेन देसितो दिस्सति चक्खु- 
मन्तहि विञ्लूहि । 


(ड 


कि ०2 


२ ऊपर काले श्रक्षरो मं छपे पदो के रूप प्रथम-पुरुष एकवचन मं लिखिए 
प्रौर वाक्यो मं उनका प्रयोग करके दिखाइए । 


३ पालि में ्नुवाद कीनिए-- 
(क) श्राकार मे सूथ्य दिखाई दे रहा है । सूय्य देखते हृए मुभसे प्रकाशश्च भी 


पाठ १| वाच्य-प्रकरण १८३ 


देखा गया । धम्म सममत हुए भिक्खु लोगो से लोक-हित काय भी हुभ्रा 
करता ह । पालि-व्याकरण पढा मी जाता है, पटौया भी जाता ह। 
पालि-व्याकरण पडा जाना चाहिए, पडा जा कर अ्रच्छी तरह समभ लिया 
जाना चाहिए । 


(ख) धम्म-दायादं होना चाहिए । धम्म-दायक होना चाहिए । माता-पिता 
का श्राज्ञा-पालन करना चाहिए । बुद्धो का क्षासन मानना चाहिए । तीन 
वेदो का पारद्खत (पारगम्‌) होना चाहिए । ब्राह्मण होना चाहिए । ब्राह्मण 
होने की इच्छा करने वाले मनुष्यो कौ बद्ध भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मो को 
सुनना चाहिए । सनते हुए श्रच्छी तरह समभना चाहिए । समभते हुए 
ग्राचरण करना चाहिए । धम्मही करना योग्यहं । धम्महीसेलोकका 
कल्याण होता हं । कल्याण धम्म सुनते, करते, देखते हए चित्त श्रासवो से 
मुक्त करना चाहिए । 


४ निम्नलिखित नाम-पद श्रौर धातुश्नो से कंतुवाच्य तथा कमवाच्य भं 
वाक्य बनाइए-- 
( १)-बुद्धो-धम्मो-ढेस । (२)--दारको-पोत्थक-पठ । (३)--क्ञ्जा- 
सुरिथो-पस्स । 
(४)--भिक्लु-बुद्धो-वन्द । (५) --मुनि-धम्मो-वर । (६)--मनुस्सो- 
फल-खाद । 
१५ निम्नलिखित कत्तु-वाच्य वाक्यो का कम्म-वाच्य बनाइए-- 


ब्रह्मदत्तो रज्ज कारेसि 1 राम-पण्डितो श्रनिच्वत पकासेति । वासुदेवो कसं 
हनति । सीता-देवी राम-पण्डित श्रनुगच्छति । लक्डण-कूमा रो राम-पण्डित वन्दति । 
बृद्धो भगवा धम्म देसेति । भगवा उदाने उदानेसि । 


[मी 


चोथा कार्ड 


दूसरा पाठ 


क्रिथा-प्रकश्ण 
( छठा माग~-चनयतन, परोक्ञ, हेतु भूत ) 
अनद्यतन भूत 


जो काम भ्राज से पहले हृभ्रा हो, उसमे किसी धातुके रूप निम्न प्रकार 
होते है-- 


धपरर्सु षद्‌ 
एकवचन प्रतेकवचन 
पठम पुरिस पचा, ्रपचा,२ श्रयचः श्रपचु,* श्रपचू 
मनज्भिसपुरिसं श्रपचोः श्रपचित्थ, श्रपचुत्थ 
उत्तम पुरिस भपच श्रपचुम्हा, ्रपचिम्हा, प्रपचिम्ह' 


१ श्रनज्जतने श्राऊभोत्थःश्रम्हा त्थत्थुःसेष्ह्‌, इ स्ह से ६५- 
ग्रनद्यतन भ्रथ मे, धातु से परे ये प्रत्यय होते ह । 

मायोगे ईश्राश्रादि ६ १३-मा' शब्द के योग मे, विकल्प से परिसमा- 
प्त्यथक-भूत, तथा भ्रनयतन भूत होते हे । जंसे- 

मास्सु पुनपि एवरूपमकासि । मा भव श्रयमा वन श्राप वन मत जायें । 

२ भ्रारईस्सादिस्वञ्‌ वा ६ १५--ग्रनद्यतन भूत, परिसमाप्त्यथंक भूत, 
तथा हेतुहेतुमद्भूत मे, धातु से पव॑ विकल्प से श्र' का भ्रागम होता ह । जंसे- 
पचा, पचा । 

२३ श्राईऊम्हास्सास्सम्हानवा ६३२ श्रा, ई, ऊ, म्हा, स्सा 
स्सम्हा--इनका विकल्प से ह्रस्वं हो जाता हं । जंसे-- 


पाठ २ क्रिया-प्रकेरण अ्रनद्यतन, परोक्ष भूत १८५ 


छअन्तनो पदं 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमपुरिस श्रपचत्थ श्रपचत्थु 
मन्भिमपु रिस श्रपचसे श्रपचवह 
उत्तमपुरिस भरपचि श्रपचम्हसे 


६ १६ श्रनद्यतन भूतकाल मे कुछ विष धातुम्रो के रूप-- 

वच--श्रवोच, ्रवोचुं । कर--श्रका । गम--श्रगा । गम--अगञ्छा । 
उस--श्रडञ्छा । (देखिए-पु० ८६) 

दिस--श्रहस, रहा । (देखिए--पु० ११८) 


"परोच्च भूत 

परस्स पद्‌ 
^ एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस पपच पपचु 
मन्भिसपुरिसं पयचे पपचित्थ 


उत्तमपुरिस चप पपचिम्हू 


भ्रपचा, भ्रपच । श्रपची, भ्रपचि । श्रपच्‌, श्रपचु । भ्रपचिम्हा, अपचिम्ह्‌ 1 
श्रपचिस्सा, ्रपचिस्स । श्रपचिस्सम्हा, भ्रपचिस्सम्ह्‌ । 

४ श्रोस्सश्रहत्थत्थो ६४२--श्रो' का विकल्प से श्र, इ", त्थ तथा 
त्यो" भ्रादेद होता है । जंसे- 

त्व श्रपच, श्रपचि, श्रपचित्थ, श्रपचित्थो, श्रपचो । 

५ परोक्छे श्र, एत्थ, भ्म्ह, त्थरे, त्थोष्हो, इम्हे ६ ६--जो काम 
भ्राज से पहले हृ्रा हो, तथा प्रत्यक्ष न हौ, उस श्रथ मे धातु से परे ये प्रत्यय होते 
है । जेसे--पपच, पपचु इत्यादि । 

परो्ञ जो श्रपनी इन्द्रियो से भ्रनुभूत न हौ । स्वप्न, उन्माद, तथा विष- 
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श्रत्तनो पद 
एकनतचनं प्रनेकवचन 
पठमप्‌रिस पपचित्थ पयचिरे 
मज्किमपुरिस पपचित्थो पयचिष्हो 
उत्तमपुरिस पपचि पपचिम्ह्‌ 


यान्तर मे लगे हुए होने की स्थिति मे, श्रपनी इन्दियो से भ्रनुभूत क्रिया भी परोक्ष 
समी जाती ह । इस प्रकार के परोक्ष मे, उत्तमपुरुष मे भी परोक्ष-भूत का प्रयोग 
होता है । जंसे--पुत्तोन्वह विललाप । मत्तोग्वह विललाप । श्रचेतनो ह पठविय 
पपत । 

६ परोक्छायञ्च ५७०--परोक्ष भूत मे भी, प्रथम एक स्वर शब्दरूप 
का द्वित्व हो जाता हं । जैसे--पच श्न ==पयच । पच -1-उ =-पपचु । इत्यादि 

पांचर्वां काण्ड-दूसरा पार मे, द्वित्व होने के जो नियम श्राए हं, सभी यहां 
लाग्‌ होगे । 

द्वित ल्येने वाले धात 

परोक्ष भूत को छोड, श्रन्य स्थानो मे भी धातु का द्वित्व होता हे । जंसे-- 
हा-- जहाति ==छोडता ह । जल--दहृल्लति खूब प्रज्वलित होता हँ । कम-- 
चद्धुमति =-बार बार घूमता ह । कित--तिकिच्छति == चिकित्सा करता हं । 
धा--ददति । तिज--तितिक्छति क्षमा करता ह । मन--भीमसति -=मीमासा 
करता हं । गुप--जिगुच्छति ! दा--बदाति देता ह । 

तिज मानेहि खसा खमावीमसाचु ५१ यदि तिज' धातु क्षमा के 
श्रथ मे, ग्रौर मानः घात्तु मीमासा करने के श्रथ मेहो, तो उनके साथ 'ख' तथा 
'स' प्रत्यय होते है । जेसे--तिज--तितिक्लति । मान--बीमसति । 

भमानस्सनीपरस्सवचम १५८०-मान' धातु के द्वित्व होने से, पहले 
भाग का वी", तथा दूरे भाग का म' होता हं । जंसे--बीमसति । 

किता तिकिच्छाससयेसु छौ ५२-चिकित्सा तथा हासय करने के 
अथ मे, कित" धातु से परे छः प्रत्यय होता हं । जेसे--तिकिच्छति चिकित्सा 
करता हँ । विचिकिच्छति == सशय करता हँ । 
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$ २० परोक्षभूत मे कु विशेष धातु के रूप--श्रू--श्राह्‌ । भू--बभूवः । 
कितस्ताससयेति बा ५८१ सरायसे भिन्न, दूसरे श्रथ मे कितः धातु 

हो, तो उसके द्धित्व होने पर, पहले कि" का विकल्प से ति" होता है । जैसे- 

तिकिच्छति, चिकिच्छति चिकित्सा करता है । 

निन्दाय गुपबधा बस्समभो च ५३- निन्दा करने के ्रथं मे, गुप 
तथा बधः धातुसे परे, छ' प्रत्यय होताहै, श्रौर, ब'का^भ' हो जाता है 
जंसे-- 
गुप छं --ति = निगच्छति 
बध -चछं [ति ==बीभच्छति 
धास् हो ५ १०२-धा' धातु केः द्वित्व'होने पर, दूसरे भागका हहौ 
जाता ह । जेसे--धा ति == दहति । 

गु पिस्सुस्स ५७७--द्वित्व होने पर, गुप" धातु के प्रथम उ'काश्' हो 
जाता हं । जेसे- गुप -+-ख [ति == जिगुच्छति । 

७ श्रभ्रादिस्वाहोन्रस्स ६ १६ परोक्ष-मूत मे, श्रू धातु का श्राह 
भ्रादेरा हो जाता हं । जंसे--श्राह, श्राह । 

उस्सस्वाहा वां ६ १६ -श्राह' भ्रादेच हो जानें के बाद, उ' प्रत्ययका 
विकल्प से भ्रसु" भ्रादेरा हो जाता हं । जंसे--्राहुसु, श्राह । 

८ भुस्सबुक्‌ ६ १७-परोक्षभूतमे, भू" धातुसे परे, व" काश्रागम होता 
है । जंसे- 

भू --श्र भू [वं -{-प्र बभूव । 

पुव्बस्सं श्र ६ १८--भू' धातुके द्वित्व होनेसे, पूव भू' का भ' हौ जाता 
है । जैसे--म्‌ म्र = मूम्‌ ग्र भम्‌ प्र बभूव । 

चतुत्थदुतियान तत्तियपठमा ५७८-द्वित्वं होने पर, वग के चतुथः 
तथा द्वितीय वण का क्रमद् उसी वग का तृतीय तथा प्रथम वण हौ जाता ह । 
जेसे- 

भू श्रमम्‌ स्र बभूव । 


। निन्दा करता हं । 
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कालतिपत्ति ( हेतुहेतुमद्रत ) 


क्र परस्स पद्‌ 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमपुरिसं भ्रपचिस्भा ग्रपचिस्ससु 
मन्किमिपुरिस शपचिस्से ग्रपचिस्सथ 
उत्तमयपुरिस श्रवचिस्स श्रपचिस्सम्हा 
अरत्तनो पद्‌ 
एकवचन भ्रनेकवचत 
पठम पुरिस श्रपचिरसतथ श्रप्चिस्सिसु 
मनज्किम पुरिस श्रपचिस्ससे भ्रचिस्सन्े 
उत्तमपुरिसं श्रपचिस्स भ्रपचिस्साम्हसे 


§ २१ हेतुहेतुमद्भूत मे कु विशेष धातु के रूप-- 


कर--श्रकाहा, श्रकरिस्पा । हा-भ्रहाहा, श्रहायिस्सा 1 लभ--श्रलच्छा, 
श्रलभिस्सा । वस~--श्रवच्छ, भ्रवसिस्सा ! खिद--भ्रच्छेच्छा, श्रिन्दिस्सा । 
भिद~-श्रभेच्छा, भ्रभिन्दिस्सा । सर्द--ग्ररुच्छा, श्ररोदिस्सा । मुज--भभोक्वा, 
प्रभुञ्जिस्सा ! मुच--श्रमोक्ला, श्रमुच्निस्सा । वच---ग्रभक्ला, भरवचिस्सा । 
प -विस--पावेक्ला, पादिसिस्धा । सक--सन्खिस्सा, सक्कूणिस्सा । सु-- 
भ्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा । प्रस--श्रभविस्सा । (देखिए--पु० ६४-६६) 


£ एप्यादो बवातिपत्तिय स्तास्सयु,स्सेस्सथःस्सस्सम्हा, स्सथ 
स्िसु, स्ससे स्सष्छे, स्स स्साम्हसे ६७--हेतुहेतुमद्भूत मे धातुसे परे यें 
प्रत्यय होते हँ । जेसे-- 

सचे पठमवये पन्बज्ज श्रलभिस्सा, श्ररहा भ्रभविस्सा--यदि वहु प्रथम भ्रायु 
मे प्रब्रज्या पाए हता, तो श्रत्‌ हौ गया होना 1 
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२१. अस्यसि 
१ हिन्दी मं श्रनुबाद कीलिए-- 


ग्रहुवा मेव मय पुब्ब, न नाहूवम्हाति ? श्रकरा मेव मय पृव्वे, पाप कम्मनं 
नाकरम्हा ति " श्रलत्थ पव्बज, भ्रलत्थ उपक्षपद च । 


ब्रह्मा भगवन्त अरथाचय । भगवा तिप।टिहीरे (तीसु पाटिहारियेचु) वसी 
श्रहु । लोक-धातु पकम्पय । महा श्रोभासो श्रासि । सो भ्रगसा । ते भ्रगमु । भगवा 
एतदबोच । मय एव श्रवचम्हा । सो भ्रका। मय न ्रकरम्हा। मय एव कातुन 
दम्हा (म्रददम्हा) । 


(ख) अतीते मन्धाता नाम चक्कवत्ती राजा बभूव । मृूत-पुब्ब जनको नाम 
राजा बभूव । राम-पण्डितौ वन जगास । 


(ग) दुक्खस्स भ्रन्त चे नाभविस्स, निन्बान नो पञ्जायिस्स । कुदाल कम्म चं 
नाकरिस्स सुख-विपाक नालमिस्स । बृद्धस्स सरण चे नागच्छिस्सम्हा, 
मानसुख नानुभविस्सम्हा । पालिया वियाकरण चं नापरिस्से, तेपिटक 


साधृक ना वृज्भिस्से। दानानि चै नादीयिस्ससु पुञ्ज-विपाका 
नाभविस्ससु । 


ग्रह चे पृञ्जानि नाकरिस्स, सग लोक नालभिस्स। श्रह चे तथरिव 
भ्रभिजानिस्स, यथरिव भगवा “श्रनेक-जनाति-ससार सन्धाविस्स ति" 
म्न्भञ्जासि। श्रहु पि तिस्सो चेव विज्जायो सच्छिकत्वा श्रनेकजाति- 
ससार न' सन्धाविस्स । 


(घ) चद्धुमे चद्धुमि जिनो । भगवा हि सुवण्ण-वण्णो सुरियो विय दादल्लति 
(ददहल्लति) । लोलुपा, मोमुहा मनुस्सा सम्ग लोक नुप्पज्जन्ति। सिरिसपेहि 
बिभेति । 


२ पालि मं श्रनुवाद कीजिए-- 


(क) (श्ननयतन भूत का प्रयोग कीजिए-) 
भगवान ने भिक्खुभ्रो को देखा । मेने बुद्ध-मन्दिर देखा । मं बुद्ध के रारण 
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गया इसीलिए तुमको मद्यपान करने नही दिया । मेने बुरा (्रकूराल ) 
काम नही किया । 


(ख) (परोक्छ भूत का प्रयोग कौजिए--) 


पूव काल मे विदुर (विधुरो) नामकं पण्डित था। युधिष्ठिर (युधिद्विलो) 
नामक राजा था । वासुदेव कृष्ण (वासुदेव-कण्हो) ने चक्रसे कसको 
मारा । लक्ष्मण (लक्ण-कुमारो) भ्रपने भाई के साथ वन को गये । 


(ग) फल खते, तौ शरीर हल्का (लहुक) होता । पालि-व्याकरण भअ्रच्छी 
तरह पढते, तो त्रिपिटक को भ्रच्छी प्रकार सममते। उपासक लोग सघ 
को दान देते, तो सघ की बढती होती । दायक लोग ॒च्रिपिटक के हिन्दी- 
ग्रनुवादं प्रकारित कराते, तो बहुत पुण्य होता (पसू) । त्रिपिटकं 
की भाषा मधुरन होती, तो पढने वाले का चित्त प्रसन्न नही होता 
(प-}-सद्‌) । ब्रह्मलोक यदिन होता, तो प्रथम ध्यान का विपाक कंसे 
प्रनुभव' किया जाता ? पूव जन्म (पृब्बे-निवासो) यदि न होता, तौ 
ध्यानियो को कंसे उसका श्रनस्मरण होता । 


चोथा काण्ड 


तीसरा पाठ 
 ^वालाः-वाचक्‌ प्रत्यय 
(क. ) 
( दन्त प्रकरण-- तीसरा भाग ) 


स्तु, खक) 
§ २६९ क्तरि त्तुणका ५ २३- इस काम को करने वाला," इस श्रथ मे, 
धातु से परे "त्तु" ्रौर णकः प्रत्यय होते हे । त्तु" का तु", भ्रौर "णकः का श्रकः 
रह जाता ह । (देखिए-पृ० € ४-६६) जेसे-- 


ल्त त्र 
दा =देना दातु (दाता) दायको देने वाला 
वच बोलना वत्तु (वत्ता) वाचको --बोलने वाला 
नी ले जाना नेत्त (नेता) नायको --नायक 
सु =सुनना सोतुं (सोता) सावको सुनने वाला 
जि ==जीतना जेतु (जेता) > जीतने वाला 


चिद --छेदना छेत्त (छेत्ता) छेदको छेदने वाला 


१ श्रास्साणापिम्हि युक्‌ ४९१-णापि' को छोड, भ्नन्य णः श्रनुबन्ध 
वाला प्रत्यय श्राने से, श्राकारान्त धातु से परे य' का भ्रागम होता ह। जेसे-- 
दा --णक -दयको । 
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आवी 


§ ३० श्रा वी ५३४- “इस स्वभाव वाला" इस श्रथ मे, धातु से परे, बहुधा 
श्रावीः प्रत्यय होता है । जैसे--भयदस्सावी --भय देखने वाला, भयशील । 


अक 
९ ३१ श्रासिसायमको ५३५ भ्रारीर्वादि का भावहो, तो धातुसे परे 
रकः प्रत्यय होता है । जंसे-- 
जीवतु इति--जीवको बहुत दिन जीने वाला 
नन्दतु इति- नन्दको -~्रानन्द से रहने वाला 


शनं (का श्रन' रह जाता हं) 
६३२ करा णनो ५३६ कर'धातुसेपरे, णन" प्रत्यय होता हं। जेसे-- 
करोति इति-कारण करने वाला 
९ २३३ हातो बीहिकालेतु ५३७ न्रीहि' ्नौर काल का द्योतकहो, 
तो हा'( =खोडना) धातु से परे णन' प्रत्यय होता हं । जैसे-- 
हायना =-एक प्रकार की ब्रीहि । हायनो वषे । 


करू (का “ऊ रह जाता है) 


९३४ विदा क्‌ ५२३य--विद' वातु सेपरे, क्‌" प्रत्यय होताहं। जेसे- 
विदू --जानने वाला ! लोकविहू ससार को जानने वाला । 

§ ३५ वितो नातो ५३९-“वि' पूवकं जा" धातुसे परे, क्‌, प्रत्यय होता 
ह । जेसे--विजञ्चरू == विरोष जानने वाला । 

९२३६ कम्मा५४०-कमसे परे 'ना' धातु ग्रावे, तो उक्त श्रथ मे उससे 
परे कू" प्रत्यय होता ह । जसे--सन्ब जानाति इति-सन्बञ्न्‌ सन कुछ 
जानने वाला । कालञ्लू काल जानने वाला । वेञ्‌ ==वेद जानने 
वाला । 
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अशं 
$२७ क्वचण्‌ ५४१ कमसे परे, धातु के बाद कही कही श्रण' प्रत्यय 
होता हे । श्रण्‌' का श्र' रहता है, तथा, धातु के उपान्त स्वर की वृद्धि होती 
हे । जेसे-- 
कुम्भकारो =-कुम्भ को बनाने वाला । सरलावो सर नामक तृण को काटने 
वाला । मन्तञ्जरायो मन्त्र पठने वाला । 


रू 


९३८ गमा ङ ५४२-कम सेपरे गमः धातु भ्रावे, तो उक्त भ्रथमे, 


उससे परे "रू प्रत्यय होता ह । “रू का ऊ' रहता है । जंसे- 
वेदग्‌ --वेद मे गति रखने वाला । पारग्‌ पार जाने वाला । 


णी 


६३६ सीलाश्रभिक्वञ्जावस्सकेसु णी ५५२ रील, अआराभि- 
क्षण्य ( बार बार होना), रौरं श्रावस्यक का श्रथ प्रतीत होतादहो,तो धातुसे 
परे णी प्रत्यय होता हं । 'णी' का ई' रहता ह, तथा, धातुके उपान्त की वृद्धि 
हेती है । जंसे-- 

उण्हभोजी =-गरम खाने वाला 

खीरपायौ बार बार दूध पीने वाला 

श्रवस्सकारी अवश्य करने वाला 

सतन्दायी ==सौ देने वाला 


९४० भावरित्तरभडगुरभिडुरभासुरभस्सरा ५४५४ ये शब्द 
निपात है । जैसे- 
थावर स्थावर स्थित रहने बाला । इत्तर जाने वाला । भङ्गुर == 
टूट जाने वाला । भिदुर नष्ट हो जाने वाला। भासुरः भस्सर --चमकने 
वाला । 
१३ 
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(ख 


( तद्धित प्रकरण पहला भाग) 
मन्तु 


§१ तमेत्यस्सत्थीति मन्तु ४७ल्--वाला' के प्रथं मे, नाम से परे 
"मन्तु" प्रत्यय होता ह । जसे- 

गौवो वाला देश या पृरुष--गोमा (गोमन्त) । वैसे ही, गतिमा (गतिमन्तु) 
गतिवाला । सतिमा (सतिमन्तु) =स्मति वाला । श्रायस्माः (्रायस्मन्तु) = 
प्रायुष्मान्‌ । [देखिए--पु० ८०| 


ब्तु 


६२ बवन्त्ववण्णा ४ ७९६--श्रकार त्था प्राकार से परे, मन्तु के स्थान 
में "वन्तु" होता ह । जैसे-- 
सीलवा (सीलवन्तु) रील वाला। पञ्जवा (पञ्जवन्तु) प्रज्ञा वाला। 
[देखिये-- प ० ८० | 


इक, ३ 


९३ दण्डादित्विकई वा ४८०--वाला' के श्रथ मे, दण्ड' रादि शब्दो 
[ देखिए-तीसरा परिशिष्ट | से परे, कही कही !इक' तथा %&' प्रत्यय भी होते 
ह । जेसे- 

दण्ड--दण्डिको, दण्डी, दण्डवा =-=दण्ड वाला 

गन्ध--गन्धिको, गन्धी, गन्धवा ==गन्ध वाला 

रूप---रूपिको, रूपी, रूपवा रूप वाला 

§४ उत्तमभिणेव घना इको--'धन' दाब्दं सेपरे, केवल उत्तमण (न=ऋण 
२ श्रायुस्सायस्‌ मन्तुभ्हि ४,१३४-- मन्तु" प्रत्यय श्रानेसे, श्रायु" शब्द 
का श्रायस्‌' ्रादे्च हो जाता है । जंसे--्रयु +-मन्तु = (श्रायस्मन्तु ) श्रायस्मा । 
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देने वाला महाजन) के श्रथ मे, इरके' प्रत्यय होता हं । जेसे- 

धनिको =-ऋण देने वाला महाजन । 

धनी, धनवा =-धन वाला । 

६१५ श्रसन्निहिते श्रत्था--श्रत्य' (श्रथ) शब्द से परे, ^न रहने के 
पर्थं मेः (इक तथा "ई प्रत्यय होते है । जैसे-- 

ग्रत्थिको, श्रत्थी जिसके पास प्रथ तहीहो, जो उसकी चाह्‌ करता हं । 

श्रत्वा प्रथ वाला । 

९६ हतव्थदन्तेहि जातिय--हृत्थः तथा दन्त' शब्दो से परे, जाति 
के श्रथ मे, ई' प्रत्यय होता हं । जैसे--हत्थी हाथी । दन्ती हाथी । नही 
तो-हुत्थवा == हाथ वाला । दन्तवा दात वाला । 

§७ वण्णतो ब्रह्यचारिम्हि--त्रह्यचारी के भ्रथ मे, वण्णः शाब्द से परं 
ई" प्रत्यय होता है । जैसे--बण्णी वर्णी =ज्रह्यचारी । नही तो--वण्णना = 
वणवान्‌ सुन्दर । 


स्सी 


§० तपादीहि स्सी>८श-वाला'के म्रथ मे, तपः ्रादिकाब्दो से 
परे, (स्सी' प्रत्यय होता ह । जंसे--तपस्सी तप करने वाला । यसस्सी == 
यस वाला । तेजस्सी तेज वाला । मनस्सी मान वाला । पयस्सी दूध 
वाला । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट | 


र्‌ 
§६ मुखादितो रो ८्ए-मुख' रादि शब्दो से परे, ररो' प्रत्यय 
होता है । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट | जंसे- 
मुखरो बहुत बोलने वाला ! चुतिरो =चिद्र वाला ! अस्रो रेत वाला । 
मधुरो मीठा । दन्तुरो == निकले दत वाला । 


भ 
§१० तुण्डयादीहि मो ४८ तुण्डि रादि [ देखिए, तीसरा 
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परिरिष्ट ] शब्दो से परे, 'भो' प्रत्यय होता ह । जंसे- 
तुण्डिभो -=चोच वाला । सालिभो =सालि धान वाला । विकल्पं से, 
तुण्डिमा' भी । 


| 
६११ सद्धादित्व ४४--सद्रा' श्रादि [देखिए--तीसरा परिरिष्ट | 
शब्दो से परे, उक्त श्रथ मे, विकल्प से श्र' प्रत्यय होता है । जैसे- 
सद्धो श्रद्धा वाला । पञ्मो =ग्रज्ञा वाला । विकल्प से---पञ्जवा' भी । 


४ । 
९१२ णो तपा ४८४५--तप'रब्द सेपरे, 'ण' प्रत्यय होता! ण'का 
श्र' रहता हं, तथा, उपधा की वृद्धि होती > । जसे--तापसो तप करने 
वाला । स्वीलिद्ध मे--तापसी \ 


अर्ध 
§ १३ श्राल्वभिञ्छादीहि ° ०६--श्रभिज्छाः श्रादि [दैखिए-- 
तीसरा परिशिष्ट | शब्दो से परे, श्रालु" प्रत्यय होता हं । जंसे-- 


श्रभिन्ालु--बडा लोभ वाला । सीतालु--रीत न सह सकने वाला । 
दयालु दया वाला । कोधालु = क्रोच वाला । निहालु बहुतः नीद लेने वाला । 


विकल्प से---द्यावा, कोघवा भी । 


इलं 
९१४ पिच्छादित्विलो ४ =७---'पिच्छः श्रादि [ दैखिए--तीसरा 
परिरिष्ट ] शब्दो से परे, विकल्प से ल प्रत्यय होता है । जेसे-- 


पिच्छिलो, पिच्छवा =-पर वालः ( -=मोर) । फेणिलो, फेणवा ==फेन वाला । 
जटिलो, जटावान्जटा वाला | 
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व 


९१५ सीलादितो बो ४व्व~सीलः श्रादि [देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट ] शब्दो से परे, विकल्प से व" प्रत्यय होता है । जैसे- 


सीलवो--शीलं वाला | केसवो केर वाला । 
श्र ण्णा नि च्च--श्रण्ण' शाब्द से परे, नित्य व' प्रत्यय होता है । जैसे- 
भ्रण्णवो --जल वाला (समुद्र) । 


घी 


९१६ मायामेधाहि वी ४<्€-माया' ्रौर भेधाः शब्दौ से परे, 
ची' प्रत्यय होता ह । जंसे-- 
मायावी ==माया वाला । मेधावी =-ग्रक्ल वाला । 


आमी, उवामी 
९ १७ सिस्सरेश्राम्युवामी ४ ६०-स' (स्व) राब्द से परे, श्रधिकार 
रखने वाले" के श्रथ मे, श्रामी' तथा उवामी' प्रत्यय होते हे । जंसे-- 
सामी, युवामी =-अ्रधिकार रखने वाला । 


| 
९१८ लक्ख्या णो श्र च ४ ९१-- लक्खी" (लक्ष्मी) राब्द से परे, णः 
प्रत्यय होता ह । प्रत्यय लगने से, लक्खी" शब्द के ई" का श्र" हो जाता हुं । जंसे-- 
लक्खेणो =-= लक्ष्मी वाला । 


न्‌ 

९१६ श्रद्खानोकल्याणे ४8€२्--कल्याण का द्ोतक दहो, तो श्रङ्खः 
दाब्द से परे, नः प्रत्यय भ्राता है । जेसे- 
श्रज्खना ==कल्यौणकर श्रद्धो वाली । 
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सो 


६२० सो लोमा ४ &€रे--'लोम' राब्द से परे, स" प्रत्यय होता है। 
जेसे---लोमसो रोये वाला । स्वरीलिद्ध मे--लोमसः। 


ईम; इय 
२१ इमिया ४ &€४्--वाला' के श्रथ मे, बहूधा इमः भ्रौर इयः प्रत्यय 
होते है । जेसे- 
पुत्तिमो पुत्र वाला । कित्तिमो कीति वाला । पुत्तियो पुत्र वाला । 
जटियो =-जटा वाला । सेनिथो सेना वाला । 
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२२, अभ्यास 
१ हिन्दी भं भ्रनुवाद कीनिए-- 


(क) भगवा हि लोकनायको लोक-विद्रू सत्था देव-मनुस्सान। एकच्चो 
पाणातिषाती होति, एकच्चो भ्रदिच्नादायी होति, श्रदिच्न थेय्यसखात भ्रादाता 
होति । एक्च्चो कामेसु मिच्छाचारी होति चारित्त श्रापन्जिता। 
एकच्चौ मुसा-वादी होति, सपजान-मुसा भासिता । भगवा हि एव-रूपान 
सत्तान भ्रज्छासयवसेन पि धम्म देभिता होति लोकस्स विनेता । ब्रह्यचारी, 
ग्रनुमत्तेयु बज्जेसु भय-दस्सावी, ्रक्कोधनो भिक्वु बुद्स्स सासन-करो नाम 
होति, धम्मस्स श्रनुधम्म-चारी । 


प्ररञ्ज-विहारिना भिक्ुना सतिमन्तेन भवितव्ब, कायिक वाचिक मान- 
सिक च कम्म पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कातव्ब । सतिमा, भय- 
दस्सावी, लज्जी, मेधावी, कनञ्घु, श्रकथकथी, दयालु, श्रसुलरो भिक्खु 
धम्मेसु परिपूर-कारी होति सुविञ्ञात्ता, बुद्ध-सासन-करो, धम्मिको ति। 


८) 


२ ऊउयर काले भ्रक्षरो में छपे पदो का विषहलेषण कौीनिए- 


जैसे, सुविञ्जाता यु वि ¬-ना ~-त्तु । सतिमा =-सति-- मन्तु । धम्मि- 
को धम्म -[-इकं । 


चोथा कारड 


चौथा पाठ 


माव~-वाच ब्रत्यय 


भाव-वाचकं प्रत्यय दो प्रकार के होते है--(१) धातु से परे लगने वाले, 
(कृदन्त) श्रौर (२) नाम से परे लगने बाले (-=तद्धित) । जंसे--गम- 
गमन, गति । मभुर--मधुरत्त, मधुरता । 


(क) 


( छदन्त प्रकरण--चोथा भाग ) 


श, घण 
§४१ भावकारकेसु भ्र-घण-घ-का ५४४ भावके प्रथ मे, धातु 
से परे, बहुधा श्र' तथा घणः प्रत्यय होते है । जंसे- 
भ्र--पर्गहो --पकडना । निग्गहो-- निग्रह । चयो--चूनना । जयो-जीतना । 
रवो -श्रावाज । वचो == बोलना । 
घण्‌-पाको+ --पकना । चागो+ त्याग । लाभो । भागो । भारो। हारो । 
श्राचारो । विचारे ! निच्छयो । 


+ देखिए--पृ० १५० सूत्र ५९ 

१ नितोचिस्स छो ५१२२--नि' उपसग पूवक, चि" धातु का चि 
ग्रादेश हो जाता है। जैसे-- 

नि ~-चि ¬-प=नि -चि ~+म 

(सरम्हा दे १३४) निधिं -प्र = (चतुत्थदतियेस्वेस ततियपठमा १ ३५) 
निच्छि [भ्र (युवण्णान ए भरो पच्चये ५८२) निच्छे ~र = (एश्रोन यवां 
सरे ५८३) निच्छयो । 
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ई 


९४२ दाधात्वि ५४५--दा' तथा धा' धातुप्रौ से परे, इ' प्रत्यय होता 
हे । जेसे- 
श्रादि ==्रादानं करना लेना । निधि-निधान करना--जमा करना । 


अयु 
५४३ वभादीहथु ५४६--वमः' भ्रादि [ देखिए-तीसरा परिरिष्ट| 
धातुप्रो से परे, श्रथु' प्रत्यय होता हं । जंसे- 
वमथु =-वमन केरना । वेपथु कपिना । 


क्षि 


§४४ क्वि ५४७क्विस्स ५१५९ क्विम्हिलोपोन्तव्यञ्जनस्स 
५,९४--भाव तथा कारक में, धातु से परे "किव" प्रत्यय होता हं । क्वि" प्रत्यय का 
लोप हो जाता ह, उसके स्थान पर कुछ नही रहता हं । ौकिव" प्रत्यय श्राने से, धातु 
के श्रन्त्य व्यज्जन का लोप होता हं । जंसे-श्रभिभवतीति--श्रभिभ्‌। सय 
भवतीति--सयस्भ्‌ । भतत गसन्ति गण्हन्ति वा एत्थ--भत्तरग ¦ सलाक गण्हन्ति 
एत्थाति--सलाकर्ग । सन्भि भाति--पभा । सगम्म भासन्ति एत्थाति--सभा 

भत्त -[-गस [क्वि == (गस धातु के अन्त्य ब्यञ्जन स' का लोप) भत्त ¬- 
ग == (सरम्हा दवे १३४) भक्तग ! स भास क्वि +ना सभा । 

क्विम्हिधो परिपच्चसमोहि ५ १००--परि” पति", तथा स" पूवक, 
हन" धातु से परे "क्वि" प्रत्यय भ्राने से, !हन' धातु का धव भ्रादेदा हो जाता हुं । 
जेसे-- 

परिहन्नतीति--पलिघो 1 पतिहञ्जतीति--पटिघो । श्राहञ्जतीति--प्रच 
न्पाप । सहतो इति-सडचघो ! श्रोह्ञ्जति एतेनाति--श्रोघो बाद । 


अ,ण्‌) क्ति; क, यक्‌, य 
४१५ इत्थियमणक्तिकयक्या च ५४९--स्त्रीलिद्ध मे, धातु से 
परे, बहधा श्र, "ण", क्ति, क", यक्‌, तथा "य' प्रत्यय होते हं । जसे-- 
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छ--तितिक्वा, बीमसा, निगच्छा, बीभच्छा, तिकिच्छा, विचिकिच्छा, 
पिपासा, ईहा, भिक्खा, भ्रापदा 1 

स--कारा करना । हारा हरण करना । तारा=तरण करना । 
धारा धारण करना | 

क्ति (का 'ति' रह्‌ जाता है) --इद्टि, भित्ति, भत्ति ( ==भक्ति), भूति, 
सति ( स्मृति), वडिढः ( वृधि) । 

कृ-- (का श्र रह्‌ जाता ह्‌ )--रुना पीडा देना । मुका मोद । 

यक्‌-- (का य' रह जाता ह)--विन्जान=विद्या। इच्छा! क्रिया! 

य--पठ्बज्जा =प्रत्रज्या । परिचरिया सेवा । जागरिथा जानना । 
मिगया शिकार खेलना । 

अन-बेदना, वन्दना, उपासना । 


अन्‌ 


§४६ भरनो ५४८ भावके ग्रमे, धातु सेपरे श्रन प्रत्यय होता हं। 
जंसे--निगृहन, श्रव्ठाहन, गमन, दान, संम्पदान, पान, श्रसन, वसन, 
्रधिकरण, चलन, जलन, कोचनो, कोपनो, मण्डन, सरण, भरण, हरण । 

§४७ रा नस णो ५१७१ रकारान्त धातु से परे, प्रत्ययके न 
का णः हो जाता ह । जेसे--श्ररण, सरण, भरण । 

[नन्तमानत्यादीन ५ १०२--रकारान्त धातु से परे, न्त, मानः तथा 
ति' श्रादि प्रत्ययो के न' का ण' नही होता है । जंसे--करोन्तो । कुखुमानो । 
करोन्ति | 


नमर" [0 


२ लोपो वड्ढा क्तिस्स ५ १५८वड्ढ' धातु से परे, क्तिः प्रत्यय 
के त" कालोप हो जाता ह) जँसे--वडढ {क्ति ==वडिढ । 

३ गुह्िस्स सरे ५१०५--गृहः धातु सेपरे स्वरहो, तो उसके 'उ' 
का दीघं हो जाता हं । जंसे-नि ~-गुह -+-श्रन = निगूहन । 

४ श्रनघणस्वापरीहि ठो ५१२७--श्रन' तथा घण प्रत्ययो के भ्राने 
से, श्रा तथा परि" पवेक "दह्‌" धातु के "द' का @' होता ह । जैसे--्राव्ठाहुन । 
परिट्टाहो । 
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नि 


५८ जाहाहि नि ५५० भावके ग्रथ मे, जा' तथा हा" धातुग्रोसे 
परे, नि प्रत्यय होता हँ । जसे--जानि खराब होना । हानि नष्ट होना । 


इ, किं, ति 
$४९ इकिती सरूपे ५५२--धातुकेश्रपने ही श्रथ मे, उससे परे 
इ” कि" तथा "ति' प्रत्यय होते है । जेसे- 
वच वचि । युध युधि । पच पचति , 


(ख) 
( तद्धित म्रकरण--दृसरा भाग ) 


$ २२ तस्स भावकम्मेयु तत, तात्तन, ण्य, णेय्य, ण, इय, णिय ४ ५९ 
भाव' के श्रथ मे, नाम रन्दो से परे, बहुधा ये प्रत्यय श्राते है--(१) त्त, (२) 
ता, (३) ततन, (४) ण्य, (५) णेय्य, (६) ण, (७) इय, (८) णिय । जेसे-- 


१, त्त 


नीलस्स भावो--नीलत्त --नीलत्व 
चन्दस्स भावो--चष्दत्त --चन्द्रत्व 
सुरियस्स भावो--चछुंरिथत्त --सूयत्व 
लृद्धस्स भावो-बुद्धत्त वृद्धत्वं 
बहुनो भावो- हृत्त = बहुत्व 
ग्रनेकस्स भावो--श्रनेकत्त =ग्रनेकत्वं 


२, ना 
नीलस्स भावो- नीलता 
मनुस्सस्स भावो-मनुस्सता 
बुद्धस्स भावो-बुदता 
चपलस्स भावो--चपलता 
सहायस्स भावो-सहायतां 
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२, स्तन 


पुथुज्जनस्स भावो--पुथुज्जनत्तन पथक्‌ जनत्व 
वेदनाय भावो--बेदनत्तन --वेदनात्व 

जायाय भावो-जायत्तन स्त्रीत्व 

जारस्स भावो-जारत्तन == परस्त्री गमन करना 


४ ण्य 


श्रलसस्स भावो--श्रालस्स “--ग्रालस्य 
ब्रह्मनो भावो--ब्रह्यञ्ज ==ब्राह्यणत्व 
चपलस्स भावो-चापल्य 

निपुणस्स भावो-नेपुञ्ञ =-नंपुण्य 

पिचयुनस्स भावो--पेसुञ्ज = चगलखोरी 
राजस्स भावो--रन्ज~=राज्य 

ग्रधिपतिनो भावो--श्राधिपच्च "-ग्राधिपत्य 
दायादस्स भावो-दायज्ज -दायाद्य 

सखिनो भावो-सख्य == मित्रता 

वणिजस्स भावीो-वाणिज्ज-वाणिज्य 


५ लोपो वण्णिवण्णान ४ १३१ यकार' से प्रारम्भ होने बाला 
प्रत्यय परे हो, तो शब्द के ग्रन्त्य श्र' तथा 'इ' का लोप होता ह । जेसे--प्रलस ~ 
ण्य न=श्रालस्‌ +य श्रालस्य । श्रधिपति ~-प्य =श्राधिपत्‌ [य ==भ्राधिपत्य = 


् 


(तवगगवरणान ये चनग्गबयञ्जा १४८) श्राधिपच्च। 


सरानमादिस्सायुवण्णस्साषएश्रो णानुबन्धे ४ १२४--ण 
भ्रनुबन्ध वाला प्रत्यय प्राने से, शब्द के श्रादिमे स्थित श्र, इ, तथा छ'का 
यथाक्रम श्रा, ए, तथा श्रो हो जाता ह । जैसे--अलस --ण्य =श्रालस्स । 
चपल ~1-ण्य -=चापल्ल । श्रधिपति ~-ण्य न्=प्राधिपत्य =श्राधिपच्च । 


पाठ ४| 


भाव-वाचकं प्रत्यय (तद्धित) २०१५ 


५ शेयय 
सुचिनो भावो--सोचेय्य पवित्रता 
प्रधिपतिनो भावो--श्राधिवतेय्य आधिपत्य 


& शं 


गुरुनो भावो-गारव गौरव 
पटुनो भावो-पाटवं पटुता 
उजूनो भावो--श्रज्जदे ऋजुता 
मुदुनो भावो-महव मृदुता 


७ इय्‌ 
श्रधिपतिनो भावो--श्रधिपतिय =्राधिपत्य 
पण्डितस्स भावो-पण्डितिय पाण्डित्य 
बहुस्युतस्स भावो-बहुस्थुतिय =-= बहुश्रुतता 
नग्गस्स भावो-नग्गिय =नग्नता 
सूरस्स भावो--ुरिय ==सूरता 


८ शिंय 


ग्रलसस्स भावो--भ्रालसिय मालस्य 
कलुसस्स भावो--कालुसिय कालुष्य 
मन्दस्स भावो-मन्दिय मन्दता 

दक्खस्स भावो---दक्खिय =-दक्षता 
परोदहितस्स भावो-पोरोहितिय --पौरोहित्य 


६२३ लोपो ४ १२३--कभी कभी, प्रत्ययोका लोप भी देखा जाता । 
जेसे--बुद्धे रतनं पणीत बुद्धे रतनत्त पणीत । चक्खु सुञ्ज श्रत्तेन वा भ्रत्ततियेन 
वा चक्खु अ्रतत्तेन वा प्रत्तनियत्तेन वा सुञ् । 
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व्य्‌ 
९२४ व्य बददासा वा४्६०-भावके ग्रथ मे, बद्ध श्रौर दासः 
राब्दो से परे, विकठ्प से व्य" प्रत्यय होता ह । जसे--बदन्य--बद्धत्ता बेधा 
हृभ्रा होना । दासब्य--दासता । 


नण 
५५ 
§२५ नण युवाबो च वस्स ४६१ भावके श्रथ मे, युव" शब्दसे 
परे, विकल्प से नण्‌' प्रत्यय होता हं । नण्‌' प्रत्यय लगने से, युव" शब्द के दव" 
का ब' हो जाता दं । जेसे--योब्बर्न--युवत्त, युवता जवानी । 


ङ्म्‌ 
९२६ ध्रण्वादित्विमो ४६२-भावके ्रथमे, ्रणु" भ्रादि दानब्दोसे 
परे, विकल्प से दम! प्रत्यय होता हं । जेसे--भ्रणिमा -ग्रणुत्व । लघिमा 
लघुत्व । महिमा महत्व । कसिमाः = कृदाता । विकल्प से--श्रणुत्त, श्रणुताः 
लघुत्त, लधुता इत्यादि भी । 
निपात-कोसल्जनाज्जवपारिसज्जसुहनज्जमदह्‌वारिस्सासभानञ्ज 
थेय्यबाहुसच्चा४ १२७ ये शब्द निपात ह ! जैसे--कुसीतस्स भावो कोसज्ज । 
उजुनो भावो--श्रज्जव । परिसासु साधु--पारिसन्जो । सुहदो व--चुहज्जो 
सुहज्जस्स भावो-सोषहज्ज । मुदुनो भावो-मदुव । इसिनो इद, भावो वा-- 
भ्रारिस्स । उसभस्स इद, भावो वा--भ्रासभ । भ्राजानीयस्स भावो, सौ एव 
वा--श्राजञ्न । थेनस्स भावो, कम्म वा--येथ्य । बहुस्युतस्स भावो-बाहुसच्च । 


६ किसमहतमभिमे कस्‌ुमहा ४ १३३-- दम" प्रत्यय प्राने से, किसः 
तथा सहन्त" शाब्दो का, यथाक्रम कस्‌' तथा 'मह' भरादेश हो जाता है । जेसे- 
किंस [इम =-कसिमा । महन्त -[-इम ==महिमा । 
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२३. अभ्यास 


१ हिन्दी में श्ननुवाद कौीनिए- 

(कं) पञ्ञाय पटिलाभो सुखो । पापान श्रकरण सुख । एकस्स चरित सेय्यो ¦ 
भ्ररियान दस्सन साधु होति । तेस संन्निवासो सदा सुखो होति । श्रञ्जेस 
वज्ज सुदस्स होति, म्रत्तनो पन वज्ज दुहस दोत्ति। यो पापानि कम्मानि 
करोति, सो वेदन, फरुस, जानि, सरीरस्स भेदन, गरक श्रावाध, चित्त- 
क्खेप वा पापुणिस्सति । राग च दोस च मोह च पहाय, निब्वाण एसि 
(गमिस्ससि) । इच्विय-गुत्ति, सन्तुष्ट, पातिमोक्खे च सवरो, पटिसन्थार 
वुत्ति, भिक्खुना सम्पदेतल्वा । समथो, दमथो, विपस्सना, सतिया उपदान, 
पटिक्षम्भिदा, वेदनान सञ्ञान च निरोधो, विसुत्ति चाति भावेतन्बा । 

२ ऊपर काले श्रक्षरो सं छपे हान्वो कौ व्युत्पत्ति वतादए । 
३ निम्नलिखित शब्दो को व्युत्पत्ति बताइए-- 


(क ) हासो, पीति, वित्ति, तुद्धि, भ्रानन्दो पमदा, श्रामोदा, सन्तीसो, नन्दि 
पामोज्ज पमोदो ति (सन्तोस-परियाया) । 


(ख ) तण्हा, तस्िना, एजा, जालिनी, विसत्तिका, छन्दो, जटा, निकन्त्या, 
सिन्बनी, भवनेत्ति, भ्रभिज्छा, वनथो, वान, लोभो रागो, मनोरथो, इच्छा, 
प्रभिलानो, काम, भ्राकखा, रुचि ( उच्छा-परियाया ) । 


(ग) धी, पन्या, बुद्धि, मेधा मति, मुति, पञ्नाण, जाण, विज्जा, 
योनि, पटिभान, श्रमोहो, विपस्सना, सम्मादिदिं (पञ्जा-परियाया) ¦ 
बाहुसच्च, गारवो, कतज्जुता, सोवचस्सता ति (मद्धलानि) । पण्डिच्च, 
कोसल्ल, यथाभुच्व, श्रज्जव (भिक्खुना सम्पादेतब्बानि) ¦! सारेय्य, 
थेय्य । पसुकुलिकत्त, भ्नन्भोकासिकता । काय~मूदुता, काय~कम्म-ज्नता, 
काय-पागुञ्बता । 


ठ पालि मं श्रनृवाद कीजिपए-- 
(क) बुद्धो की पृजा। देवताभ्रो कौ भ्रनुस्मृति ! पापोकान करना । कुशल 
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(ख) 
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धर्म्मो का जमा करना । सज्जनो का ददान करना । गुरुजनो का सम्मान 
करना । दुजनो का त्याग करना । च्रिपिटक का स्वाध्याय करना । खाने 
की इच्छा । इन्द्रियो का दमन करना । चित्त का निरोध करना । लड़को 
को जमा करना । लकडियो को एकत्रित करना । सेना सग्रह केरना। 
भिक्षु्रो को प्रणाम करना । भूखो को खिलाना । ब्राह्मणो का सत्कार 
करना । तृष्णा को दछोडना । धर छोड कर बेघर हो जाना । 


पात काल जागना म्रच्छा हं । हाथ मुहे धोना अच्छा षं । वृद्ध के श्रनु- 
स्मरण से चित को शुद्ध करना कल्याणकर हं । किसी कम्म-स्थान को 
लेकर ध्यान करना उचित हं । मैत्री भावना से सब दिसाग्रो को व्याप्त 
करना ब्रह्मविहार दै । कुदाल धर्म्मो कौ बढाना, भ्रकुशल धर्म्म को 
घटाना जरूरी ह । 


चोथा काण्ड 


पाचवों पाद 


क्रिया-प्रकरण 
( सात्वं भाग-प्ररणाथेक ) 
मरेरणार्थक करिया 


९ २२ पथोजकव्यापारेणापि च ५ १६ प्रेरणा करनेके भ्रं मे, धातु 
से परे, (णि) इ", तथा (णापि) श्रापि' प्रत्यय प्राते हे । प्रत्यय लगने से, धातु के 
भ्रन्त्य तथा उपान्त हस्व स्वर की प्राय वृद्धि हौ जाती है । श्र' की वृद्धि श्रा, इ" 
तथा ई' की वृद्धि ए, श्रौर उ' तथा ऊॐ' की वृद्धि %्रो' है । प्रत्यय लगे हृएु धातु 
के रूप चुरादि गण' के समान चलते हे (देखिए-पृ० १२४-१२५)। जंसे- 


धातु प्रेरणा्थक धातु रूप 
वादि गण॒-श्रच्च (पूजा करना) च्वि, अच्वापि श्रच्चेति, श्रच्चयति 
(पूजा कराना) श्रस्चापेति, श्रच्चापयति 
ग्रट (घूमना) प्राटि, श्राटापि श्राति, भ्रारयति 
(=-घुमवाना) श्राटापेति, भ्राटापयति 
म्रद ( =-खाना) भ्रादि, भ्नादापि श्रादेति, श्रादयति 
( --खिलाना) श्रादापेति, भ्रादापयति 
इक्ख ( =-देखना) इक्खि, इक्वापि इक्खेति, इक्लयति 
(--दिखाना) इक्खापेति इक्खापयति 
कन्द ( रोना) कन्द, कन्दापि कन्दति, कन्दयति 
( -=रुलाना) कल्दापेति, कन्दापयति 
१४ 
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धातु प्ररणाथक धातु रूप 
कम्प ( कोपना) कम्पि, कम्पापि कंम्पेति, कम्पयति 

( =-कंपाना) कम्पापेति, कम्पापयति 
चज ( =छोडना) चाजि, चाजापि चाजेति, चाजयति 

( = छडाना) चाजापेति, चाजापयति 
नी ( = ले जाना) नायि, नाययति' 


( ==लिवा जाना) 
पच ( पकाना) पाचि, पाचापि पाचेति, पाचयति, 

( ==पकवाना) पाचापेति, पाचापयति 
भ (होना) भावि, भापि भावयति भवेति, 
हन (मारना) घाति घातेति, घात्तयतिः 

( मरवा देना) इत्यादि 


१ श्रायावा णानु बन्धे५९०--णः ्रनृबन्ध वाले स्वरादि प्रत्ययोके प्रासे 
से, धातु के म्नन्त्य ए' तथा भमो का क्रमश श्राय" तथा श्राव" हो जाता 
हं । जेसे-- 

नि णिति = (युवण्णानमे ग्रोप्पच्वये ५८२) ने -[-इ --ति == (प्रस्तुत 
सूत्र से) नायि ~-ति == (कत्तरि लो ५१८) =नायि म्र ~+ति=नाये ~र ~ 
ति == (एग्रोनमयवा सरे ५८६) नाययति । 

भ ~+-णि + ति == (युवण्णानमे म्रोप्पच्चये ५८२) भो इ ~ ति= 
भावयति 

२ श्रस्सा णानुबन्धे ५८४--ण' भ्रनुबन्धे वाले किसी प्रत्यय के ्राने 
से, धातु के उपान्त श्र का भ्रा" हो जाता ह । जंसे--पच --णि -[-ति पाच ~ 
इ-[-ति पाचि ~-ति == (युवण्णानमेग्रो प्पच्चये ५८२) पोचेति । 

पाचे ति == (क्तरि लो ५१८) पाचे +र [ति == (एग्रोनमयवा सरे 
५८९) पाचयति । 

पच ~-णापि ~-ति =पाचापेति (पाचापयति ) पच ~-णकं -=पाचको । 

णीणाप्यापीहि वा ५२०णि, णापि, तथा श्रापि प्रत्ययान्त धातु से 


पाठ ५] क्रिया-प्रकरण (प्रेरणाथक) २११ 


धतु प्रेरणाथक धातु रूप 
२ रुधादि गश्‌-कत (-=काटना) काति, कातापि कातेति, कातयति 
(--कटवाना) कातापेति, काताषयति 
छिद (= छेदना) चेदि, छेदापि शेदेति, छेदयति 
(--चिदवाना) चछेदापेति, चछेदापयति 
भज (--खाना) भोजि, भोजापि भोजेति, भोजयति 
(--खिलाना) भोजापेति, भोजापयति 
३ दिवाहि गण्‌-कुध (क्रोध करना) कोधि, कोधापि कोधेति, कोचयति 
(करो करवाना) कोधपेति, कोधापयति 


दिव (==चमकना) देवि, देवापिं देवेति, देवयति 
(चमकना) देवापेति, देवापयति 
दुस (द्वेष करना) दसि, दूसापि दूसेति, इसयति" 


४ तुदादि गण॒-खिप (--फेकना)खेपि, खेपापि खेपेति, खेययति 
( =-फेकवाना) खेपापेति, खेपाययति 
नुद (प्रित करना) नोदि, नोदापि नोदेति, नोदयति 
(=ग्रेरित कराना) नोदापेति, नोदापयति 
लिख (--लिखना) लेखि, लेखापि लेखेति, लेखेयति 
(--लिखाना) लेखापेति, लेखापयति 
५ ज्यादि गणु-श्रस (खाना) श्रासि, श्रासापि श्रासेति, श्रासयति 
(--खिलाना) ्रासापेति, ्रासापयति 


परे, 'ल' प्रत्यय लगा सकते है, श्रौर नही भी । जेसे-- पाचि म्र }-ति--पाचयति। 
पाचि ति =पाचेति । पाचापयति । पाचापेति । 

३ हनस्छ घातो णानुबन्धे ५९९ ण' श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय भ्राने 
से, हन" धातु का धातः भ्रादेश होता हं । जंसे--हन णि {ति ==घातेनि, 
घातयति । 

४ णिम्हि दीघो दूसस्स ५१०४ णि प्रत्यय श्राने से, दूस" धातु 
के उकार का दीष हो जाता ह । जसे-दुस [णि ति दूसेति । 
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इसी तरह, दुसरे गणो के धातुसे भी प्रेरणाथ धातु बनाए जा सकते ह । 
परेरणाथक धातुके रूप, चुरादिगण के धातु के समान, सभी कालम होते हे। 
प्रेरणाथक धातु के साथ श्र, ना, णो' श्रादि किसीगख॒ का कोह विकरण 
नही लगता है | 

§ २२ णिणापौीन तेसु ५१६० ग्रेरणाथक धातु से परे, फिर भी 
प्रेरणा के श्रथ मे कोई प्रत्यय नही होते है । जेसे--पाचेति । 


६, 
( विभक्ति प्रकरण- तीसरा भाग ) 


९ ४० गतिबोधाहारसदह्‌त्थाकम्मकमभनल्जादीन पयानज्जे २४ 
यदि गमनाथ, बोधाथ, ब्राहाराथ, शब्दाथ, श्रकमकः, तथा भज्ज श्रादि धातु 
परेरणायक हय, तो कर्ता मे दुतिया विभक्ति" हती है । जेसे- 

गमनाथ-- गमयति माणवक गाम --विद्यार्थी को गाव ले जाता है। यहाँ, 
जाने वाला माणवक ह, जिसमे दुतिया विभक्ति" लगी हू । 

बोधा्थ-- बोधयति माणवक धम्म--विघयार्थी को धम्म समाता ह । 
वेदथति माणवकं धम्म । 

आहारर्थ-- भोजयति माणवक श्रोदन, श्रासयति माणवक श्रोदन---विघार्थी 
को भात खिलाता हं । 

शब्दार्थ--भ्रज्छापयति माणवक वेद विवार्थी को वेद पढाता हैं । 

अकर्मक--श्रासयति देवदत्त =-देवदत्त को वैठाता है । साययति देवदत्त 
देवदत्त को सुलाता हँ । 

मञ्ज (= मूनना) च्रादि--श्रन्ज भज्जापेति, भ्रञ्ज कोपेति, श्रज्ज 
सन्थरापेति-- दुसरे से भुनवाता है, दूसरे से कुटवाता है, दूसरे से फलवाता हं । 

इन स्थानो को छोड दुसरी जगह, कर्ता में दुतिया न होकर ततिया 
विभक्ति" होती हं । जंत्े--पाचयति श्रोदन देवदत्तेन यज्ञदत्तो यज्ञदत्त देवदत्त 
से भात पकवाता ह । 

§ ४१ हरादीन वा २ ४५--ग्रेरणाथक'हर'(==ले जाना) भ्रादि धातुग्रोके 
साथ, कर्ता में दुतिया विभति" होती है, भौर 'ततिया' भी । जंसे--हारेति भार 
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देवदत्त देवदत्तेन वा=-देवदत्त से भार लिवा जाता ह । दस्सयते जन जनेन वा- 
म्रादमी' से दिखवाता ह । श्रभिवादेयते गुरु देवदत्त देवदत्तेन वा देवदत्त से 
गुरु को प्रणाम करवाता हुं | 

§ ४२ म खादादीन २६-प्रेरणाथक खाद (खाना) श्रादि वातुग्रो 
के साथ, कर्ता मे दतिया विभत्ति' नही होती हे, केवल ततिया विभक्तिः ही 
होती हं । जेसे- 

खादयति देवदत्तेन श्रादयति देवदत्तेन सदापयति देधदत्तन इत्यादि । 

९ ४३ घहिस्सानियन्तुके २७--नियन्ता (-हौँकने वाला) नहो, तो 
परेरणाथकं वह" धातु के साथ, कर्ता मे 'ततिया विभत्ति' होता हे, दुतिया" नही । 
जेसे--बाहयति भार देवदत्तेन देवदत्त से भार दुलवाता हं । 

नियन्ता रहने से, दुतिया विभक्ति" होती है । जंसे-- वाहयति भार बलिबहे-- 
बेलो पर भार दलवाता ह । 

९ ४४ भक्छिस्ाहिसाय २ =--यदि हिसानहीहोती हो, तो प्रैरणाथक 
भक्ख' धातु के साथ, कर्ता मे 'ततिया विभत्ति' होती है, दुतिया नदी । जंसे- 
भक्खयति मोदके देवदनलेन देवदत्त को लडड्‌ खिलाता ह । 

हिसा का भाव भ्राता हो, तो दुतिया विभचि' हो सकती ह । जेसे- 
भक्खयति बलिषहे सस्स ==वैलो को धान खिला देता है । 
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२४. अभ्यास 

१ हिन्दी मे श्रनुबाद कीनिए- 

भिक्ख्‌ पाण न हनति, न ्रञ्मेहि घातापेति । श्रदिन्न न ्रादियति, न म्रञ्चेहि 
ग्रादापेति । न चोरेति, न श्रञ्जेहि चोरापेति । पञ्हो सय पि पुच्छितन्बो, श्रञ्जेदहि 
पि पुच्छापेतब्बो । विहार सय पि गन्तव्ब, भ्रञ्जे पि गच्छापेतन्ब । गन्त्वा च्‌, 
गच्छापेत्वा च, धम्मे सावीयमाने धम्मो सय पि सुणितन्बो श्रञ्मे पि सावापेतन्बो । 
एवे सय पि कयिरमाने, श्रञ्जे च कारीयमाने (कारपेन्ते) कुराला धम्मा वड्ढन्ति। 
माता सुसू पायेति, पुष्फ गाहापेति, तिण जहापेति, मधुर वाच सावेति, श्रञ्बेहि पि 
सावापेति ¦ एवमेव भगवा पि वेनेय्ये सावके भम्मामत पायेति, सीलपुष्फ गण्ा- 
पेति, अरकुसले धम्मे मुञ्चापेति, सब्बत्थ कल्याण धम्मे साम सावयति, पण्डितेहि 
पि थेरेहि सावापेति च । 


२ पालि मे श्रनुवाद कौजिए-- 

भगवान घम्म सुनाते हं । भिक्षु लोग विहार बनवाते हे, बुद्र-व्चन (पालि = 
धम्म-पलियायो, पेय्याल) सुनाते ह, लोक-हित काम करते भी है, दूसरो मे कराते 
भीहे। भिक्षुलोग किसी की निन्दान स्वय करतेहै, न दूसरोसे कराते है। 
लडके लोग पठते भी ह, दूसरो को पढाते भी हु, ्रपने साथियो से दूसरो को पढवाते 
भी हे । ब्राह्मण लोग धम्म को जानते भी हे, दूसरो को सिखलते भी ह । वेदो 
को पढना भी चाहिए, दूसरो को पढना भी चाहिए, तीनो वेदो के पारद्खतो से 
पटढवाना भी चाहिए । इसी तरह, बृद्धो के उपदिष्ट धम्म भी स्वय साक्षात्कार 
करना भी (सच्छि-|-कर) चाहिए, भ्रपनं साथियो को साक्षात्कार करवानाभी 
चाहिए, तीनो विद्या जानने वाले महात्माभ्मो से धम्मोपदेड करवाना भी चाहिए । 


३ निम्नलिखित वाक्यो को प्रेरणाथक्र बनाइए-~ 
बुद्धो धम्म देसेति । थेरा भान भावेन्ति । देवो वर्सति । राजा रज्ज कारेति । 
लुद्ध सरण गच्छति । बुद्ध नमस्सति । दारका विहार गच्छन्ति । वम्म सुणन्ति । थेरे 
नमस्सन्ति । भिक्खू वन गमिस्सन्ति, समण-धम्म कत्वा, पच्छा प्रागसमिस्सन्ति । 
बुद्ध वन्दाहिः धम्म सरण गच्छाहि, सद्भाय दानानि देहि । भानानि चे भावेय्य, 
पञ्जा उप्पज्जीग्य । बुद्ध सरण चे श्रगभिस्सा, सील रक्खिस्सा। धम्म सोतु राग 
च्छन्तु । धम्म सुत्वा, निय्याथ । 


चोथा काण्ड 


सटा पाठ 


अल्यपय-प्क्छरण 
५/८ ( तीसरा भाग-- व्यय ) 
तद्धित 
( तस्या भाग--तद्धित ) 
नाम तथा सवनाम शब्दो से परे, तद्धित के कुं प्रत्यय भ्राते हं, जिनके 
लगने से वे दाब्द श्रव्यय बन जाते ह । वसे प्रत्यय चौदह हं--(१) तो, (२) च, 


(३) त्थ, (४) धि, (५) हि, (६) ह, (७) दा, (८) था, (&) घा, (१०) ज्म, 
(११) एधा, (१२) क्खत्तु, (१३) सो, श्रौर (१४) ची । 


१ तो 


§ २७ तो पञ्चम्या ४ ९५--पञ्चमी विभव्तिके भ्रथमे, शब्दस परे 
बहुधा तो' प्रत्यय भ्राता है। तो' प्रत्यय लगा हुभ्रा चान्द भ्नव्यय होता है। 
जंसे--गामस्मा गच्छति इति--गामतो गच्छति = गाँव से जाता ह 


चोरतो भायति = चोर से डरता है 
इतोतेत्तौकुतो ४९६--कि कुतो भ्रागच्छति--करहो से श्राता ह? 
त ततो भ्रागच्छति-= वहाँ से प्राता ह 
य यतो ्रागच्छति--जहाँ से श्रता हं 
दम इलो भ्रागच्छति- यहो से भ्राता है 
एत श्रतो श्रागच्छतिन्=य्हौँ से भ्राता है 
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भ्रभ्यादीहि ४ &७-- अभि श्रभितौ--दोनो भ्रोर 
परि परितो चारो भ्रोर 
पच्छा पच्छतो--पीषेसे 
हेद्रा हेट्रुतो नीचे से 


भ्राधादी दहि ४ €८--श्रादि' प्रभति शब्दो से परे तो' प्रत्यय होता है। 


प्रादि) श्रादितो-शुरूसे 
मन्भ मज्मतो वीच से 
श्नन्त॒ श्रन्ततीौ --ग्रन्त से 
पिह पितो पीयसे 
यस्स पस्थतो--बगल मे 
मुख मुखतो --सामने से 


२१२२ ब्रवत 
§ २८ सव्बादितो सत्तम्या ्रत्था ८ ९६--सत्तमी विभक्ति के स्थान 
मे, सब्ब" श्रादि ब्दो से परे, च्र' तथा त्य' प्रत्यय श्राते ह । जेसे-- 


सब्बरदिम सन्बच्र, सन्बत्थ सभी मे, सभी जगह 
यस्मि यच्र, यत्थ जिसमे, जहाँ 

तस्मि तत्र, तत्थ उसमे, वहाँ 

पर परत्र, परत्थ दूसरी जगह 


केत्थेत्थक्‌त्राच्रष्वेहिध ४ १००--येरब्द निपात दहै। जैसे- 
कस्मि कत्थ, एत्र, कव कहां 


एतस्मि श्रत्न, एत्थ यहां 
रस्मि इध, दह्‌ यहां 


४ धि 
९२९ धिसब्बा वा १०१ सत्तमी विभत्ति' के स्थान मं, सज्ब' शाब्द 
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से परे, धि प्रत्यय भ्राता है, रौर चर तथा स्थ भी। जैसे- 
सब्बर्मि-सब्बधि, सब्बत्थ, सञ्बतर 


५ हि 


§ ३० या हि ४ १०२--सत्तमी विभक्ति" कै स्थान मे, थः शब्द से परे 
"हि" प्रत्यय भ्राता है, रौर त्र भी। जैसे- 
यरस्मि--र्याहु, यत्र--जहा 


६ हं 
§ ३१ ताह च ठ १०३ सत्तमी विभक्तिः के स्थान मे, 'त' शब्दसे 
परे, ह" प्रत्यय भ्राता ह्‌, भौर ह" तथा च्र' भी । जैसे- 
तस्मि - हृ, ताहि" तच्र=-तहा 
९ ३२ कहि कहं ४ १०४--सत्तमी विभक्ति" के स्थान मे, (कि शाब्द 
से ये श्रव्यय बनते ह । जंसे-- 
कस्मि -- कह कुह कहाँ ? 
कथ ==कंसे ? 
कहिचन, कुहिञ्न्चि कही भी 


७ दा 


९ ३३ सब्बेकञ्जयतेहि काले वा ४१०५ सब्ब, एक, रञ्ज, 
"य", 'त'--इन शब्दो से परे, काल" के प्रथ मे दा प्रत्यय राता हं । जेसे- 


सब्बस्मि काले सन्बदा -=-सभी समय 
एकस्मि कालं एकदा =-एक समय 
प्रञ्जस्मि काले श्रञ्जदा दूसरे समय 
यस्मि काले यदा ==जिस समय 
तस्मि काले तदा उस समय 
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कदाकुदासदाधुनेदनि ४ १०६--ये शब्द निपात हं। जैसे-- 
कस्मि काले कदा, कुदा =-किंस समय ? 
सन्बस्मि काले सदा --सभी समय 
इमर्मि कालं अधुना, इदानि =-इस समय 


्रज्जसनज्जु-श्रपरज्जु-एतरहि-करहा ४१०७- ये दाब्दं भी 
निपात ह । जंसे-- 
ग्रस्मि श्रहनि प्रज्ञ भ्राज 
समाने श्रहनि सख्जु उसी दिन 
श्रपरस्मि प्रहनि श्रपरज्जु दूसरे दिन 
इमस्म काले एतरहि =--इस समय 
कस्मि काले क रह्‌ --किस समय ? 


ट था 
§ ३४ सब्बादीहि पकारे था १०८ इसप्रकार का इस प्रथमे, 
“सब्ब श्रादि शाब्दो से परे था प्रत्यय होता हं । जेसे- 
सब्बेन पकारेन सब्बथा सभी प्रकार से 


येन पकारेन यथा --जिस प्रकारसे 
तेन पकारेन तथा =-उस प्रकास्से 


कथमित्य ४१०९ ये श्षब्द निपात है। जंसे- 
केन पकारेन कथ --कंसे ? 
इमिना पकारेन इत्थ दस प्रकार 


€ धा 


§ ३५ धा सख्याहि४ ११०-इस प्रकारका" इसं श्रथ मे, सख्या वाचक 
शब्दो से परे धा" प्रत्यय होता ह । जेसे-- 

द्वीहि पकारेहि करोति--द्िधा करोति दो प्रकारसे करताह, पा दो टुकडे 
करता हं । इसी तरह, एकधा", बहुधा, पञ्चधा इत्यादि । 
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१० एधा 

६ ३६ हितीहधा ४ ११२-उपरकेही श्रथमे, धि" तथा ति" शब्दोसे 
परे, विकल्प से 'एधा' प्रत्यय होता है । जैसे- 
दधा, तेधा । विकल्प से द्विधा, तिधा भी ¦ 


११, ज्यः 
९ ३७ वेका ज्ज ४ १११- उपर केही भ्रथमे, एक" शब्द से परे, 
विकल्प से “ज्मः प्रत्यय होता हं । जेसे- 
एकंज्मः करोति, एकधा करोति--एक प्रकारसे करता हं । 


१२, क्खत्त 

§ ३८ वारसख्याय क्वत्तु ४ ११४-- इतनी बार' इस ग्रथ मे, सख्या- 
वाचकं शब्दो से परे, क्वत्तु" प्रत्यय होता हें । जेसे- 

दरे वारे भुञ्जति--द्विक्लत्तु भुञ्जति दो बार खाता हं । 

कतिम्हा४११५- उपर केही श्रथ मे, कतिः शब्द से परे क्खत्तु 
प्रत्यय होता हं । जेसे- 4 

कति वारं भुञ्जति--कतिक्छसु भुञ्जति कितनी बार खाता हं! 

९ बहुम्हाधा च पच्चासत्तिय ४११६ यदि, वार जल्दी जल्दीहो, 
तो बहु" शब्द से परे धा" तथा क्वत्तु" प्रत्यय होते हे। जंसे- 

दिवसस्स बहू वारे भुञ्जति-- बहुधा, बहुक्लत्तु वा भुञ्जति --दिन मे बार 
बार खाता है। 

यदि, बार जल्दी जल्दी न हये, तो भी क्खत्तु" प्रत्यय हो सकता ह, कितु, धा 
प्रत्यय नही । जैसे--"मासस्स बहुक्छत्त भुञ्जति-एेसा तो हो सकता हे, कितु 
'मासस्स बहूधा भुञ्जति" एेसा नही । 

९ ३९ सकि वा ४ ११७-एक बार' इस श्रथ मे, विकल्प से सकि 
होता है । जैसे-- 

एक वार भुञ्जति--सक्रि भुञ्जति =-एक बार खाता हं । विकल्प से-- 
एकक्खत्तु भुञ्जति । 
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२१५ अभ्यसि 
१ हित्वी मं श्रनुवाद कौलिए- 


ˆसब्बेन सम्ब, सन्बथा सब्ब, सह्भारा भ्रनिच्चा, दुक्ला, अ्ननत्ता""ति सन्बत्थ 
(सन्बधि) भावेतन्ब । कथ, कहि, कदा भावेतब्ब ति ? “सब्बे सद्खारा सहभूता, 
विपरिणाम-धम्मा, अविज्जा-पच्चवया सम्भूता”ति एत्थ, परत्थ, सब्बत्थ, एकदा 
पि, भ्रञ्चदा पि, तदानि पि, इदानि पि, सब्बदा भावेतव्ब, मनसि-कातब्ब । ततो 
पटराय । सब्बतो सवृतेन भवितब्ब । तिक्त्तु उदान दानेसि। तिक्खत्तु चतुक्त्तु 
विहारा निक्खमित्वा भावेतव्बानि फानानि भावितानि। 


२ पालि मं ञ्ननुवाद कोजिए- 
(क) बुद्ध को हमा, हर जगह, हर तरह से याद करो । एक, दो, तीन बार बुद्ध 
के रारण जाता हूं । हर तरह मे धम्मे को पूरा करना चाहिए । देवता लोग 
जव बुद्ध के पासं भ्राते थे, उस समय बडा प्रकाश फलता था । 


(ख) मेरे मकान के पास । वृक्ष के ऊपर । सूयय के समान । नदी के दोनो तरफ । 
बालू के नीचे । दिन दोपहर को । रातो रात । लम्बे भरसे के बाद । 
निरन्तर श्रभ्यास के कारण ! श्रक्सर पठते रहने से । जंसेष्टो तसे । दीघ 
सीध्च चलने की श्रपेक्षा । पुण्य करते ही । धीरे धीरे विपाकं सामने दिखाई 
देना । ध्यान करने के लिए, जद्खल के भीतर पठना । 


पँचवाँ काण्ड 
पहला षष्ड 
, सन्धि-प्रकरण 


१ खर सन्धि 


६९१ सरोलोपो सरं १२६ -स्वरसे परे यदिस्वरहो, तो कभी कभी 
पूव स्वर कालोप हो जाता ह । जंसे- 


तत्र --इमे =-तन्निमे (तत्र [इमे तत्र्‌ --इमे == तत्रिमे) 
सद्धा इन्द्रिय =-सद्धिन्द्रिय 
नो हि {एत = नो हेत 
भिक्खुनी -[-श्रोवादो =-भिक्खुनोवादो 
समेतु --म्रायस्मा =-समेतायस्मा 
ग्रभिभ्‌ -भ्रायतन =श्रभिभायतन 
पृत्ता मे --भ्रस्थि पुत्ता मत्थि 
ग्रसन्तो एत्थ -=श्रसन्तेत्थ 


६२ परोक्वचि १२७--स्वरसे परे यदिस्वरहो, तो कभी कभी पर 
स्वर का लोप हो जाता हं । जंसे-- 


सो --श्रपि- (सो~-पि) सोपि 
सा+एव ==साव 

यतो -[-उदक = यतोवक 

ततो -[-एव ==ततोव 

चत्तारो दमे == चत्तारो मे 
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ते [ग्रह्‌ तेह 
वसलो --इति -वसलोति 
ग्राकासे -[-इव --श्राकासेव 


९३ नदेवा १२८-स्वरसे परे यदिस्वरहो, तो कभी कभी दोनोमें 
से किसी स्वर का लोप नही होता है 1 जैसे- 


लता --इव --लता इव 
विकल्प से--लताव", तथा लतेव" भी । 


$४ युबण्णानमेश्रो लुत्ता १२९-लुप्त हृएस्वरसे परे, का 
कभी कभी ए, तथा उ' का श्रो" हो जाता है । जंसे- 
तस्स -{-इद == तस्स्‌ [-इद = तस्स्‌ -{-एद = तस्सेद 
वात ईरित == वात्‌ +-र्दरित == वातेरित 
वाम -{-उरू वाम्‌ -[-उरू वामोरू 
ग्रति {-इव =ग्रत्‌ -इव = म्रतेव 
वि -[-उदकं == व्‌ -[-उदक ==वोदक 


९१५ यवा सरे १३०-इ' तथा उसे परे यदिस्वरहौ, तो कभी 
कभी उनका क्रमदा य" तथा व' हो जाता ह । जैसे- 
वि --्राकतौ = व्याकतो 
इति--भ्रस्स-- इत्यस्स =इच्चरस" = इच्चस्स ' 
ग्रधि [-इणमृत्तो =प्रध्यिणमुत्तो --श्रभ्ष्यिणमत्तो =प्रस्षििण- 
मुत्तो =भ्रल्मिणमृत्तो 
सु +-श्रागत स्वागत 
बहु ~ भ्राबाधो --बन्हाबाधो," बह्वाबाधो 
१ तवम्गवस्णान ये चवर्यबयनञ्ञा १४८ तवग, वः ^र' 
तथा "ण" यदि य' से सयुक्त हो, तो उनका क्रमश चवग, ब”, य' तथा नः हो 
जाता हं । जंसे-- 
इत्यस्स =इच्यस्स । तथ्य =-तद्छ्य । यदेव -=यज्येव \ श्रध्यत्त =-श्रभयत्त \ 
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§६& एश्रोन १३१ ए तथाश्रोसे परे यदिस्वरद्ौ, त्तो कभी 
कभी उनका क्रमह्च “य' तथा व' हो जाता हं । जंसे- 
ते -[-म्रज्ज--त्यज्ज 
सो ग्रहे स्वाह (सो+-ग्रह- स्व-}-ह ~ व्यञ्जने दीघ. 
रस्सा १३३ स्वाह) 
मे -[-ग्रय ==म्यायं 
पव्बते -[-भ्रहु --पन्बत्याह 
९७ गोस्सावड्‌ १३२-गो' राब्द सेपरे कोई स्वर श्रावे, तो गौ 
दाब्द का गव" श्रादेदा हो जाता है । जैसे 
गो -[-भ्रस्स =-गव ~-म्रस्स गन्‌ -[-म्रस्स ==गवास्स 
निम्नलिखित सन्धि निपात ह-- 
तथा एव तथिव 
यथा {एव ==य्थरिव 


थन्यं ==थञ्य । दिव्य -=दिव्य। पर्येसना =पय्येसना ! पोक्छरण्यो =-पोक्खरख्यो । 

२ वर्गलसेहि ते १४९--वर्गय वणे, ल'या स' के साथ यदि धथ 
सयुक्त हो, तौ उसका भी (शय'का भी) वही श्रक्षर हो जाता ह । जैसे- 

इच्यस्स इच्चस्स । तद्यूय तद्य । यज्येव == यज्जेव । अ्रभ््यत्त =-्रम्‌- 
भतत । थञ्य ==थञ्ज । दिभ्य दिब्ब । पोक्लरञ्यो =-पोक्खरञ्जो । फल्यते == 
फल्लंते । अस्यते =श्रस्सते । 

३ चतुत्थदुत्तियेस्वेस ततियपठ्मा १३५ यदिकिंसीव्गके दो 
चतुर्थं या द्वितीय वण सयुक्त हौ, तो उनमें पहले का क्रमश (उसी वग का) 
ततीय या प्रथम वणं हो जाता है । जेसे-तच्छखं = तच्छं । भ्रभूमतत ==श्रज्भत्त । 
ग्रभिफणसूत्तो भ्रज्भिणमुत्तो \ 

४वे वा १५१ यदि ह, वसे सयुक्तहो, तो विकत्पसे उनका 
उलट-पलट ( विपर्यास) हो जाता ह । जसे बह्वाबाधो -=बन्हाव्राधो । 

[हस्स विपल्लासो १४० यदि ह, यः से सयुक्त हो, तौ उनका 
विपर्यास हो जाता है । जंसे-गृह्य गुय्ह ] 
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२ व्यञ्जन-सन्धि 
§ ०८ व्यञ्जने दीघरस्ता १३३ बाद मे व्यञ्जन हो, तो प्राय 
पूवेस्थित हस्व तथा दीघं स्वर का क्रमश दीर्घं तथा हस्व हो जाता है । जंसे- 
तत्र श्रय == (परो क्वचि, १ २७ इस सूत्र से-तत्र य ) तत्राय । 
मुनि -{-चरे == मनी चरे 
सम्मा --एव --सम्मदेव 
माला --भारी ==मालभारी 
सम्म -[-धम्मो --सम्मा धस्मो 
खन्ति परम ==खन्ती परम 
जायति --सोको --जायती सोको 


९९ सरम्हा ढे १३४--स्वर से परे व्यञ्जन हो, तो उसका ( = व्यञ्जन 
का) कभी २द्ित्व हो जाता ह । जंसे-- 
प -[-गहो --पर्गहो 
दु कत -दुक्कत, दुक्कट 


§ १० चलुत्थदुतियेस्वेसं तत्ियपठमा १३१-यदि किसी वगके 
दो चतुथं या द्वितीय वण सयुक्त हो, तो उनके पहले का क्रमह्ञ॒(उसी वेग का) 

५ वनतरगाचागसमा १४५ स्वरसे प्व, कही कही व, न, त 
“र, ग", "मः, य' तथा" 'द' का श्रागम होता हं । जैसे- 

सम्मा --एव सम्मा -[देव ==सस्मदेव ) प्रत्त {भ्रत्य =-रत्तदत्थ । यथा 
इद ==यथयिद । इध -{-म्राहु = इधमषहु । पथ {एव =पुथगेव । नि -{-म्रोज == 
निरोज । तस्मा --इह =-तस्मातिह्‌ । इतो --भ्रायति =-इतोनायति । ति~ भ्रद्धिक 
= तिवद्धिकं । 

६ तथनरान ट्ठ्णला १५२--त', थ" नः तथा^र का विकल्पसे 
मरा "ट", 2, ण", तथा 'ल' हो जाता हं । जंसे-- 

दुक्कत ==दुक्कट 1 भ्रत्थकथा --श्रहुकथा । गहन गहण । परिघो ==पलिधो । 
परायति पलायति । 

९५ 
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तृतीय या प्रथम वण हो जाता है । जैसे-- 
नि ~-घोसो = (सरम्हा दे१३४ इस सूत्र से-निष्योसो) = निरघोसो 


ग्र --सन्ति =-श्ररखन्ति --श्रक्खन्ति 

सेत {-छत्त == सेतछछछत्त =-सेतच्छत्त 
नि ठान =निट्ठान == निट 

यस -|-थेरो ==यसथ्थेरो ==यसत्थेरो 

ग्र फट ==ग्रफफट =-श्रप्फुटः 


६११ वितिस्सेवे वा १२३६ यदि इति" दाब्दके बाद "एवः शब्द हो, 
तो विकल्प से ति" का “इत्व' श्रादेश हो जाता हं । जंसे- 
इति --एव --इत्थेव । विकटप से--इच्येव । 


९१२ एञ्नोनमचण्णे १३७--ए' तथा श्रो" के बाद यदि कोईभी वण 
हम, तो उनका (ए' तथा श्रो" का) कही कही भ्र' हो जाता ह । जेसे- 


सो --सीलवा ==स सीलवा 

एसो --वम्मो ==एस धम्मो 

याचके --श्रागते -=याचकमागते 
ग्रकरम्हसे ते -श्रकरम्हस ते 

एसो --्रत्थो एस श्र्थौ 

ग्ररगो -[-ग्रक्वायति =श्रगमक्खायति 


२३ निग्गहीत सन्धि 
§१३ निग्गहीत १३८-कही कही, निगगहीत (अनुस्वार) का 
ग्रागम होता हं । जंसे-- 


चक्खु --उदपादि == चक्ु उदपादि 
त -{-खणे -=तखणे 

त [सभावो ==तसभागो 

श्रव -[-सिरो =श्रबसिरो 
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पुरिम ~[-जाति पुरिम जाति 
याव -[-चिध --याघञ््विव 


९ १४ लोपो १३९ कही कही, निग्गहीत का लोप हो जाता ह । जेसे- 
स -[-रत्तो--स रत्तो = (व्यञ्जने दीधरस्सा १३३) सारत्तो 
स रागो सारो 
सं रम्भो --सारस्भो 
वृद्धान सासन बुद्धान सासन 
एव -[श्रह्‌ == एवाह 
कथ -1-श्रह्‌ कथाह 
गन्तु [कामो = गन्तुकामो 


९१५ परसरस्स १४०--निग्गहीत से परे प्राने वाने स्वर का कही 
कही लोप हो जाता हँ । जंसे- 
त्व --श्रसि त्वसि 
वीज --इव --वीजव 
इद -|-म्रपि =-इुदस्पि 
ग्रभिनन्दु --इति =-श्रभिनेन्दुन्ति 
कि -[-इति किन्ति 
कि [इदानि =-किन्दानि 
्रल -[-इदानि == भ्रलन्दानि 
विकल्प से- त्वमसि, बीजमिव इत्यादि भी । 


९१६ वर्गे वग्गन्तो १४१ निग्गहीत से परे कोई वर्गयि वण रहे, तो 
विकल्प मे उसका (--निग्गहीत का) उसी वग का भ्रन्तिम वणं हो जाता हं । जैसे- 
त [करोति = तङ्खरोति 
त -[-चरति ==तञ््वरति 
त -[-ठान =-तण्ठान 
त -[-वन =--तन्धनं 
त --पाति न्=तम्पाति 
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§१७ येवहियु ञ्जो १४२ यदि बाद मेय, 'एव' तथा हि राब्द हो, 
तो पू्वेस्थित निग्गहीत का कही कही ज्ज! हो जाता ह । जेसे-- 
य -[-य एव ==यञ्जदेव 
त {एव ==तञ्जेवं 
त -{-हि == तडि 


९१८ ये सस्त १४३-'य'परेहो,तोपृवस्थित स' दाब्द के निग्गहीतका 
ज' हो जाता ह । जंसे- 
स -[-यमो --सञ्जमो 


९१६ मयदासरे १४४--स्वरपरे हो, तो कही कही पृवस्थित निगग- 
हीत का भ, य' तथा द श्रादेश हो जाता ह । जैसे-- 
त --ग्रह्‌ तमह 
त [इद =-तयिदे 
त ¬-ग्रल तदल 
द्रष्टन्य 
९२० छालठो १४६ छः शब्दसे परे प्राने वाले स्वर का कही कही 
छ" हो जाता ह । जेसे-- 
छ -रग्ग =-छचछग् 
चछ -[-भ्रायतन --छायतन 


९२१ तदस्िनादीनि १४७-- निम्नलिखित सन्धि निपात है-- 


ते [इमिना == तदमिना 

सकि -[-श्रागामी = सकदागामी 

एक --इध --प्रहु =-एकमिदाह्‌ 
सविधाय --प्रवहारो -=सविदावहारो 
वारिनो +-वाहको वलाहको 
जीवन मतो = जीमूतो 

छव -।-सयन == सुसान 
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९२२ सयोगादि लोपो १५३--सयोग के आदिभूतं अनवयव का कही 
कही लोप हौ जाता है । जेसे-- 

पुण्फ --श्रस्सा =पुप्फसा। भ्रस्‌' जो प्रादिभूत श्रवयव है उसका लोप हौ गया । 

जायते -[-श्रग्गिनि जायते गिनि (भ्रग्‌' जो भ्रादिभूत श्रवयव ह उसका 
लोप हो गया) । 
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२६. अभ्यास 
१ सन्धि कोनिए ~ 
(क) जिन्हा -]-इच्विय । मन [इन्द्रिय । महा -{ग्रोघो । महा ~-इच्छो । सानु + 
भ्रावूसो । मे --श्रत्थि 1 कतमो ¬1-्रस्स । भिक्खुनी -[-म्रोवादो । देव ~+ 
इन्दो । 


(ख) चत्तारो 1-इमे ¦ ते -[-इमे । ते ~श्रपि । भगवा -]-इति । सो ग्रह । चाया + 
इवे । सचे --्रज्ज । वेदना --इति । बुद्धो -|-श्रसि । 


(ग) तच -[-म्रय । बुद्ध ~-मरनुस्सति । देव ~-म्नुभावो ¦ सम्मन्ति इध । बहु + 
उपकारो । बहु -[-उपायासो । विमृत्ति -[-इति । 


(घ) सच -1-ग्रह । साधु--इति । किसु -[-ईइध । यो ~[-्रय । तया उपम । 
इतर -}-इतरो । 


(ड) उप--इतो । भ्रव दच्च । न -]-उपेति । मे श्रय । ते -श्रह्‌ । सो 
प्रय ¦ अन्‌ एति । को -[-मरत्थो । सो --एव । खो -1-ग्रह । सु --श्रागत । 
नतु --एव । वि ~-प्राकतो 1 इति ~-णएव । 


(च) गच्छामि रह्‌ । पञ्चहि -श्रद्धेहि । वि -[भ्रकासि । परि~-एसना । 
परि~+भ्नोसान । दु--म्रद्धिक । 


(छ) यथा -]-एव । तथा-एव । भ्रपि-[-ग्रज्ज । इध --ग्रहु । त -एव ! एव -- 
एत ! त ~-्राहु ! धन ~-एव । त -[-श्रवोच । न -[-इद । मा ~-इद । लघु -[ 
एस्सति । एक -[-एकस्स । कसा --इव । सम्मा ~-ग्रन्ला । सम्मा -भरत्थो । 
सम्मा +-प्रक्ातो । बहु -एव । पुन -[-एव । चिर ~{-श्रायति । अ्रविज्जा ~ 
ग्रहोसि । तस्मा-[इ्ा । यस्मा ~-इह । यज्ज -}-श्रग्गे । राजा --इव । 
सन्मि {एव । 


(ज) मुनि -चरे । सम्म सम्बुद्धो । खन्ति -[-प्ररम । जायति ~-सोको । एसो ~ 
धम्मो । दीप~करो । पभ~[-करो । स~[लापो । स~-पलापो । स~ 
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योगो । स योजनं । पुब्ब -[-गमा । याव-~-चिध । बुद्धान {सासन । 
देवान --पियो । सरागो । 


(क) एवं -भरस्स । इध -[-्रह्‌ । म्रभि ~+-श्रञ्जासि । भ्रति -[-्रन्त । भ्रपि ~-एव । 
इति --एव । इति -+-भ्रादयो । श्रनु -एति । नि -+सरण । उ-{-भवो । 
नि ~-भ्रासो । 


२ सन्धि विच्छेद कीजिए- 


एक मिदाह । श्रज्जतग्गे । पगेव । एकासने । कतिपाहच्चयेन । सो पज्ज दिस्सति । 
पाणुपेत । स्वागत । त्याह । देवानुभावो । सेय्यथापि । यथरिव। मनसाकासि । 
पुञ्बद्धमा । सेय्यथीद । इतरीत्तरेन । भ्रज्छोगाहित्वा । पच्चन्ते । श्रन्भोकासिको } 
प्रपेवं नाम । उप्पन्नो । कतावकासो । भ्रन्वेति । जिह्धिन्दिय । एतदहोसि । 
मुनीचरे | गच्छामह्‌ । श्रहञ्मेव । चाह 1 चक्क व । छायाव । भगवाति । इतिपि । 
परियोसान । सम्मावायामो । सम्मा-सम्बुद्धो । पञ्जिन्द्िय । सकदागामी । बृदढान 
सासन । देविन्दो ! भिक्खुनोवादो । चक्खु उदपादि । सारत्तो । 


पोँचवाँ काण्ड 
दूस पद 
7 
(८ {क्रया-प्क्स्ष 
( आवो माग-सनन्त ) 
खः, स, छ प्रत्यय 

९ २४ तुस्मा लोपो चिच्छाय ते ५°--इच्छाकरनेके भ्रथं मे, तु 
प्रत्ययान्त धातु से परे, बहुधा ख, स भ्रौर छ" प्रत्यय होते है । इन प्रत्ययो के 
लगने से, तु" प्रत्यय का लोप हो जाता ह । जेसे-- 

(खः--भोत्त्‌ इच्छति इति--बुभुक्छति --मोजन करने की इच्छा करता हं । 

शसः--जेत्‌ इच्छति इति-जिगिसति जीतने की इच्छा करता ह | 

न्छः--चसितु इच्छति इति--जिघच्छति खाने की इच्छा करता है । 

नोट-- यहां बुभुक्ल', (जिगिस', 'जिषच्छ' श्रादि अपने मे स्वतत्र धातु हौ 
गए, जिनके रूप सभी काल मे होगे । जेसे--वुभुक्छति, बुभुक्खिस्सति, बुभुक्छि, 
बुभुक्खेय्य, बुभुक्छतु इत्यादि । 

६ २५ खदछसानमेकस्सरोंदिदटे ५६६ ख, छ, स, प्रत्ययो के 
लगने से, धातु के प्रथम एक स्वर-युक्त भ्र का द्वित्व हो जाता है। जसे -- 
तिज ख -[-ति == तितिज --खं --ति == तितिक्डति 

§ २६ श्रादिस्मासरा ५७१ यदि धातुकेश्रादिमेदहीस्वरहो, तो 
उसको ले कर एक श्रौर स्व॑र तक द्वित्वं होता है । जैसे--भ्रस स -|-ति = 
श्रसिसिसति--खाने की इच्छा करता है । 


$ २७ चतुत्थदुतियानततियपठमा ५७०८--द्ित्व होने पर, पूव- 
स्थित चतुथ वणः का तृतीय, श्रौर द्वितीय का प्रथम हो जाता ह । नजैसे- 
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भुज -[-ख -{-ति = भुभृज ख --ति = बुभुज {ख {ति =-बुभुक्खति । चिद -1- 
म चिच्छेद । 

§ २८ कवग्गहान चवग्गजा ५७६ द्वित्वं होने पर, पूवस्थित कवं 
का चवर्ग, रौर ह" का ज' हो जाता ह । जेसे--कम-{स ति ककम स -}- 
ति चकम -[-स-[ति =-चिरककमिसति । हस -[-स -{ति ==हहस --स~-ति == जहस 
स -।-ति = जिहसिसति । 

९ २६ खश्ुसेस्वस्सि ५७६-- ख, "छः, स", प्रत्ययो के श्राने से, द्वित्व 
होने पर, पूवस्थित श्रकार का इकार हो जाता हं । जैसे--चकम --स-1ति = 
चिकमिसति । जहस -[-स -[-ति = जिहसिसति, पिपासति । 

§ ३० नि व्यञ्जन स्स ५ १७०--व्यञ्जन से शुरू होने वाला कोई 
प्रत्यय श्राव, तो धातु के भ्रन्त्य स्वर का इ' भ्रादेश हौ जाता हं । जंसे--चकम ¬| 
स -[-ति -चिकमिसति । जहस -[-स ति = जिहसिसति । 

§ ३१ रस्सो पुब्ब स्स ५७४-- द्वित्व होने पर, पूवे स्वर हस्व हो जाता 
है । जैसे--गाह--स ति -=गागाह्‌ -[-स ~ ति =जागाह -{-स-{-ति =-जगाह्‌ ~ 
स -[-ति -=जिगाहिसति । पाल सति =पापाल--स-{ ति =पपाल-[स-+ 
ति ==पिपालितसति । वदाति । जहाति । 

लोपो नादिन्यञ्जनस्स ५७४ द्वित्व होने पर, भ्रादि से भिन्न पूव 
व्यञ्जन का लोप होता है । जेसे-- 

अरस -[-स ति -मरसभ्रस स -{ ति =-श्रसिसिसति । 

६ ३२ यथिदृढठ स्थादिनो ५७२३ नामधातु मे, भ्रादिमूत एक स्वर, 
या जैसी इच्छा, किसी दूसरे स्वर का द्वित्व कर देते ह । जेसे--पुपुत्तीथिसति, 
पुतित्तीयिसति, या पुत्तीथियिसति । 

§ ३२ परस्स घ से ५१०१-'हन' धातुके द्वित्वं होने पर दूसरे ह 
का घ श्रादेश होता हे। जेसे--हन--स-[-ति ==हहन सति जघ ~} 
स -[-ति =जिघसति । 

९ ३४ जिहरान गि ५१०२-जि' तथा हर' धातुग्रो के द्वित्व होनें 
पर, दूसरे भाग का गि" हो जाता है । जसे--्जिगसति \ हर-र्जिगिसति । 
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२७, अभ्यास 
१ हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


जिच्च्छा परमा रोगा ति । जिषच्छ हि बुभुक्छति, सीत वा उण्ह वा तिति- 
वत्‌ न सक्कोति, धम्म सुस्घुसन्तो पि वीमसित्‌ समत्थो नाम न होति । दान 
दिच्छन्तेन न किञ्चि निगुच्छितिव्ब, न दिन्न जिगसितव्ब । भ्रमत पिवायुना 
(पिपासुना) धम्मो वीमसितब्बो । गिलाने (विमार) लिकिच्छपपेस्वा सरग 
जिगिसति । 


२ ऊपर के काले श्रक्षरो मेँ छपे पदो को व्युत्पत्ति बताइए । 


३ पालि मे श्रनुवाद कौनिए-- 

(क) खाने की इच्छा से खाता है, पीने की इच्छा से पताह मुफनतो खाने 
की इच्छा ह न पीने की इच्छा ह, केवलमान भगवान्‌ के धम्मं को सुन कर, 
मनन करने की इच्छा ह । क्या प्रापको कुखं कहने की इच्छा ह ? नही, 
भरव तो केवल पढने की इच्छा हं । 


(ख) मरने की इच्छा । सोने कौ इच्खा । देखने की इच्छा करता ह । जाने 
की इच्छा करेगा बैठने की इन्डा करता ह । पठने की इच्छा स। 
विचार करते की इच्छा । भूख प्यास के भारे भागने की इच्छा करता 
है । भगवान्‌ को देखने की इच्छा । धम्म सुनने की इच्छा से, विहार 
जाने की इच्छा करता हं । बुद्ध-धम्म जानने की इनच्डा से त्रिपिटक पढने 
की इच्छा करता हं । काम करने कौ इच्छा । 


४ निम्नलिखित वक्यं खण्डो के लिए एक पद लिखिए-- 


(क) खादित इच्छति । गन्त्‌ इष्डस्सति । सीत्‌ इच्छामि । पातु इच्छति । जेतु 
इच्छथ । भर्तु इच्छेय्यामि । विहरित्‌ इच्छामि । परित इच्छिसु । 


(ख) गन्तुकामो । लादितु-कामा + सोतु-कामेन । भ्रत्तु-कामताय । विहरितु- 
कामा । जेतु-कामा 1 पातु-कामान । सोतु-कामेहि । गन्तु-कामा । परिनतु- 
कामायो' । पचितु-कामासु । 


व्य 


पांचवाँ काण्ड 
तौसषसा पाठ 
५८ क्रिथा-प्रक्षरण 
( नवो भाग-नमि धातु) 


नाम धातु 


कभी कभी, हिन्दी मेमीसक्ञाया विरोषण के रूप कठं बदल कर, 
उनसे क्रिया का काम ले लेते है । जंसे--फूल' से एुलाना", जूता" से जुतियाना” 
गरम' से गरमाना", चटचट' से 'चटचटाना' इत्यादि । इन्हे नामधातु कहते ह । 

पाली मे भी, इसी तरह सन्ञा (नाम) से क्रिया बनाने के लिए, उनके भ्रागे-- 
विशेष श्रथ में--पाँच प्रत्यय म्राते है--(१) ईय, (२) श्राय, (३) श्रस्स 
(४) इ, (५) श्रापि। इन प्रत्ययो से यृक्त होने परजो रूप बनता ह, उसे 
नाम धातु' कहते हं । स्व॑तत्र धातु की तरह, नाम धातुके भी रूप सभी काल मे 
होते हे । 


१ ईय 


९ २३५ ईयो कस्मा ५ ५--इच्छा करने के भ्रथं मे, इच्छा के कंसे परे, 
“ईय प्रत्यय होता ह । जंसे--पृत्त इच्छति--पुत्तीयति-पुच की इच्छा करता ह । 
धनीयति धन की इच्खा करता हं । 

[एकत्थताय २ १२१-एकार्थी-भाव होने से ( =्र्थात्‌ नामधातु, समास 
ग्रौर तद्धित मे), प्राय सभी विभक्तियो का लोप होता है। जंसे--पृत्त-[-ईय ¬ 
ति -=पुत्त -ई-}-ति पुत्तीयति ।! रञ्मो पुरिसो--राजयुरिसो । वसिटुस्स 
भ्रपच्व--वासिदढो | 
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[कही कही लोप नही हेता ह । जेसे--परन्तपो । भगन्दरो । परस्सपद । 
शरत्तनोपद । गवम्पति । देवानस्पियतिस्सो । श्रन्तेवासी । जनेयुतो । समक्त । मामको] 


§$ ३६ उपमानाचारे ५६ -इस जंसाश्राचरण करताहे", इस श्रथमे 
उपमान-भूत कम से उत्तर ईयः प्रत्यय होता है । जेसे--पुत्तसिवाचरति-- 
पुत्तीयति सिस्स =रिष्य को पुत्र की तरह मानता ह । 


९ ३७ श्राधारा ५.७--द्रसमे एेसा भ्राचरण करता ह इस भ्रथं मे 
उपमानं के उत्तर ईय! प्रत्यय होता हं । जेसे-कटिय इवं आ्आचरति--कुटीयति 
पासादे-- प्रासाद मे इस तरह रहता ह, मानो कूदी मे । पासादीयति करुटिय-- 
कुटी मे इस तरह रहता ह, मानो प्रासाद मे । 


९ अरय 


§ ३८ कत्तुतायो ५८्--भ्राचरण करने के श्रथ से, कर्ताके उपमानके 
उत्तर श्राय" प्रत्यय होता ह । जसे--पव्बतो इव भ्राचरति--पन्बतायति == 
पवत के एेसा भ्राचरण करता हे । 


९ ३६९ च्यत्थे भ €्-जो नही हौ उसके हो जाने के श्रथ मे, कर्ता सेपरे, 
कभी कभी श्राय' प्रत्यय होता ह । जंसे--ग्रभूसो भुसो भवति इति-भुसायति = 
जो अ्रधिक नही था, वह भ्रधिक हो जाता हं । ्रपटपटो पटपटो भवति इति-- 
पटयटायति-जो पटपट नही करता था, वह पटपट करता हं । शलोहितो 
लोहितो भवति इति- लोहितायति जो लाल नही था, वह लाल होता ह । 


6 ४० सहावीनि करोति ५ १०--शब्द ्रादि करने के भ्रथमे, श्राय 
प्रत्यय होता ह । जेसे--सहायति शब्द करता हँ । वेरायत्ति--वैर करता हे । 
कलहायति ==कलह्‌ करता है । 


२ अस्स 


§ ४१ नमोत्वस्सो ५११ नमो' करने के भ्रथे मे, उसके उत्तर श्रस्स 
प्रत्यय होता ह । नमस्सति नमस्कार करता हं । 
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किः 
§ ४२ धास्वत्थे नामस्मा इ ५ १२--नाम-धातु मे बहुधा "इ' प्रत्यय 
ह । जेसे--हत्थिना ्रतिक्कमति इति--श्रतिहव्थयति =-हाथी से भ्राक्रमण करता 
है । वीणाय उपगायति इति-उपवीणायति वीणा के साथ गाता ह । 
दल्ह्‌ करोति--दल्हयति विनय । विसुद्धा होति रत्ति--विसुद्धयति साफ होती 
है । कुसल पुच्छति--कुसलयति कुशल पछता ह । 


ध आपि 


§ ४३ सच्चादीहापि ५१२-सच्च' श्रादि [ देखिए-तीसरा परिशिष्ट | 
शाब्दो से परे, नाम-घातु मे श्रापि' प्रत्यय होता ह । जसे--सच्वापेति, सच्चा- 
पयति =-सत्य सिद्ध करता ह । युखापेति, सुखापयति == सुख करता ह । इत्यादि 
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२१८. अभ्यास 

१ हिन्दी मे श्रनुबाद कोनिए-- 

(क) किं सदायति ? य धूमायति त मेव सदायति । श्रय खो सो पायासो 
उदके पक्छित्तो चिच्चिटायति, चिटिविटायति, सन्धूपायति सम्पधूपायति । 
कों समत्थो पव्बतायित्वा समृदायितु, समुहायित्वा पल्बतायित्‌ च? 
महामोग्गल्लानो ति) सो भ्रन्तेवासिनो पुत्तीयत्ति। भ्रन्तेवासिनो पि 
पत्तायन्ते । भिक्खु चीवरीयति, पत्तीयति, न खो धनीयति । सो म कुसल- 
यित्वा भ्रतिहत्थयित्‌ पकेकामि । 


(ख) पव्बतायति । समुहायति । धूमायति । दारका पृत्तायन्ति । पृत्तायन्ते 
दारके श्रज्छापको पुत्तीयति । पत्तीयन्तान च वत्थीयन्तान च भिक्खून । 
चीवरीयमानान भिक्खुनीन । पुथुज्जनो वेरायति, थेनेति, सहायति, कलहा- 
यति । चित्रयति । 


२ पालि में श्रनुवाद कौलिए-- 

प्रपने पत्र की इच्छा करता ह । भ्रपने चम्मं की इच्छा करता ह । राजा 
के समान प्राचरण करता है । मूख के समान भ्राचरण करता ह । पण्डित के 
समान श्राचरण करता हँ । दृढ करता हं । बेर करता ह । शब्द करता है ¦ 
प्रणाम करता ह । सुख, दुख, श्रनूभव करता है । 


३ (क) इच्छार्थक तथा नास-धातु मं क्या अनन्तर है ? उदाहरण देकर 
समश्ाइएु । 


(ख) प्रेरणाथक तथा नामधातु मेँ क्या भेद हं ? उदाहरण देकर सम्ाइए । 


पाँचवाँ काण्ड 


चौथा पाठ 


स्री प्रत्यय 


पत्लिद्ख से स्व्रीलिद्ध बनाने के लिए, शब्द से परे सात प्रत्यय श्रते ह-- 
(१) श्रा, (२) डी (३) इनी, (४) नी, (५) रानी, (६) ऊ, ओौर (७) ति 


९१,अआ 


इत्थियमत्वा ३२६-पृल्लिद्ध से स्नीलिद्ध बनाने के लिए, अकारान्त 
राब्द से परे श्रा" प्रत्यय भ्राता ह । जेसे- 


यिन सीलिङ 
सुसीलो सुीला 
वम्मदिन्नो धम्मदिन्चा 
धनिको धनिका 
सबलो सबला 
बालको सालिका 
कारको कारिका 


१ श्रधातुस्सकेस्यादितोषे' स्ति ° १४२--स्त्री प्रत्यय आने से, 
ग्रधातु शब्द के क' के पहले श्र' का बहुधा इ" होता हे । जेसे-- 


नालक-बालिका । कारक--कारिका। 
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२, डी 


नदादितो डो ३२७ नद' रादि [देखिए-तीसरा परिदिष्ट] शब्दो से 
परे डी' प्रत्यय भ्राता है। डी का केवल ई" रह जाता हँ । जंसे- 


पचित सीलिक्ग 
नद नदीं 
मिग (मृग) भिगी 
कुमार कुमारी 
तरुण तरुणी 
वारुण वारुणी 
गोतम गोतमी 


न्तन्त्‌न डिम्हितो वा ३३६ डी प्रत्यय लगने से, न्तः तथा न्तु 
का विकल्प से तः श्रदेदा हौ जाता है (देखिए--पु० ८२, १४२,१६० ) । जेसे-- 


पिन लिङ्ग 
गच्छन्त गच्छती, गच्छन्ती 
गृणवन्तु गुणवती, गुणदन्ती 


भवतो भोतो ३ ३७-'डीः प्रत्यय लगने से, भवन्तः शब्द का विकल्प 
से 'भोत' ्रादेदा हो जाता हे । जेसे--भीती, भ्थन्ती । 

गोस्सयावड्‌ ३३९-गो' रान्द मे डी प्रत्यय लगने से शगावी' रूप 
होता हें । 

पुथुस्स पथव-पुथवा ३४० डी प्रत्यय श्राने से, शुथु' (पृथु) 
राब्द का पथव" तथा "पृथवे" श्रदेश हो जाता ह । जेसे--पथनी, पुथवी, पठवी । 


३ इनी 


थक्लादितो इनी च ३ २८--यक्ख (न्न्यक्ष) रादि [देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट] चन्दो से परे, !इनीः प्रत्यय होता है, श्रौर डी" भी । जैसे-- 
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पिन वीलिन्न 
यक्ख यकखिनी, यक्ष्ली 
नाग नागिनी, नागी 
सीह (--सिह्‌) सीहिनी, सीही 


भारासिकादीहि २२६ श्रारामिकःश्रादि [देखिए--तीसरा परििष्ट | 
दग्दो से परे इनी प्रत्यय होता है । जसे- 


प्छिक्ग स्ीलिल्न 
ग्रारामिको (-प्रारम म रहने वाला) भरासयमिकिनी 

राजा साजिनी 

मानुस मानुसिनी 


शरी 


इ - उवण्णेहि नी ३३०- इकारन्तः ईकारान्त, उकारान्त, तथा 
उकारान्त कब्दो से परे, बहुधा नी" प्रत्यय भ्राता ह । जंसे-- 


प्लिज सलिङ्ग 
सदापयतपाणि सदापयततपाणिनी 
दण्डी दण्डिनी 

भिक्खु भिक्लुनी 
खत्तबन्धु खत्तबन्धुनीं 
परचित्तविदू परचिततिदुनी 


प्तिम्हा प्रञ्जत्थे ३ ३१--प्नन्याथ 


(बहुब्रीहि) मे, यदि शितः 


प्रत्ययान्त शब्द हो, तो उससे परे नी' प्रत्यय होता हे । जंसे-- 


सा श्र श्राहिसारतिमी-- वह्‌ मं अरहिसा मे रति रखने वाली । साह उपद्टित- 
सत्तिनी वह्‌ मे उपस्थित स्मृति वाली । 


घरण्याढयो ३२३२-घरणीः (न्=गुहिणी) श्रादि शब्द निपात-सिद्ध 
ह । जैसे--घरणी, पोक्छरणी ( =पुष्करणी ) इत्यादि । 
१६ 
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भ श्ानी 


मातुलादितो श्रानी भरियाय ३३३ मार्या होने के प्रथ मे, 
मातुल' ( मामा) भ्रादि शब्दो से परं, श्रानीः प्रत्यय होता हं । जैसे-- 


पुष्चिल् उसकौ भाया 
मातुल माघरुलानी 
वरुण वरूणानी 
गहपति गहपतानी 

६ यः 


उपमा-सहित-सहित-सञ्जत-सह-सथ -वाम-लक्लणा-दि 
तो उखतो ऊ ३ ३४--उपमान, तथा सहितः प्रादि शाब्द यदिपूवं मे रहे, 
तो (स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए) “उर शब्द से परे ॐ प्रत्यय होता ह । जसे-- 
करभोरू ( =-करभ के समान जिसकी जांघ हो), सहितो ( = मिली हई जघो 
वाली) , सहितोरू ( मिली हुई जघो वाली), सनज्जतीरू ( ==सयत जघो वाली), 
सहोरू ( ==साथ मिली हई जघो वाली), वामोरू ( सन्दर जघो वाली), 
लक्खणोरू ( --लल्ित जघो वाली) । 


७ ति 


युवा ति ३३५ स्तीलिद्ध बनाने के लिए, युव" (युवक) शब्द से 
परे ^ति' प्रत्यय होता ह । जंसे--युवति । 


रिरिय 


करट रिरियो ५५१ स्त्रीलिद्धमे, कर धातुसे परे, †रिरिय' प्रत्यय 
होता है । जँसे--कर~+-रिरिय = (रानुबन्धेन्त सरादिस्स ४ १३२) क~ 
इरिय =-किसिय । 

इत्थियमत्वा ३२६-इस सूत्र से--किरियान=क्रिया। पालि मे 
क्रिया राब्द निपात हं । 
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२६. अभ्यास 
१ हिन्दी मं श्रनुवाद कोलिपए-- 

। माता कञ्चायो नज्ज नहापेति। भिक्खुनियो भगवन्त दस्सन-कामा होन्ति । 
माणविकायो भिक्खुनी नमस्सन्ति। भोति देवते 1 चरहि को एत जानाति ? 
गुणवतियो (गुणवन्तियो) इत्थियो महतिय परिसाय पि पससितायो होन्ति । 
कञ्जाय धम्मी कंथा सोतव्बा, मुसाय वाचाय बवेरमणी हूत्वा पेमनीया सुभा- 
सिता वाचा भासितब्बा। सिया ब्राह्मणी, सिया खेत्तिया, सिया गहपतानी 
वेस्सा, सिया सुदा-सब्बा इत्थियो भानीहि भावनारामेहि जिगुच्छितव्नायो । 


२ निम्नलिखित शब्दो का स्त्रीलिङ्ख रूप लिचिए-- 


(क) गहपति, खत्तियो, ब्राह्मणो । देवो, इन्दो, राजा । पुत्तो, भाता, पिता, 
मातुलो । भिक्खु, सामणेरो, उपासको, भ्राचरियो, उपज्मायो । यक्खो, 
नागो, कुमारो, हत्थि, श्रस्सो, हसो । 


(ख) गच्छन्तो कुमारा । पस्सन्तो भातरो । सखादन्तौ दारका । पठतो माण- 
वका । फायमाना मिक्खवो । पसन्ना देवा । निसिन्ना ब्राह्यणा । 


३ निम्नलिखित स्त्री-पत्ययो के उदाहरण लिचिपए-- 
ग्रा श्रानी। इनी। ॐ) डी) नी। 


दख कार्ड 


पहला पाठ 
। क, 
॥ तदितत-प्रकरण 
( चौथा भाग--रोष प्रत्यय ) 
प्रथमान्त श्य से परे आने वाते प्रत्यय 


। 


९ ४२ सास्सदेवतापुण्णमासी ४ १३-- वेह इसकी देवताया पूर्णमासी 
है" इस श्रथ मे, उस शब्द से परे ण' प्रत्यय होता है । ण' का श्र रह जाताहै | 
[ देखिए--पृ० २५१ पाद-रिप्पणी | जेसे-- 

देवत्ता-सुगतो देवता भ्रस्साति-सोगतो--बौढ 

महिन्दो देवता भ्रस्साति-माहिन्दे महे का उपासक 

यमो देवता श्रस्साति--यामो =-यम का उपासक 

वरूणो देवता भ्रस्साति वारणो == वरुण का उपासक 

परामासी- 

एस्सी पुण्णमासी श्रस्स मासस्स्र सम्बन्धिनी इति--कूस्सो मासौ =-पूस 
महीना । 

माघी पृण्णमासीौ श्रस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति-- माघो भासो--माघव 
महीना । 

फ्गूनी पृण्णमासी श्रस्स भासस्स सम्बन्धिनी इति--फएष्गुनो मासो फागुन 
महीना । 


पार १] तद्धित-प्रकरण (प्रथमान्त से परे) रभ 


इसी तरह--चित्तो चंत ! वे्ताखो =-वंदाख । जेटरुम्‌लो जेठ । श्रासा- 
दहो =म्रसाढ । सावणौ । पुदुपादो =-भादो । भ्रस्सयुजो --प्रासिन । क्तिको = 
कातिक । मागत्िरो मृगशिरा । 

९ ४३ तभिधत्थि ४ १९--वह्‌ इस जगह्‌ पाया जाता ह" इस अ्रथं मे, उस 
दाब्द से परे ण' प्रत्यय होता हे । णः का श्र रह्‌ जाता ह । जंसे-- 

उदुम्बरा अ्रस्मि देसे सन्ति इति--श्रोदुम्बरो =-जिस जगह गलर बहुत पाया 
जाय । 

खदरा अस्मि देसे सन्ति इति-खादरो जिस जगह खैर' बहुत पाया जाय । 

बन्बजा श्रस्मि देसे सन्ति इति-बञ्बजो --जिस जगह बव्वज नाम की घासं 
पाई जाती हुं । 


णिक, क 

$ ४४ तमस््र सिष्य सील पण्य पहरण पयोजन ४ २७--यह 
उसका रित्प, शील, पण्य, श्रस्त्र या प्रयोजन है इस श्रय मे, उस शब्द से परे 
णिकः प्रत्यय होता हं । "णिकः का इक' रह्‌ जाता ह । जेसे-- 
शित्य- 

वीणा-वादन सिप्पमस्स-बेणिको वीणा बजाना जिसका चित्प हं। 
मोदद्धिको = मृदद्ध बजाना जिसका चित्प हू । 
शौल-- 

पसुकूलधारण सीलमस्स--पसुक्लिको -=फेके चिथडें हीं धारण करने का 
जिसने शील ग्रहण किया है । तेचीवरिक्ये तीन चीवर ही धारण करने का 
जिसने हील ग्रहण किया हे । 
परष्थ-- 

गन्धो पण्यमस्स-गन्धिको ==गन्ध बेचने वाला । तेलिको तेल बेचने 
वाला । 
अच्ल- 

चापो पहरणमस्स--चापिको --तीर जिसका श्रस्व हं । तोमरिकीो भाला 
चलाने वाला । मुगगरिको =मुग्दर चलाने वाला । 
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प्रयोजन ( देतु) 

उपधिप्पयोजनमस्स--श्नोषधिकं --पुनजन्म का जो दतु हये । सातिक-= 
स्वास्थ्य बनाए रखने काजोहेतु हो) 

§ ४५ निन्दाःभ्रञ्जात,श्रष्वःपटिभागःरस्सःदयाःसनज्यासुको८ 
४०-निन्दा" भ्रादि ग्र्थो मे, नाम से परे कः प्रत्यय होता है । जंसे- 

मिन्दा--मुण्डको, समणको ।! अन्ञात-कस्साय भ्रस्सोति--भ्रस्सको । 
च्रत्य--तेलक, चतक } ्रतिभाग--हत्थि विय--हुत्थिको, श्रस्सको, बलि बहको । 
हस्व--मानुसको, सुक्को, पिलक्लको । दया-पुत्तको, वच्छको । सयन्ना-- 
मोरो विय-मोरको ¦ 

§ ४६ तमस्सपरिमाण णिको च ४४१-यह्‌ इसका परिमाण दे 
इस श्रथ मे, शब्द से परे णिकः प्रत्यय होता है, म्नौर क प्रत्यय भी । जंसे-- 

दोणो परिमाणमस्स--दोणिको बीहि--द्रोण भर धान । खारसतिको 
वीहि सौ खार धान । भ्रासीतिको बयो =श्रस्सी साल की भ्रायु । पञ्चकं = 
पच का! छुक्क छं का) 


तंक 


§ ४७ यतेतेहि ्तक्ोच्ण्य-स्पर केहीश्रथमे, य, त, तथा 
एतः इब्दो से परे, (तकर' प्रत्यय होता है 1 जंसे-- 
य परिमाणमस्स--यत्तक--जितना । तत्तक~=-तितना । एत्तकं इतना । 


्रावन्तु 
९४८ सब्बा चावस्तु४४२--उपर केही अ्रथं मे, सन्ब", य, त, 
तथा एत' शब्दौ सष परे, श्रावन्तु" प्रत्यय होता ह । जंसे-- 


१ एतस्सेट्‌ त्तके ४ १४०--त्कः प्रत्यय श्राने से, एत" शाब्द का ए 


प्रादेश हो जाता है। जेसे--एत परिमाणमस्स--एत --त्तक ==ए--त्तक == 
एत्तक । 
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सब्ब परिमाणमस्स-सब्बाबन्त सभी । यावन्त जितना । तावन्त == 
तितना । एत्ताबन्त इतना । 


रति, रीव, रोवतक, रितिक 


§ ४€ किम्हा रति-रीव-रीवतक-रित्तका्ण्-ऊपरकेही म्रथं मे, 
"कि" दाब्द से परे, “रति”, "रीव', !रीवतक', तथा ररित्तक' प्रत्यय होते है । जैसे- 

कि सर्यान परिमाणमेस--कति, कोव, कोनतक, किततक कितने । 

इनमे कीव' चान्द भ्रव्यय ह । 


[देखिए- तद्धित परिशिष्ट | 


रत 


§ ५० सजात तारकादित्वितौ ४४५--यह्‌ इसमे उगा (=सजात) 
है" इस श्रथं मे, तारक" ्रादि शब्दो से परे दत! प्रत्यय होता हं । जैसे- 

तारका सजाता भ्रस्स--तारकिंत गगन । पुण्फितो खक्खो =पुष्पित वृक्ष । 
पल्लविता लता । 


मत्त 


6 ५१ माने मत्तो ४४६--'इतना भर' इस भ्रथं मे, शब्द से परे मत्त 
प्रत्यय होता है । जंसे- 

पलमत्त पल भर 1 हत्थमत्त हाथ भर सतमत्त सौ भर । दोणमत्त == 
द्रोण भर । 


तग्धो 


§ ४५२ तग्घोचुद्ध४च्७-उपरके ही प्रथं मे, यदि ऊंचाई प्रतीत 
हो, तो शब्द से परे तग्च' प्रत्यय होता है, रौर मत्त भी । जेसे-- 
जाणतरध, जाणुमत्त जाव भर ऊचा । 
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# ] 


§भदणो च पुरिसा ्ठल-उपरके ही रथ मे, यदि ऊंचाई प्रतीत 
हो, तो 'पूरिस' शब्द से परे ण प्रत्यय होता है, रौर मत्त' तथा तग्' भी । जंसे-- 
पोरिस, पुरिसमत्त, पुरिसतग्ध पुरुष भर उचा । 


अय्‌ 


९ ५४ श्रयुभद्ितीहरे ४४६-्रदाका यदि बोध होता हो, तो उभ, 
द्वि तथा "ति" शब्दो से परे श्रयः प्रत्यय होता हं 1 जंसे-- 

उभो श्रसा श्रस्स--उभय दोनो श्र । द्य दोनो रशा त्य-तीनी 
प्रदा । 


कृ अको 


$ ५५ एकाकाक्यसहाये ४ ५५--त्रसहाय' के भ्रथ मे, एकः दाब्दसे 
परे क' तथा श्राकीः प्रत्यय होते है । जेसे-- 
एकको, एकाकी -प्रकेला--प्रसहाय । 


रतर, रतम, इस्सिफ, इय, इट 


९ ५३ किम्हा निद्धार्णे रतर-रतमा ४४५७-बहूतोमेसेएकका 
निर्धारण जाना जाय, तौ कि" शब्द से परे रतर' तथा "रतम प्रत्यय होते ह । ज॑से- 

कतरो कतमो वा देवदत्तो भवत अप लोगो मे कौन देवदत्त हं ? 

§ ५४ तसर्तमिस्सिकियिद्रात्तिसये ४ ६४--प्रतिराय का श्र्थं जाना 
जाय, तो चन्द से परे तर" तम, !इस्सिक", इय, तथा "इद्र" प्रत्यय होते है । जैसे-- 

भ्रतिसयेन पापो--पापतरो, पापतमो, पापिस्सिको, पापियौ, पापिट्ढे-~ 
्रत्यन्त पापी । 

जय्यो, जेद्ढोः ! साधियो, साधिट्ढो* । मेदियो, नेदिट्ठे \ सेय्यो, 
सेटूढो' । कणियो, कणिटठोः ! मेधियो, मेधिटढो" । 
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९ ५५ क्वचि प्पच्चये ३ ६८--प्रत्यय परे हो, तो स्त्रीप्रत्ययान्त शाब्दं 
कटी कही पुत्लिद्ख-रूप ग्रहण करता है । जैसे--म्रतिसयेन व्यत्ता--व्यत्ततरा, 
व्यततमा । 


हवितोयान्तं शब्दो से परे आने वासे प्रत्यय 


श्‌, कः, शिक 

§ ५६ तमधीते त जानाति कणिका च ४ १४---उसको भ्रध्ययन 
करता ह, या जानता ह, इस श्रय मे राब्द से परे ण, क' तथां "णिकः प्रत्यय 
होते ह । जंसे- 

व्याकरण श्रधीते जानाति व--वेय्याकरणो । छान्दसो --छन्द-रास्त को 
जो श्रध्ययन करता है, या जानता हं । पदको ==पद को ग्रध्ययन करने, या जानने 
वाला । बेनयिकौ ==विनय को भ्रध्ययन करने, या जानने वाला । सुत्तन्तिको = 
सूत्र-पिटक को श्रध्ययन करने, या जानो वाला । 


र जो बुद्धस्सियिट्ठेसु ४ १३५ उय' तथा "इदु" प्रत्ययो के म्रानेसे, 
बुद्ध' शब्द का ज' भ्रादेश्च होता ह । जंसे--भ्रतिसयेन वृद्धो-जेय्यो, जेट्ढो । 

३ बाटठ्‌हन्तिकपसस्थान साधनेदसा ४१३६ तथा “इदुः 
प्रत्ययो के भ्राने से, बाह", श्रन्तिक", तथा पसत्थ' शब्दो का यथाक्रम साध, 
नेद" तथा स' श्रादेड होता है 1 जेसे-- 

ग्रतिसयेन बद्धहो-साधियो, साधिटठो ! भ्रतिसयेन श्रन्तिको-नेदियो, 
नेदिट्ढो । ग्रतिसयेन पसत्थो-से्यो, सेद्णे । 

४ कण्‌कनाप्वयुवान ४ १३७- इयः तथा इदु" प्रत्ययो के श्रानें से, 
ग्रधिक श्रल्प के श्रथ मे, युव' दाब्द का कण्‌ तथा कनः ्रादेदा हो जाता ह । जेसे- 

केणियो, कणिदट्ठो । कियो, कनिट्टी । 

१ लोपो वीमन्तुबन्तून ४ १३८-इय' तथा इदु" प्रत्ययोके भ्रानेसे, 
वी", मन्तु" तथा वन्तु" प्रत्ययो का लोप हो जाता ह । जेसे-- 

ग्रतिसयेन मेधाबी-मेधिथो, मेधिट्ढो । ्रतिसयेन सतिमा-सतियो 
सतिटठो । भ्रतिसयेन गुणवा--गुणियोः, गुणिद्ले । 
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णिक 

९ ५७ त हन्तरहतिगनच्छतुच्छतिचरति४२८--“उसे बध करता 
हं, उसे पाने का योग्य होता हं, वहीं जाता हं, वह उच्छन करता है, उसका 
ग्राचरण करता ह --इन भ्र्थो मे, शब्द से परे 'णिफ' प्रत्यय होता हे। 
जसे-- 

पदिलको, सादुणिकी --चिडीमार । सायूरिको मोर मारने वाला । 
मच्छिको, मेनिको मद्रा । मागविको, दह्ारिणिको =हरिण मारते वाला 
व्याधा 1 सूकरिको ==सूश्रर मारने वाला । 

सत भ्ररहति इति-सातिक == सौ रुपये पा सकने वाला । सन्विष्टिकं --जीते 
जी देखा जा सकने वाला ! एंहिपस्सिको जिसके विपय मे यह्‌ कहा जां सके 
किं श्राव, इसे देखो' । 

परदार गच्डतीति-पारदारिको --परस्त्री-गमन करने वाला) भमग्गिको 
राह मे जाने वाला। पञ्जासयीजनिको -=पचास योजन जाने वाला । 

खदरे उञ्छति इति--खादरिको --खेर उकदा करने वाला । सामार्किको == 
सामाक धान वटोरने वाला । 

धम्म चरति इति =-धम्मिको । श्रधम्मिको । 


| स्त 
6 ५८ तच्चिस्विते ल्लो ४ ६५--'उसको श्रावार मान कर होने वाले' 
के ग्रथ मे, दाब्दं से परे त्ल' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
वेदनिस्सित--वेदल्ल । दुदट्टुनिस्सित-दुट्दुल्लं । 


शेच्य 
९ ५६ दक्िणायारहे *४७६--उसको पाने का योग्य होना इस 
ग्रथ मे, दक्खिणा" शब्द से परं णेय्य' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
दर्विखण भ्ररहतीं ति---क्खिणेय्यो जो दक्लिणा पाने का योग्य 
पाचहुं। 


[ण्यो तुमन्ता ४ ७७--ऊपर के ही श्रथ मे, नतु" प्रत्ययान्त होने से, “ण्य 


=, 
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प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
घातेताय वा घतेतु । पड्बाजेताय वा पव्बाजेतु | 


तृतीयान्त शब्दों से परे अ्राने वाले प्रत्यय 


श॒ 


$६० ण रागातेन रतत ४११ इसरेगसे रगा हृश्रा, उस प्रथमे 
राब्द से परे णः प्रत्यय हता है । [पु० २५५, पाद टि० ] जैसे-- 

कासावेन रत्त--कासाव --काषायरेग से रगा हुभा । कोचुरुभ कुसुम के 
रग से रगा हुभ्रा । हालिह--हल्दी के रगसे रगा हृश्रा ) 

६ ६१ नक्छत्तेनिन्दुयुत्तेन काले ४ १२ यदि इन्दु-युक्त नक्षत्र से 
कोई काल लक्षित हो, तो उससे परे णः प्रत्यय होता ह । जैसे-- 

फुस्सी रत्ति प्स को रात । रुस्सो श्रौ पू का दिन । 

९ र तेन निब्बत्ते ठ १८-'उसके दारा बनाया गया' इस श्रथमे णः 
प्रत्यय होता हे । जेसे--कुसम्बेन निग्वत्तो--कोसम्बी जो नगरी कुसम्ब ऋषि 
के द्वारा बसाई गई हं । काकन्दी । माकदी! सहस्सेन निव्बत्ता साहस्सी-- 
परिखा । 

६ ६३ तेनकतःकोत, बद्ध, भरभिस खत, ससट्ठ, हत हृन्ति, जितः 
जयति, दिन्बति, खणति, तरति, चरति, वहति, जीवति ४२९ 
(इससे किया गया है, खरीदा गया है, बांधा गया है, श्रभिसस्कृत किया गया हे 
लगा हं, मारा गया हे, मारता है, जीता गया है, जीतता है, खेलता हं, खनता है, 
तरण करता ह, ्ाचरण करता है, वहन करता है, जीता हे--इन भ्र्थौ मे, शाब्द 
से परे णिक! प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

कायेन कत--कायिक =-रारीर से किया गया 1 वाचसिक --क्चन से किया 
गया । मानसिक मन से किया गया । वातेन कतो भरावाधो--वातिको = 
वायु के कारण उत्पन्न रोग । 

सतेन कीत--सातिक सौ रूपये मे खरीदा गया । साहस्सिक =-हजार 
रुपए मे खरीदा गया । 
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वरत्ताय बद्धो-बारत्तिको =रस्सी से मेधा ! भ्रायसिको लोहं से व्वा 
हरा । पासिको जाल से बंधा हरा । 

घतेन अरभिसडखत ससट्‌ठ वा--धापिक घी से तयार हरा, या भिला । 
गोचिक गुड से ०। दाधिक न्दी से ०! सारीचिकं -=मिच से ०। 

जालेन हतो हन्तीति वा ==जालिको --जाल से मरा हृश्रा, या मारने वाला । 
बाछिसिको बसी से ०। 

श्रक्खेहि जित -=श्रक्खिक --पासा से जीता गया । श्रक्खेहि जयति दिन्बति 
वो--श्रक्खिको पासा से जीत्तने वाला, या खेलने वाला । 

खणित्तिया खणतीति--खाणित्तिको =खन्ती से खनने वाला) कृ 
लिको कुदाल स्षे खनने वाला । 

उलुम्पेन तरति इति--श्मोलुभ्पिको बेडा से पार करनं वाला । गोपुच्छिको 
न==गाय की पूं पकड कर पार करने वाला 1 नाविको = नावं से पार करने वाला । 

सकटेन चरतीति-साकटिको --सग्गड के साथ चलने वाला ! रथिको = 
रथ से चलने वाला । 

बन्घेन वंहति--बस्धिको =-बंध कर वहनं करने वाला । भ्रसिको =-कधे 
पर वहन करने वाला । सीधिको =-लिर से वहन करने वाला । 

वेतनेन जीवति--बेतनिको == वेतन से जीने वाला । भतिको-~मजदूरी 
से जीने वाला । कयविक्कथिको = क्रयविक्रय करके जीने वाला । 


ख) इय 
§ ६४ तेन इत्ते लिया ४ ५८--'उससे प्रदत्त है" इस भ्र्थंमे, शब्द से 
परे ल" तथा इय! प्रत्यय हीते हं । जसे-- 
देवेन दत्तो--देवलो, देवियो । ब्रह्मना दत्तो-्रह्मलो, ब्रह्सियो । सीवलो, 
सीधियो ! नागलो, नागियो । 


द्म 


९ ६५ भावातेन निन्दते ४६३ उससे तैयार किया गया है" इस 
म्रथ मे, भाव-वाचक शब्द से परे इमः प्रत्यय होता है । जैसे-- 
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पाकेन निन्बत्त--पाकिम--जो पका कर तयार किया गया हं । सेकेन 
निन्बत्त--सेकिम --जो सीच कर तंयार किया गया ह । 


चतुध्यन्त शब्दो से परे श्न वाला प्रत्यय 
शिक 
§ ६६ तस्स सवत्तति ४३०- इसके लिए होता ह" इस श्रथं मे, राब्द 
से परे णिकः प्रत्यय होता हं । [ प° २५५--पाद टिप्पणी ] जेसे-- 
पुनन्मवाय सवत्तति इति-पोनोभविको --जो पुनजन्म के लिए कारण 


हो । स्ीलिद्ख मे--पोनोभविका । लोकाय सवत्तति-लोक्रिको --जो लोकं 
के लिए हो । सग्गाय सवत्तति-सोबग्गिको जो स्वग के लिएहो) 


पञ्चुस्यन्त शब्दो से परे आने वाला म्रत्यय 


णिक 


९ ६७ तवो सम्भूतमामत ४२३१ उससे सम्भूत, या प्राया हु्रा 
इस श्रथ मे, शब्द से परे णिक' प्रत्यय होता ह ¦ जेसे-- 

मातितो सम्भूतमागत वा--मतिकं मां की मरोर से सम्भूत, या भ्राया हूम्रा | 
पत्तिक पिता की श्रोर से ०। | 

श्य" रियण', "रयः प्रत्यय भी उक्त ग्रथ मे होते हे । जैसे- 

सुरभितो सम्भूत-सोरभ्य सुगन्धि से सम्भृत ! थनतो सम्भूत--थञ्जञ-- 
दूध । पितिती सम्भूतो-पेत्तियो । मातियो, मत्तियो, मच्च । 


लश काण्ड 
दूस पाठ 


(ख) 
तद्वित भरकर्ण 


षष्ठ्यन्त शब्दो से परे श्रा वासे प्रत्यय 


श॒ १ 
९ ६ णो वापच्च ठ १--उसका अ्रपत्य' इस प्रथमे, शब्दसे परे ण 
प्रत्यय होता हं । जेसे- 
वसिद्रस्स भ्रपच्व--बासिद्ढो, वासेदृढो, वासिट्ढी वशिष्ठ के श्रपत्य । 
रधुनो श्रपच्च-- राघवो । 


णान, णायन 


९ ६६ वच्छादितो णानणायना ४८२-उपरके ही रथ मे, वच्छ 
ग्रादि गोत्र वाचक शब्दो से परे, णान" तथा णायन प्रत्यय होते हं । जंसे-- 

वच्छानो, वच्छायनो वत्स गोत्र मे उत्पन्न! कच्चानो, केच्चायनो == 
कात्यायन गोत्र मं उत्पत | 

कातियानो ! मोग्यल्लानो, मोग्गल्लपयनो । साकटानो, साकटायनो । कण्ानो, 
कण्हायनो 


शेय्य, शेर 


$ ७० कत्तिकाविधवादीहि णेय्यणेराण्दरे--उपर केही श्रथंमे, 
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कत्तिका श्रादि दाब्दो से परे, णेय्य' तथा, "विधवा" भ्रादि शब्दो से परे णेरः 
प्रत्यय होते हं । जेसे-- 

कत्तिकेय्यो-- का तिकेय । वेनतेय्यो । भागिनेय्यो--भाजा 1 

वेधङेरो विधवा का लडका । वन्धकेरो-- वन्धकी भ्र्थात्‌ श्रभिसारिका 
करा पुत्र । नालिकेरो । सामणेरो। 


र्य 
& ७१ ण्य दितच्चादोहि४्४--उपरके ही ग्रथ मे, दिति" ्रादिशब्दोसे 
परे ण्य' प्रत्यय होता हं । ज॑से- 
देच्चो --दिति का श्रपत्य । श्रादि्चो--्रदिति का भ्रपत्य। केण्डञ्जो = 


१ सरानमादिस्सायुवण्णस्साषएश्रो णानुबन्धे ४१२४ णः श्रनू- 
बन्ध बाला प्रत्यय प्राने से, शब्द के म्रादिभूतं श्र, "इ", तथा उ' का यथाक्रम 
“श्रा, ए" तथा श्रो हो जाता ह । जंसे-- 

ग्रदितिया श्रपच्च--श्रदिति--ण्य--(लोपो' वण्णिवण्णान ४१३१) भ्रा- 
दित्‌--य =-प्रादित्य =श्रादिच्च ! रघु-{ण--राघदो । विनता -[-णेय्य --वेन- 
तेष्यो । मीन -{-णिक == मेनिको । उद्युम्पेन तरतति--उद्युम्प णिक =श्रोद्ुः 
म्पिको । दुभगस्स भावो--दुभग ~-ण्य =दोभग्ग । 

सयोगे क्वचि ४ १२५४--णः श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय भ्राने से, सयुक्त श्रक्षर 
से पूवं श्र", इ" तथा उ' का कटी कही यथाक्रम श्रा” ए" तथा श्रो" हता हं । 
जैसे-दितिया श्रपच्च--दिति -{-ण्य ==देच्चो ! कुण्डनिया श्रपच्चव--कोण्डज्ञो । 

बहुत स्थानो मे यह भ्रादेश नही होता हं । जेसे--वच्छं -{-णान == वच्छएनो । 
कत्तिका --णेय्य =-कत्तिके्यो । दक् -[-णि =-दक्छखि । 

उवण्णस्सावड सरे ४ १२६ यदि “ण अनुबन्ध वाला कोद प्रत्यय 
प्राव, जिसके रादि मे स्वरो, तो नाम के श्रन्त्य ड" का श्रव हौ जाता ह। 
जैसे--रघु -{-ण-~-साघवो । 

म ज्मे ४ १२६ कटी कही, मध्य मे भी स्थित श्र, इ", तथा उ' का यथा- 
क्रम श्रा", ए, तथा श्रो हौ जाता है । जैसे--वसिदुस्स अ्रपच्च--वसिटु-+ 
ण == वासेदखो । 
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कुण्डनिं कां ग्रपत्य | गग्यो गग का लडका) भातब्बोः भाई का लडका, 
भतीजा । 


शि 
९ ७२ श्राणि °भ--उपरकेही श्रथ मे, श्रकारान्त शब्दे परे विकत्प 
से णि' प्रत्यय होता ह । जसे-- 
दवि ==दक्ष का श्रपत्य ! दत्ति दत्त का प्रपत्य । शरेणि =-द्रोण का श्रपत्य । 
वासवि वासव का ्रपत्य । वारुणि वरुण का श्रपत्य । 


ज्ञो 
§ ७३ राजतो ञ्नो जातिय ४द६-यदि जाति का म्रथ प्रगट होता 
ह्ये, तौ श्रपत्य कै श्रथ मे, "राज! शब्द से परे ज्ज' प्रत्यय होता ह। जेसे- 
राज्ज राजा की जापि का। 


य, इय 
९ ७४ चत्ता थिया ५--पदिजानति काम्य प्रगट होताहये, तौ मपत्यके 
ग्रथ मे, "त्त" राब्द से परे य' तथा इयः प्रत्यय होते हं । जेंसे-- 
खत्यो, खत्तियो = क्षत्रिय जाति का । 


स्स, सण 
§ ७५ मनुतो स्तसण्‌ ४य-ऊपर के श्रयमे, मनु" शब्दसेपरे, स्स 
तथा सण्‌' प्रत्यय होते हु ! जंसे- 
मनुस्सो, मानसो । स्वीलिद्ध मे-मनुस्सा, मानुसी । 


२ य्ह गोस्स च १३०-य' से श्रारस्म होने वाला कोई प्रत्यय 
म्रावे, तो गो' तथा उकारान्त शब्दो के भ्रन्त्य स्वर का श्रव" म्रादेद हौ जाता है। 
जेसे-गु्च इद--गो [य गव ~य == (लोपो' वण्णिवण्णान ४ १३१) गव्य । 
भातुनो ्रपच्च--भातु -ण्य =भातब्यो । 
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शं 


९ ७६ जनपदनाभमस्मा खत्तियारञ्बेच णो ४ई-वर्हों का 
क्षत्रिय या राजा" इस भ्रथं मे, जनपद के नाम से परे णः प्रत्यय होता ह । जेसे- 
पञ्चालो' पञ्चाल का क्षत्रिय या राजा । कोसलो । मागधो । भ्ोक्काको । 


ण्य्‌ 
§ ७७ ण्यकुरसिवीहि ४ १०--श्रपत्य तथा राजाके प्रथमे, कुर 
तथा सिवि' शब्दो से परे, ण्य! प्रत्यय होता हं । जसे-- 
कोरब्यो कुर का भ्रपत्य, या राजा । सेव्यो । 


णो 


९ ७त तस्स विस्य देसे ४ १५-- उनके श्रासपास की जगह इस ग्रथ 
मे, “गः प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

वसातीन विसयो देसो-घासातो । 

$ ७९ निवासे तन्नास्ने ४ १६--उनके निवास करने की जगह" इस 
ग्रथ र्मे, नाम से परे णः प्रत्यय होता हे । जसे-- 

सिवीन निवासो देसो--सेब्य। =-जिस जगह शिवी लोग निवास करे । 
वासातो जिस जगह 'वसाती' लोग निवास करे 

§ ८० दुरभवे ४ १७--उसके पास वाला देश' इस भ्रथ मे, उस 
नाम से परे ण' प्रत्यय होता है । जैसे- 

विदिसाय ग्रदूरभव-येदिस विदिशा के पास ही । 


शिकं 


§ ८१ तस्सिद ८ ३३---यह इसका हं" इस श्रथ मे, शब्द से परे णिकः, 
किय, निय, तथा क प्रत्यय हते हे । जंसे- 
सघस्स इद-सडिघक जो सध का हो । पुस्गलिक ==जो किसी व्यक्ति- 
विशेप ( पुद्गल) का हो । सक्यपुत्तिकोः सक्यपुत्तियो जो राक्यपुत्र का 
हो । नाथपुत्तिको जो नायपृत्र का हौ 1 जेनदत्तिको --जो जैनदत्त का हौ । 
१७ 
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किय--सकिो स्वकीय, श्रपाा । षर्कियो दूसरे का । 
तिय--श्र्तनियं -श्रपना । 
क--सको == ्रपना 1 राजक -=राजा का । 


शं 
§ ८२ णौ ४३४ यह्‌ इसका है" इस भ्रथ मे, शब्द से परे ण प्रत्यय 
हता हं । जंसे- 
कच्चायनस्स इद--कच्चायन व्याकरण कात्यायन का व्याकरण । सोगत 
सासन सौगत बृद्ध का चासन । भादहिस भसे का दूध, मास श्रादि। 


य्‌ 


§ = गवादीषहि यो ४२्श-ऊपरके ही मथमे, गो भ्रादि शब्दो 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] से परे थः प्रत्यय होता हे । जेसे-- 

गु इद--गव्यं =-गाय का (दुध, मास या कुद) । कवचिनो इद--कब्य == 
काव्य । 


रे्यणं 
§ ८४ पितितो भातरिरेय्यण्‌ ४३६--पितु' शब्द से परे, उसके 
भाई के श्रथ मे, रे्यण्‌' प्रत्यय होता ह । जैसे- 
पितुनो भाता--पेत्ते्यो =-वाचा । 


छ 


६ पभ मातितोच्र भगिनिय छो ४ ३७ मातुः तथा "पितरु शब्दो 
से प्रे, उनकी बहन के श्रथ मे छ प्रत्यय होना ह । जंसे- 
मातुया भगिनी--मावुच्छा मौसी । पितुनो भगिनी--पितुच्छा =्मा । 


३, णिकस्सियो वा ४ १४१---'णिकः प्रत्यय का विक्रस्प से य" श्रादेच 
हो जाता ह । जैसे--सक्थपुत्तस्स भ्रय--सक्यपुत्तियो, सक्यपुत्तिकौ । 


, 
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यामहं 
§ ८६ सातापितुस्वसहो ४३८ मातु तथा "पितु शब्दो से परे, 
उनके पिता-माता के श्रथ से, श्रामह' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
मातुया माता--म्तासही नानी । मातुया पिता-भातामह --नाना । 
पितुनो माता--पितामही दादी । पितुनी पिता-पितामहौ --दादा 1 


रेय्यश 
९ ८७, हि ते रेच्यण्‌ ४ ३६ उनके हित के लिए" इस प्रय मे, मातु" 
तथा पितु" शब्दो से परे ररेग्यण्‌" प्रत्यय होता ह 1 जेसे-- 
मातुनो हिते--मत्तेथ्यो । पितुनो हिते--पेत्तेग्यो । 


तर 
९ ठ्ठ च्छद्र तनुते तसे ४ ६उसका घोटा होने के म्रथमे, 
"वच्छ श्रादि शब्दो सरे परे तर' प्रत्यय होता ह । जंसे- 
वचर लोटा वडा । श्रौक्छतसे -- छोटा वैल । श्रस्सतरो --खन््वर 
(ञ्राधा घोडा, म्राधा गदहा) । 


श, शिक, शेय्य, मय 

९ ८€ तस्स तिकारावययेखु णणिक्णेज्यमया ४६६ उसका 
विकार या भ्रवयव' इसं प्रथ मे, शब्द से परे /ण', "णिक, 'णेय्य', तथा “मयः 
प्रत्यय होते हे । जैसे- 

सु--श्रायसं लोहे का बना । श्रोढुम्बर गूलर का! कापोत --कबूतर का । 

शिक--कप्पासिक कपास का वना । 

रोय्य--एणेय्य =एणि मृग का । कौसेय्य-रेशम का बना । 

मय-तिणसय ==तुण का । दारुषय ==लकडी का वना । मत्तिकासय == 
मिद्वी का बना । गोमय गांबर 1 


स्सशं 
§ ९० जतुतोस्सणु वा र ६७--उऊपर के ही श्रथ मे, जतु' शब्द से परे, 
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विकल्प से स्सण्‌' प्रत्यय होता ह । जसे-- 
जतुनो विकारो-जातुस्स, जातुसय --लाह का वना । 


कर्ण, णिक 

§ ९१ समूहे कण्णणिका ४ ६८---' उनका समूह इसं ग्रथ मे, शब्द से 
परे कणः, ण, तथा णिक प्रत्यय होते ह । जसे-- 

केणु--राजञ्जक राजा की जाति के लोगो का जमावं । भानुस्सक == 
त्रादमियो का जमाव । श्रीहरुक == उटो का जमाव । शआरौरढ्भके =-भंडो का०। 
राजक राजो का० । राजपुस्तकं राजपुत्रो का०। हुत्थिक = हाथी का० । 
धेनुक --गौवौ का०। 

सा--काक --कौञ्मो का जमाव । सिक्ख =भिक्षुग्रो का०। 

शिक (केवल प्राणहीन से परे) भ्रापूपिक पए की ठेर । सकुलिक == 
रोटी की ढेर । 


ता 
§ €२ जगदीहि त्रा ४ ६९--'उनका समूह्‌ इस ग्रथ मे, जनः म्रादि 
[ देखिए- तीसरा परिशिष्ट | शब्दो से परे ता प्रत्यय होता ह । जेसे-- 
जनता --जन-समूह्‌ । गजता =-गज-समूहं । बन्वुता == वन्धु-समह्‌ । 


स्स 
§ ६३ चक्ख्यादितो स्सौ ४७१ उसके हित के लिए' दरस प्रथमे, 
"वक्लु' भ्रादि [ देखिए-- तीसरा परिशिष्ट | शब्दो से परे, स्स प्रत्यय होता 
है । जेसे--चक्खुनो हित--वक्सुस्स । ध्रायुनो हित--श्रायुस्स । 


जातिय 
§ ४ तब्बति जातियो ४ ११३- उस प्रकार का इस श्रथमे, उस 
सामान्य वाचकं दाब्दो से परे जातियः प्रत्यय होता है । जैसे-- 
पटुजातियो । मुदुनातियो । 


पाठ २] तद्धित-रकरण (सप्तम्यन्त से परे) २६१ 


सप्तम्यन्त शष्ट से परर अने वाले प्रल्यय 


श 


९ ६५ तच भवं ४ २०-'उसमे हुभ्रा' इस प्रथमे, शाब्द से परे ण 
प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

उदके भवो--श्रोदको जल मे उत्पन्न । श्रौरसौ--उरुसे उत्पन्न । जानयदो 
जनपद मे उत्पन्न टुश्रा । मागधो ==मगध मे उत्पन्नं हृ्रा । कापिलबत्थवो == 
कपिलवस्तु मे उत्पन्न श्रा । कोखम्बो--कोराम्बी मे उत्पन्न । मनसि भवो-मन ~ 
णन=मानसः | 


तन 


$ ६६ भज्जादीहि तनो ४२१ उपरके ही श्रथ मे, अज्ज प्रादि 
दाब्दो से परे तन' प्रत्यय होता ह । जसे- 

ग्रज्ज भवो--श्रज्जतनो ==-प्राज दिन हृश्रा । स्वातनो --कल होने वाला । 
हि्यत्तनौ कल हृश्रा हुमा । 

§ €७ पुरातोणो च४र२-उ्परकेही भ्र्थं मे, पुरा" राब्दसे परे, 
ण' प्रत्यय होता है, श्रौर (तन! प्रत्यय भी । जैसे- 

पुराणो, पुरातनी --जो बहुत पहले हौ चुका हं । 


च्च 
९ श्न श्रमात्वच्चो ४२३ साथ रहने के प्रथं मे, श्रमा' (==साथ) 
राब्द से परे श्रच्च' प्रत्यय होता ह । जसे-- 
श्रमच्चो -=साथ रहने वाला, मची । 


४ मनादीन सक्‌ ४१२८-'ण' भ्रनुबन्ध वाला प्रत्यय श्राने से, भमन 
भ्रादि शब्दो से परे स" का भ्रागम होता हं । जंसे-- 
मनसि भव~ मानस । दुम्मनसो भावो--दोमनस्स । सोमनस्स । 
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श्म 
९ ६€ मनज्छादित्विमो ४र४--'उसमे हुमा" इस प्रथ मे, मन्म 
भ्रादि [ देखिए-तीसरा परिशिष्ट | शाब्वौ से परे, इमः प्रत्यय होता ह । जेसे-- 
मल्भिमो मध्य मे हुग्रा । श्रन्तिमो =-अन्त मे हुश्रा । 


कश्‌, शेय्य, शेय्यक, य; इय 

९ १०० कण्णेय्यणेय्यकयिया ४र५--ऊपर केही श्रथ मे, शब्द 
से परे कणः, "णेय्य, ण्यक, य, तथा इय" प्रत्यय हौते ह । जेसे- 

कशु--कुसिनाराय भवो--कोलतिनारको ! भागघको । श्रारञ्जको ==जगल 
मे हमा । 

रोय्य--गङ्खेय्यो गगा मे हुभ्रा । पञ्बतेय्यो पवत पर हुभ्रा । वानेथ्यो = 
वनसे हुश्या । 

रोय्यक--कोलेग्यको = कुल मे हश्रा । बाराणसेय्यको ==नारस मे हृश्रा ! 
चस्पेथ्यको ==चस्पा से हृश्रा । 

य--गम्मो ग्राम्य । दि्बो दिव्य । 

इय--गामियो ग्राम्य । उदरियो --उदर मे हुश्रा । दिवियो =-स्वेग मे 
हृश्ना । पञ्बालियो पञ्चाल मे हुमा । बोधिवक्खियो ज्ञान के पक्ष का। 
लोकियो लोक मे हुमा । 


शिक 

९ १०१ णिकोर्२६--ऊपरके ही श्रथ मे, शब्दं से परे णिक" प्रत्यय 
होता ह । जंसे-- 

सारदिको शरत्काल मे हुभ्रा । सारदिको दिवसो । सारदिका रत्ति । 

§ १०२ तत्थ वसति विदितो भत्तो निथुत्तो ४ ३२--वहाँ रहता 

, है, वहा विदित है, उसमे भविति रखता ह, वहाँ नियुक्त है--उन भरथो मे, शब्द 

से प्ररे णिकः प्रत्यय होता है । जंसे-- 

सक्खमूले वसति--रक्लमूलिको वृक्ष के नीचे रहने वाला । श्रारञ्जिको = 
जगल मे रहने वाला । सोसानिको स्मान मे रहने बाला । 
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लोके विदितो-लोकिको । 
चतुमहाराजेसु भत्ता--चातुम्महाराजिका--चतुमहा राजके भक्त । 
दारे नियुत्तो--शेवारिको द्वार पर नियुक्त पहूरेदार । 


ण्य 
$ १०३ ण्योतत्थ साधु ४७दर्-उस विषय मे कुराल, योग्य, तथा 
हितकर शने के श्रथ मे, दाब्द से परे ण्य! प्रत्यय होता है । जसे- 
सभाय साधु--सम्भो ! परिसाय साधु--पारिसन्जो । 


निय, ज्ज 
$ १०४ कस्मा नियच्जा ४७३--उपर के ही श्रथ मेः कम्म शब्द 
से परे 'निय' तथा “ज्व प्रत्यय होते ह । जैसे- 
कम्मे साधू-कम्भनिय, कमभ्मञ्न । 


इफ 
§ १०५ कथादित्विको ठ७४--ऊपरके ही श्रथ मे, कथा! भ्रादि शब्दो 
[ देखिए--तीसरा परिचिष्ट ] से परे इकः प्रत्यय होता ह । जेसे- 
कथिकी । धम्मकथिको । सञ्खामिको । पवासिको । उपवासिको । 


शेय्य 


९ १०६ पथादीहि णेय्यो ७५-उपरके ही श्रथ मे, पथः रादि 
शब्दो से परे णेय्य' प्रत्यय होता हं । जैसे-- 
पाथेय्य पाथेय । सापतेय्य ==धन । 


सन्य व्रत्यय 


दिस्तन्तञ्ञेः पि पनच्चया ४ १२० जितने कहे गए है, उनसे भिन्न 
भी प्रत्यय देखे जाते ह । जेसे- 
विविधा ~-मातसरो--विमातरो । तास पृत्ता-बेमातिका (यहां रिकण्‌ 


२६४ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ६ 


प्रत्यय लगा) । 

पंथ गच्खतीति--पथावी (भ्रावीः प्रत्यय) । 

द्स्सा भ्रस्स भ्रत्थीति--इस्सुकी ('उकी प्रत्यय) । 

धुर वहृन्तीति-धोरय्हा ( ्ृणः प्रत्यय) । 

सकंस्थे ४ १२२--श्रपने ही ्रथ मे भी, शब्द से परे कुछ प्रत्यय देखे जाते 
हे । जंसे--हीनको, पोतको, किंच्चय । 
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३० अभ्यास 
१ हिन्दी में भ्रनुवाद कीनिए- 


(क) विपस्सी, सिखी, वेस्सभू च भगवन्तो गोत्तेन कोण्डञ्जा प्रहसु । कवूसन्धो, 
कोणागमनो, कस्सपो च भगवन्तो गोत्तेन कस्सपा श्रहसु । अ्रह एतरहि 
(भगवा) गोतमो गोत्तेन । वासिहूा, भारदाजा, कच्चाना, वच्छायना, 
कण्हायना, श्रगिगिवेस्सा, कोसिका, भग्गवा, ब्राह्यणा च खत्तिया च गहपतयो 
भगवन्त श्रभिवन्दन्ति, नमस्सन्ति, पञ्हे पृच्छन्ति । भगवा नेस पुदट्ठं पृट्ठे 
पञ्हे व्याकरोति । 


(ख) राजगहिका, मागधिका, कापिलवत्थिका, कोसविका गहपतयो भगवन्त 
भिक्खु-सद्घ च उपदटुहुन्ति। युत्तन्तिकाः वेनयिका, श्राभिधम्मिका भिक्खू 
सज्छायन्ति । कच्चानो मोग्गलानो च बेस्थाकरणिका । पसुकूलिका 
तेचीवरिका भिक्खू भ्रव्भोकासिका हूत्वा विहरन्ति । मूते (भूत-काले) 
श्रज्जतनी, हिय्यत्तनी परोक्खा विभक्तियो होन्ति । 


(ग) श्रथ खो. राजा मागधो श्रजात-सत्तु वेदेहि-पुत्तो कोसिनारकान मल्लान 
दूत पाहेसि । वेसालिका लिच्छवी । कापिलवत्थवा सक्या । रामगामका 
कोलिया । वेठदीपको ब्राह्मणो । पाकेथ्यका मल्ला दूत पाहेस्‌ ! दोणो 
बाह्यणो किर भगवतो सरीरानि श्रद्धा सम सुविभत्त विभजित्वा, तेस 
ग्रदासि । श्रदसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स कुम्भ याचमानस्स कुम्भ ति। 
पिष्फलिवनिया मोरिया पन म्रन्भार हरिषु । 


(घ) पितामहो, मातामहो, मन्भिमो, ब्रन्तिमो, पापिट्ठो, सेट्ठो, धम्मिको, 
मातुच्छा, पितुच्छा, गारव, श्रज्जव, पोरी, सन्दिद्धिक, एहिपस्सिकः, पोनो 
भविको, दक्छिणेग्यो, ्राहुनेय्यो, भ्रधिपतेय्य, देवता, जनता । 


(ड) स्वातनाय भत्त भ्रधिवासेसि । पेत्तिक च सत्तिकं च धन सोगतान सामणे- 
रान च समणान भ्रत्थाय विसज्जेसि । पायासि राजज्बो राजदाय ब्रह्यदेय्य 
सेतव्य श्रज्फावसति । कोक्षिनारका मट्ला पुरत्थिमेन द्रारेन निक्लमिसु । 
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२ ऊपर के काले श्रक्षरो में छपे छाब्दो से वाक्य बनाइषए्‌ । 
३ पालि मं अनुवाद कीनिए-- 


(के) भ्राज का भोज । कल का दान । गत~केल की पूजा । मगष का राजा । 
राक्य कुमार । कपिलवस्तु के मनुष्य ! कुरुदेश का राजा ! इसी जन्म 
मे। मन की व्यथा । दरीर की व्याधि । सालाना त्यौहार । वर्षा 
का वास । पाँच महिने की चारिका । सघ को दान । ध्यान का श्रानल्द। 
व्याकरण जानने वालो की सभा। त्रिपिटक की गाथा। विष्ट, भृगु, 
उदुम्बर गोत्रे के ऋषि । 


३ निम्नलिखित प्रत्ययो के कुं उदाहरण दीजिए-- 


१, २ णिक, २ क, ४ त्तके, ५ रति, ६ रीव, ७ रीवतक, ८ इत, 
€ तग्च, १० काकी, ११ रतर, १२ रतम, १३ इय, १४ इद्रः १५ ल्ल, १९ 
णेस्थ, १७ ण्य, १८ लं, १६ णान, २० णायन । 


४ निस्नलिखित शब्दो भं प्रत्यय का निर्दशं कौजिए- 


सोगतो । वेणिको 1 समणको । एत्तावन्तु । कति । कीव । पलमत्त । एकाकी । 
देवलो । वच्छानो 1 भ्रज्जतन 1 जनता । जातुस्स । पितामहो । खत्यो । वारुणि । 
सामणेरो । 


खछा कम्ड 


तौक्षरा पाट 


 समास-प्ररण 


स्थादि स्यादिनैकत्थ ३ १--स्याच्यन्त शब्द, स्या्न्त शन्द के साथ 
एकाथ होते हं 1 यह्‌, भिन्न गर्थो का एकाथ हौ जाना समास कहा जाता हँ । स्मास 
ज है--१ भव्ययीभाव, २ बहुत्रीहि, ३ तत्पुरुष, ४ कमधारय, ५ क्रियाय प्रर 
६ दन्द । जेसे-- 


१ अव्ययीभाव ८ त्रस्य ) 


९१ भ्रसख्यं विभत्तिसम्पत्तिसतमीपसाकल्याभावयथापच्छा- 
यु ग पदत्थे ३ २-विभक्ति, सम्पत्ति, समीप, साकल्य, श्रभाव, यथा, पश्चात्‌, 
भ्रौर युगपद--इन भ्र्थो मे, भ्रव्यय के साथ समास होता हं । जेसे- 

विभक्ति--इत्थीसु कथा पवत्ता--्रधित्थि ।' 


१ पुब्छस्मामादितो २१२२-भ्रव्ययी भावं समास होने पर, शब्द से 
परे, प्राय विभक्तयो का लोप होता ह । जेसे--इत्थीसु कथा पवत्ता--श्रधित्थि । 

कही कही नही होता ह । जेसे--पथापत्तिया । यथापरिसाय । 

नातोमपञ्चनिया २१२द-श्रकारान्त श्रव्ययीभाव समास से परे, 
सभी विमक्तियो का लोप नही होता ह । पञ्चमी को छोड, दूसरी विभक्तियो 
के साथ श्र' तो होता हं । जेसे--उपकुम्भ --घडें के पासं । 

वाततिया सत्तमीन २१२४ -प्रकारान्त श्रव्ययीभाव समाससे परे, 
तृतीया तथा सप्तमी विभक्ति मे भी, विकल्प से श्र" होता है । जैसे- 

उपकुम्भेन कत--उपकुम्भ कत । उपकुम्भे निधेहि-उपक्म्भ निधेहि । 
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सम्पत्ति-सम्पन्न वह्य-मनब्रह्य लिच्छुवीन । समिदधि भिक्लान--ुभिक्ल । 

ममीप--ङस्भस्स समीप-उपलु । 

साकल्य---छतिण श्रज्भ्मेहूरति । 

अभाव--विगता उदधि रुहिकान दृस्सर्िकि । ब्रभावो सक्खिकान-निम्भ- 
विरि.क ¦ ्रनिगतानि तिणानि--नित्तिग । 

्यथा--म्रनुरूप्‌ । भ्रन्यद्धमासे \ थयासत्ति \ 

पश्चात्‌--श्रनुस्थ । 

युगपद्-सचवक \' 

९ यावावनारणे ३ ४--ग्रवधारण (इतना) के भ्रथं मे, याव शब्द 
कं साय समास होता हं । जैसे- 

याध्रासत्त (--जितने) ब्राह्मणे ्रामन्तय । 

यावजीव जीवन भर। 

६२ पय्यपायहितिरोपुरेपच्छा वा पञ्चम्या २४५- परि, प्रप, 
भ्रा, बहि, तिरो, पुरे, पच्छा", उन शब्दौ का पञ्चम्यन्त के साथ समास होता दै, 
स्रौर द्वितीयान्त के साथ भी । जेंसे-- 

परिवड्बत वर्ति देवो, परिवन्बता । श्रपपञ्बत वस्सि देवो, भ्रपपड्बता । 
श्रापाटलिपुत्त वर्सि देवो, आपाटलिपुतता । बरिगाम, बहिगामा । तिरोपब्बत, 
तिसेपन्बता । पुरेभत्त, पुरेभत्ता । पच्छाभत्त, पच्छाभक्ता । 

९३ समीपायामेस्ननु ३ ई६सामीप्य, तथा श्रायाम (विस्तार) 
के रथ मे, श्नु" शाब्द के साथ समास होता हं । जसे-- 

श्रनुवन श्रसनि गता ! अनुगद्धे बाराणसी । 


# 


२ यथान तुल्ये ३ ३---यथाः दाब्द, यदि तुल्यः के श्रथ मे समभा जाय, 
तो उसके साथ समास नही होता हं । जंसे- 

यथा देवदत्तो तथा यञ्जदत्तो । 

३ श्रकाले सकत्थे ३८१ यदि कालवाचकन हो, तो उसी श्रथमे, 
पूवपद के भ्रप्रधान 'सह' इाब्द का स हो जाता ह । जंसे--सनब्रह्य । सचक्क 
निधेहि ! सधुर ! 
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९४. प्रोरेषरिपदटिपारेमञ्मेहेट्टडाषोन्ते वा हवद्धिषा२न- 
श्रोरे उपरि, पटि, पारे, मज्मे, हटा, उद्र, प्रवो, ग्र तो--इन गन्दा का पष्ट्यत 
के साथ समास होता हं । जंसे- 

गद्धाय प्रोरे-भ्रोरेगङ्ख । सिखरस्स उपरि-उपरि । यरिसोत । पारेय- 
मुने \ भन्भ्मेगद्धं । हेटापासाद । उदडगद्ध । श्रवोगद्धं । अन्तोासाट । 

९५ तिद्ुग्बादीनि ३७ निम्नलिसित समास निपात ह- 

्िद्रन्ति गावौ यस्मि काले-विहूगु कालो। वहन्ति गावो यस्मि काले-- 
दहृष्टू कालक । भ्रायन्ति गावो यस्मि काले--श्रायतिगवे । 

खल यवा यस्मि काल--खेलेथयः ! लूयमाना यवा यस्मि काले--लूनयदः । 
लुयम यव्यं ¦ पातकाल । साचरकाल । पातमेघ । तायमे । पातमरग। । सायसग्ग । 

९५६. परस्छ सर्थासु ३६०-सर्यावाचक गव्द उत्तरपद मे ह, ता 
पर' शब्द केश्रत्य स्वरका श्रो" हो जाना ट । जंसे--ग्येसत । षपरोयहस्स । 

९७ त वपुसक ३ व्ययी भाव समास होने से, चव्द नपसक 
लिद्ध होत्ताहः 

कभी कभी नही भी लेना ह । जेसे--पनायरर, स्थापरिसाय =म्रपनो 
स्रपनी सभामे। 


२, बहुब्रीहि ८ अन्त्य , 

९ = वानेकसञ्जत्थे ३ १७-कर्मी कभी, गने स्यारन्त दान्दो का 
समास हो र, उनसे भिद एकं भ्रन्यपद का वोध होता ह । जंसे-- 

वहनि धनानि यस्स सो-बहूधनो । लम्बा कण्णा यस्स सो-लस्बकण्णो । 
वनिरः पणिम्हि यस्स सो--बजिरणाणि ! मत्ता वहवो मातद्खा एत्थ--मत्तवह- 
सातद् बने । आरूट्हो वानरो य सक्छ सो--श्रारुदधूहुवानरो । जितानि इन्दि 
यानि यनं सी-लितिन्द्रियौ ! दिन्न भोजन यस्स सो--दिद्लभोजनो । ्रपगतं 
काठक परा सो--ग्रषगतकालको \ उपगता दस येसं ते--उपदसा। तयोदस 
परिमाण एस-तिदसा । 

दक्खिणस्सखा च पुब्बस्सा च दिसाय यदन्तराल-इक्खिणपुब्बा दिसा । सह्‌ 
पुत्तन प्रागतो--सपुत्तो ! सलोमको --जिसके रारीर पर रोये हं। भ्रत्थि सरीर 
यस्सा सा--भ्रस्यिखीरा ब्राह्मणी । 
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प्रोदुमुखमिव मुखमस्स--श्रोद्रुमुखो =-ञंट के समान जिसका मृह हो । 
सूवण्णविकारो श्रलद्ारो प्रस्स--सुवण्णालद्ूरो । पपतित पण्णमस्स--पपतित- 
पण्णो, पयण्णो । प्रविज्जमाना पृत्ता भ्रस्स--प्रविज्जमानयुत्तो। न सन्ति पृत्ता 
ग्रस्म--श्रपुत्तो । 

वहू मालायो एतस्स--बहुमालो* पोसो । चित्ता गावो भ्रस्सेति--चित्तगु' । 

§6 € वहूत्रीहि समास के कुछ विशेप उदाहरण-- 

भवम्पतिद्ा\ । गुणवन्तपतिद्ठो* \ मनोसेदुा-। कुमारभरिया । स्पुत्तो । 





४ धपस्ान्तस्साप्पधानतस्स ३२४--घ्रन्तमूत श्रप्रधान “घ तया 
“प” का हस्व हो जाता है । जैसे--बहुमालो । निक्कोसम्बि । भ्रतिवामोरं \ 
४५ गोस्तु ३२५--्रन्तमूत प्रप्रधान गो" शब्द का गु" हौ जाताह। 

उत्तरपदे ३५४--उत्तर पद परे हो, तो पवपद मे निम्न प्रकार परि- 
वतन होता है- 

६ ट न्तन्तून ३ ५७-पूयपदके न्तः तथा न्तु'काकही कही श्र" हौ 
जाता हं । जंसे-- 

भवयतिहरा श्रम्ह--भवन्त [-पतिद्रा =भव ¬}-पतिदा == (निग्गहीत १३८) 
भव -}-पतिद्धा == (व्गे वग्गन्तो १४१) भवम्पतिद्टा मय । मगवन्तु मूलका == 
भगवस्नूलका नो धम्मा \ 

७ श्र ३४०--पृवपद के न्तु' का कही २न्त' हो जाता दहं । जेसे-- 

गृणवन्ता पतिद्रा मम सोह-गुणवन्तु {-पतिदा -गणवन्तपतिदृठो । 

= मनादपादौनमोमये च २ ५६-'मय' प्रत्यय के साथ, तथा समास के 
पूवपद मे स्थित, मनः भ्रादि तथा श्राप ब्रादि [ देखिए- तीसरा परिशिष्ट | 
दाव्दो कै अन्त्य स्वर का श्रो' हो जाता ह। जैसे- 

मनो सेट एतेस इति-मनोसेहा ! मनसा निन्बत्ता--मनोमया । रजसो 
जल्ल--रजोजल्लं (तत्पुरुष) । रजसो विकारो--रजोमय । प्रापेयु गत-- 
श्रापोगत । भ्रापस्सं विकारो--श्रापोमय । दिस दिस श्रनयन्ति--दिसोदिस 
श्रनुयन्ति ¦ 

= बवीच्छाभिक्वस्नेतु दे १५४ बार बार हीने के श्रथं मे, एक दर्द 
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सास्सत्थ“ । साग्गि.। सदेणा खारी । सोदरियो” \ तन्दीपा \ । दुविधो९\। 
दिगुण^ ¦ हत्तिक्लत्तु'“ । । 


को दो बार कहते ह । जेंसे--रुक्ल सक्ख सिञ्चति । गामो गामो रमणीयो ¦ 
गामे गामे पानीय । दिस दिस श्रनुयन्ति चारो भ्रोर घूमता है। 

[स्थादिलोषो पुन्बस्सेकस्स १५१५ वीप्साके श्रय मे, एक शव्द के 
दत्व ह्येने पर, पहले की स्यादि विभक्ति का लोप होता है । जैसे--एकस्स एकस्स- 
एकेकस्स] 

€ इत्थियस्भासितपुभित्थं पुमेवेकत्थे ३ ६७--यदि उत्तर-पद 
समानाविकरण स्तरीलिद्ध हो, तौ स्त्रीप्रत्ययान्त प्वेषद पुल्लिद्ध का स्प ग्रहृण 
करता ह । जंसे-- 

कमारी भरिया यस्स सो-कृमारभरियो । दीवा जङ्घा यस्स सो- 
दीधजडघो ! युवति जाया यस्स सो--यवजयौ । 

१० सहस्रो, ञ्जत्थे ३७८ यदि म्रन्यपद का वोध होताहो, तो 
पूवपद 'सह' शाब्द का विकःप से स' हौ जाता हं । जेसे-सह पृत्तेन वत्तमानो 
सो--सपुत्तो । सहपुत्तो 1 

११ सञ्जाय ३७६ सज्ञा उत्तर पद मे हो, तो पृवंपद "मह" शब्द का 
नित्य स' होता हं । जंसे--सह प्रस्सत्थेन वत्तनि-सास्सत्थ । सपलास । 

१२ श्रपचक्ले ३ ८०--उत्तर पद यदि श्रप्रत्यक्न हो, तौ पूवपद “सहु 
दाब्दं का नित्य स' होता ह! सह श्रग्गिना विज्जमानो-साम्गि कपोतो, 
पिस्ाचो, वातमेण्डलिका । 

१३ गन्थान्ताधिक्ये ३०८२ यदि उत्तर पद ग्रन्थ-वाचक या ग्राधिक्य- 
वाचक हो, तो पृंपद सह्‌' शब्द का स' भ्रदेश होता ह । जंसे-संकल जोतिम- 
धीते । समृहुत्त ! 

श्रधिको दोणो अ्रस्साति-सद्येष्ा खारी । 

१४ उदरे इये ३८४ इय' के साथ उदरः शब्दं उत्तर पदमेहो,तो 
पूवेदप समान" का विकल्प से स' होता ह । जसे-सोदरियो । समनोदरियो । 


क 


१५ त समञ्जन ३८९-एक वचनं मे, पूवपद तुम्ह तथा भ्र्हु 
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[सब्बादीत वीतिहारे १५६ परस्पर व्यवहार करनं के ग्रथ मे, सब्ब" 
भ्रादि शब्दो मा दत्वं ह्येता है, तया, पर्हले की स्यादि विभक्ति का लोप होता 
है । जैमे--ग्रञ्जमञ्जस्त भोजका । इतरीतरस्स भोजका| 


३ तत्पुरुषं ८ अमादिं ^ 

§ १० श्रमादि ३ १०--श्रः म्रादि स्याचन्त शब्दौ का स्याद्यन्त के सायं 
समास होता हं । जेसे-- 

गाम गतो--गामगतो । महत्त युख-मृहृतयुख । कुम्भकारो । तन्तवायो । 
वराहरो । 

रज्ञा हतो--राजहतो । भ्रसिना चिन्नो--ग्रसिच्छिञ्नो । पितुना सदिसो- 
पितुसदिसो । पितुससों । सुखेन सहगत--सुखसहगत । दयिना उपसित्त भोजन-- 
देविभोजनं । गुेन मिस्सो ्ओदनो-गुव्योदनो । 

' उरसा गच्छति--उरमो ¦! पदेन पिवति- पादपो । 

वुद्धस्स देय्य--बुद्धदेच्य । यूपाय दार--यूपदारं । रजनाय दोणि-रजनवोणि 

सवरेहि मय-स्षवरभय । गामस्मा निग्गतो--गामनिग्णतो । मेयनस्मा 
भ्रपेतो-मेथ्नापेतो । 


दाब्दो का यथाक्रम (त तथा म" हो जाता ह | जेसे--त्व दीपो एस--तन्दीपा । 
तसरणा । तथ्योगो । मन्दीपा ! संसरणा । मय्योगो । 

१६ पिधादिचुद्िस्त हु ३९१ विधः म्रादि शन्द [ देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट | उत्तर पद मे हौ, तो पूवपद द्धि" का दुः भ्रादेश होता ह। जैसे-द 
विधा पकारा भ्रस्स-दुविधो । द्रं पटा म्रस्स चीवरस्स--ुपटू । 

१७ दिगुणादिसु ३६२-गुणः्रादिराब्द [ देखिए-- तीसरा परिरिष्ट ] 
उत्तर पद मे हो, तो पूवेपद हि" का "दि" भ्रादेह होता ह । जैसे-दे गुणा भ्रस्स-- 
दिगुण । दिर रत्तीन समाहारो-दिरत्त । द्विन्न गृन्न समाहा रो--दिगु । 

१८ तीस्व ३ &--ति' शब्द उत्तर पदमे हो, तो पूवपद दि" काद्र 
होता ह । जंसे-द्वे वा तयो वा-त्तयो वारे । हत्तिपत्तपरा दो या तीन 
पात्र भर कर । 
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कम्मा जात--कम्मज । चित्तञं । 

रञ्ो पुरुसो-राजयुरिसो । चन्दनगन्ध । नदोसोतो । कञ्ञारूप । काय- 
सम्फस्सो । फलरसौ । 

९११ क्वचेकत्तञ्च छह्िया ३२२-पष्ठी-तत्पुस्प समास कटी 
कही नपुसकलिद्ध एकवचनान्त होता हं । जंसे-- 

सलभान छाया-स्लभच्छाय' । सकुन्तान छाया-सकुन्तच्छाय । पासा- 
दच्छाय, पासादच्छाया । 

समास होने पर, भ्रमनुष्यो की सभा मे नपुसकलिद्ख एक वचन होता हं । 
जंसे--ब्रह्यसभ । देवसभ । इन्दसमभ ¦ यक्खसभ ! खरभसम । 

मनुष्यो की सभा मे-खत्तियसभा, राजसभा इत्यादि । 

§ १२ तत्पुरुष समास के कुदं विशेष उदाह्रण-- 

इदप्यच्चयाः । पुल्लिद्ख'" । सत्थारदस्सन\ । तम्मुख'* । उदकुम्भ? । 
दकसोत^ । 


१६ स्यादिसु रस्सो ३२२३ विभक्तियोके भ्राने से, नपसक बनें शब्द 
के ग्रन्त्य स्वर का हस्व होता हं । जेसे- 

सलभच्छाय, सलभच्छायेन, इत्यादि । 

२० इमस्िद ३५४५ पूर्वपद इम' का इद' भ्रादेश हो जाता हं। 
जेसे-- 

इमाय सम्मा पटिपत्तिया भ्रत्थो-इद्मद्ठो । इमेस पच्चया--इदष्पच्चया । 

२१ पुपुमस्स वा ३५६ पूवेषद पुमः राब्द का विकत्पसे पु. प्रादेश 
हो जाता हं । जेसे--पुमस्स लिद्ध-पुलिद् \ पुमलिद्ध । 

प्‌ +-लिद्ख = (लोपो १३६) पु-[लिद्ख = (सरम्हा दे १३४) पुल्लिद्ध । 

२२ ल्तुपितादीनमारड्‌ र्‌ ३ ६२--मूवेपद त्तु प्रत्ययान्त, तथा 
"पितु" श्रादि शब्दो के ग्रन्त्य स्वर का विकल्प से यथाक्रम, श्रार' तथा श्रर हो 
जाता ह । जेसे-- 

सत्थुनो दस्सन-सत्थ ।-दस्सन =-सत्थारदस्सन ! कत्तुनो निदेसो--कत्तार- 
निहेसो । माता च पिता च--मातरपितरो (दन्द समास) । 

९८ 
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७. कर्मधारय ८ एकाधिक्रण्‌ ) 


९१३ विसे्नमेकत्थेन ३११ स्यायन्त विशेषण का अपने स्यादयन्त 
विशेष्य के साय समास होना ह । जसे 

नीलञ्च त उप्पल--नीलुप्पल । मुनि च सो सीहो चाति-मुनिसीहो)। 
सीतमेव धन-सीलधनं । कण्टरण्पौ । बोहितसालि । 

९१४ नन्‌ ३ १२-न' के साथ स्या्यन्त का समास होता द! जंसे-- 

न ब्राह्यणो--श्रन्नाह्यणो ^ । श्रपुनगेय्या गाथा । श्रनोकास“ कारेत्वा । 
श्रमूलासूलं गन्त्वा । नखो । नगो. । 


विकल्प से--सत्थुदस्सन, कत्तुनिहेसो, मातापितरो । 

२२ सब्बादयो दुत्तिमत्ते २६९ स्यादि तया तद्धित मे, स्वीवाचक 
सब्ब श्रादि शब्द पृल्लिद्खु-ूप ग्रहण करते ह । जेसे-- 

तस्सा मुख-तम्मुख । तस्स-- नत्र ! ताय- ततो । तस्स बवेलाय--तदा । 

२४ कुस्भादिसु वा ३७२ कुम्भः भ्रादिं चाब्द यदि उत्तरपदमेहे,तो 
पूवेपद उदकं" राब्द का विकल्प से उद' रदश हौ जाता हं । जैंसे--उदकस्स 
कुम्मो--उदकुम्भो, उदककुम्भो ।! उदकस्स पत्तो--उदयत्तो, उदकयत्तो । 
उदकस्स वबिन्दु--उदबिच्वु, उदकबिन्दु । 

२५ सोतादिसू्‌ लोपो ३७२३-सोतः रादि दाब्दं यदि उत्तर पद मे 
हो, तो पृवपद उदक्र' शब्द के उ' का लोप हौ जाता ह । जंसे--उदकस्स सोतो- 
दकसोत । उदके रक्ठसो--दकरक्छसो । 

२६ ट नजस्त ३७४ पूवपद नन्‌' का ्र' म्रादेदा होता है । जेसे-- 
न ब्राह्मणो--भ्रब्राह्यणो । 

२७ श्रन्‌ सरे ३ ७५--उत्तर पद यदि स्वर से भ्रारम्भ होता हो, तो पूवपद 
नस्‌" का श्रन्‌" भदे होता है । जेसे-न भोकास-श्रनोकास ! न अरक्लात 
--भ्रनक्लात \ 

२८ नखादयो ३७६ नसख' रादि रान्द निपात ह) इन में पूनपद 
नमः का श्र भ्रादेड नही होता है । जेसे--नास्स खमत्थि इति--नखो ( = 
नाखून) । नास्स कुलमत्थि इति--नकूलो ( =नेवला) । 
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९१५ कृपाक्यो निच्चमस्यादि विधिम्हि ३१३ कु, प' आदि 
राव्दो के साथ, स्याद्यन्तं शब्दो का समास होता ह । जेसे- 

कुच्छितो ब्राह्मणो-क्बाह्यणो । कु यन्न-कड्च । कु लवण--कालवण ` \ 
कू पुरिसो कापुरिसो' । ईस उण्ट--कदुण्हु । वनायको । भ्रभिसेको । पकरित्वा । 
पकत । दृप्पुरिश्यो । दुक्कत ¦ घुपुरिसो । सुकते । श्रभित्थुत । 

पतो श्राचरियो-पाचरियो ! पन्तेवासी ¦! भ्रतिक्कन्तो मञ्व--श्रति- 
मञ्बो । अरतिलाभो । अ्रवकुट्‌ठ कोकिलाय वन--च्नवकोकिल । श्रवसयूर । परि- 
गिलानो ब्रज्मेनाय-पररियज्मेनो । निर्गतो कोसम्विया--निक्कोसस्वि । 

$ १६ कमवारय समास के कुं विशेष उदाह्रण- पुथुज्जनो °। साहु ˆ 
उपक्खो । पुब्दन्होः । 


नखः भ्रादि सब्द ये ह-नख, नकुल, नपुसकं, नक्खत्त, नाक 

२६९ नगो षा प्पाणिनि ३ ७७--त्रप्राणी-वाचक होने से, विकल्प से 
नग" दाब्द निपात होता ह । जैसे--नगा स्क्ला । श्रगा ख्खा । नगा प॑ब्बता । 
श्गा पब्बता । नग =-श्रचल । 

३० सरे कद्‌ कुस्सुत्तरत्थे ३ १०७--उत्तर पद यदि स्वरसे भ्रारम्भ 
होता हो, तो पूवपद कु शब्द का कद" अदे हो जाता हे! जंसे--कू म्र्- 
कदत्न । कु श्रसन--कदसन । 

३१ काप्पत्थे ३ १०८--श्रत्प होने के श्रथ मे, पवेपद कु शब्द का का 
म्रादेद होता है । जँसे--श्रप्पके लवण-कालवण । 

३२ पुरिसे वा ३ १०६--प्रिस' शब्द उत्तर पदमे हौ, तो पूवपद कुः 
का विकल्प से का' ्रादेश होता है ! जंसे-कापुरिसो, कुपुरिसो । 

३३ जने पुथस्यु ३ ६१--जनः शब्दं यदि उत्तर पदमेहो, तो पूं पदं 
"पथः शब्द के श्रन्त्य स्वर का ' हो जाता ह । जैसे--श्ररियेहि पुथगेवाय जनो 
ति--पुथज्जनो । 

३४ सो छस््ाहायतने वा ३६२-श्रह' (दिनि) या भ्रायतनः शब्द 
उत्तरपद मे हो, तो पूवे पद छ' शब्द का विकल्प से स' शरदे होता हे । जसे-- 

छ अहान समाहारो--साह, श्राह । छन्न रायतनान समाहारो-सदा- 
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3, 
९ 
1 ५॥ | 


§ १७ सस्यादि ३२१ रादि मे सरया-वाचक शब्द हौ, तो समाहार 
समास नपुसक-लिगान्त होता ह । जेसे-- 
पञ्चन्न गृन्न समादारो--पञ्चगव । चतुप्पथ । 


(~ 0 
५ क्रयाथ समसि 


९८ ची क्रियत्थेहि ३ १४--ची' प्रत्ययान्त राब्द के साथ, क्रियाथ 
का समास होता ह । जंसे--मीलौनीकरिय । 

९१९ भूसनादरानादरेस्वल सासा ३ १४- भूषण के प्रथमे प्रयुक्त 
श्रल' शाब्द, भ्रादर के श्रथ मे प्रयुक्त स" शब्द, तथा अ्रननादर के अ्रथ मे प्रयुक्त 
श्रस' शन्द के साय, क्रियाय का समास होता हं । [देलिए-पु° १५५] जंसे- 

भ्रलकरिय ! सक्कच्च ¦ भ्रसक्कच्च । 

९२० भ्रज्जे च ३१६ कुछ दूसरे भी शब्दो के साथ क्रियाथ का 
समास होता ह । जंसे- 

पुरोभूय । तिरोभूय । तिरोकरिय । उर त्िकरिथ । मनसिकरिय । सज्भेकरिय । 


वुण्हीभूय । 
९२१ रीरिक्लकेसु ३८५ री", रिक्ख' तथा क' प्रत्ययो के्ानेसे 


यतन, छायतन । 

३५ समानस्स पक्लादिचु वा ३८३-पक्ल' श्रादि रान्द उत्तर पद 
मेहो, तौ पूवपद समान" शब्द का विकल्प से स" आरदेद होता है । जेसे-समानो 
पक्खो-सपक्लो, समानपक्खो । सजोति, समानजोति । 

३६ पुब्ब, भरपर, श्रज्ज, साय मन्मेहि श्रहस्सश्रन्हो ३११०- 
पुब्ब" भ्रादि शब्द [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | यदि पूवपद हौ, तो उत्तरपद 
श्रहुः शब्द का श्रन्ह' श्रादेह होता है । जैसे-- 

पुव्बो अहो-पुञ्बन्हो । भ्रपरन्हो । श्रज्जन्हो । सायन्हो । मज्छनहो । 

३७ समाननञ्जभमवन्तयादितुपमाना दिस्ाकम्मेरीरिक्लका 
१. ४३---उपमा के श्रथ मे समानः घ्रां शब्दो से परे, दिस' == (दिखाई देना) धातु 
से परे ररी", शरिक्ख, तथा क" प्रत्यय होक्ते हे । जेसे- 
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समानः शब्द का स' भ्रादेदा टोता ह । जैसे--समानो विय दिस्सति-सर»“ 
सरिक्खो, सरिसो । 

९२२ सब्बादौनमा ३८६-इन प्रत्ययो के ्राने से, सब्व' श्रादि शब्दो 
के श्रन्त्य स्वर का श्रा' होना ह । जेसे-यो विय दिस्सनि--यादी, यार्दिक्लो, 
यादिसो ( =जंसा) 1 

९२३ न्तक्रिमिमान टाकीटी ३८७--उन प्रत्ययाके श्राने से, न्त, 
कि, तथा इम" का यथाक्रम श्रा, की", तथा ई' भ्रादेदा हो जाता हं । जेस-- 
भव विय दिस्सति--भवन्त +-दिस -[-री =भवादी \ भवादिक्लो । भवादिसो । 
कोदी, कोदिक्लो, कोदिसो । ईदी, ईदिक्खो, ईदिसो । 

९२४ तुम्हाम्हान तामेक स्मि ३ ८८--इन प्रत्ययो के भ्राने से, एकवचन 
तुम्ह' तथा श्रम्ह' शब्दो का यथाकम ता" तथा भा' श्रादेदा होता हं । जमे- तादी, 
तादिक्छो, तादिसो ( तुम जसा) । सादी, मादिक्छो, मादिसो ( = मुभ जसा) । 

बहुवचन मे--तुम्हादी, श्रम्हादी, इत्यादि । 

६२५ वेतस्सेट्‌ ३ €०--"री, रिक्ठ, तथा क प्रत्ययोके प्राने से, एतः 


समानो विय दिस्सतीति--षदी, सदिक्लो, सविसो। श्ञ्जादी, श्रञ्जा- 
दिक्छो, भ्रञ्जादिसो । भवादौ, भवादिक्छो, भवादिसो । यादी, यादिक्खो, यादिसो) 
तादे, तादिक्खो, तादिसो । 

दे रानुबन्धेन्तसरादिस्स ४ १३२-र' ्रनुबन्ध वाला प्रत्यय श्राने 
से, शाब्द के अ्रन्त्य स्वरसे ले कर दोष ्रवयव कालोप हौ जाता हं) जेसे- 

कि -[-रति ==क्‌ [भ्रति (कि शब्द के 'इ' का लोप) 

क्‌ अरति कति । कि -[-रीव --कोव । कि -{-रीवतक =-कोवतक । कि 
रित्तक --कित्तक । 

समानो विय दिस्सति-सदिस {री == सदौ (्दिस' शब्द के इस' का लोप) 

समानारोरीरिक्छलकेसु ५१२५--समान' राब्द से परे, दिस का 
विकल्प से र श्रादेश होता हं । जंसे- 

सदिस --री सर -{-ई == सरी । सदी । सरिक्लो, सदिक्लो ! सरिसो, 
सदिसो \ 
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जब्द का विकल्प से 'ए' श्रदेद होता हे 1 जमे--एदौ, एतादी \ एदिक्लो, एता- 
दिक्खो ! एदिसो, एतादिसये । 

९२६ सञ्ञाययुदोदकस्स ३७१ सज्ञा का श्रये हौ, तो पूवपद 
“उदक, शव्द का उद" श्रादेक होता हं । जंसे-- 

उदक वाति इति भ्रस्मि--उदधिर । उदक पीयते अस्मि इति-उद- 
पानः । 


& इन्द्‌ 
§ २७ च त्ये ३ १६--प्रनेक स्याचन्त शब्दो का, श्रौर' के श्रय मेः 
समास होता हं । जेसे- 


( क ) समाहार" 


दून मे नित्य समाहार-समास होता है-ग्राणौी के अङ्गो मे--चक्ख्‌ च सोत 
च--चक्लुसोत ! सुखनासिक । हनुगीव । छनिमसलोहित । नामरूप । जरामरण । 

बाजो के नाम मे-- मुरज च गोमुख च--मुरजगोमुख । पटहाढम्बर । 
महुविकपाणदिकं । गौतवादित । सम्मताद । 

हल के अगो मै--थालपाचन । युगमङ्खल । 

तेना के च्रगो मै--अरतिसत्तितोमर । श्रक्षिचम्म । धनुकलाप ! पहरणवरण । 

नित्य-वैरियो मे--अरहिनकरुल । बिठारनूसिक । काकोलूक । नागसुपण्ण । 

सस्या तथा प्रिमासु मे--एककदुक । दुकतिक । तिकचुदक । चतुव्क- 
पट्च । दसेकादसकं । 





३९ दाधास्वि ¶४्भ्--भाव तथा कारक मे, बहुधा दाः तथा धाः धातु 
के श्रन्त्य स्वर का ह" होता हं । जेसे--श्रादि, निधि, बालधि, उदधि । 

४० श्रनो ४५४्८--माव तथा कारकमे, धातु से परे श्रनः का'श्रागम 
होता है ! जैसे--उदपान, पादन, इत्यादि । 

४१ समाहारे नपुसकं ३२०-समाहार-समास नपुसक लिड्‌ होता है । 
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दद्र जन्तुत्रो म--कोटवटद्ख । कुत्थकिंपिल्लिक 1 डसमकस ! भक्छिक- 
कि पिल्लिकं । 

छोटी जातियो मे--श्रोरव्मिकमूकरिक । साकुन्तिकसागविक । सयाक- 
चण्डाल । वेनरथकार । पुक्कुसद्छवङाटक्‌ । 

चररणु-साधारण मे- श्रतिसभारद्ाज । कठकालाप। सीलपञ्ञाण । सम- 
यजिपस्वन । विज्जाचरण । 

थन्थो के नाम मे--दीघमन्मिम । एकुत्तरसयुत्तक । खन्धकविभङ्ध । 

लिङ्ग विशेषो मे--इत्यिपुम । इासिदास ! तिणकट्रसाखापलासं । 

विविध विरुद्धो मे-कसलाकूसल । सावज्जानवज्जञ ! हीनप्पणीत ! कण्ु- 
सुक्क । छेकपापक । शधरुत्तर । 

दिशाच्री मे-पुम्बापर 1 दक्िणुत्तर \ पुव्बदक्खिण । पुब्वुत्तर । श्नपर- 
दक्लिण । श्रपरत्तर । 

नदी के नामो मे--गङ्धायमुन  महीसरभु \ 


( ख ) समाहार-इतरेतर 


इनमे समाहार-समास होता है, श्रौर इतरेतर भी- 

तरख विशेपो मे--कासकुस, कासकुघा, ! उसीरबीनण, उसीरबीरणा । मुञ्ज- 
चन्बज, मुञ्जबग्बजा । 

वृत्त विश्येपो मे--लदिरपलास, खदिरयलासा । धवास्सकण्ण, धवास्सकण्णा 
पिलक्खनिग्रोध, पिलक्खनिग्रोधा ! भ्रस्सत्यकपित्थन, श्रस्सत्थकपित्थना \ साकसालः 
साकसाला । 

पशु विश्येषो मे--गजगवज, गजगवला ! गोमहिस, गोमहिसा । एणेय्यगोम- 
हिसः एणेय्यगोमटहिसा । एणेय्यवराह, एणेय्यवराहा \ भअजेठकः, श्रजेठका 1 कुक्कुर- 
सूकर, कुककुरसूकरा । हत्थिगवास्संववर्वे, हत्थिगवास्सनदवा । 

परत्ती-विशेषो मे--हसवलाक, हसवलाका । कारण्डवचक्कवाक, कारण्डवच- 
क्क वाका । बकबलाक, बकबलाका । 

धन वाचक शब्दो मे-हिरञ्जसुवण्ण, हिरञ्जसुवण्णा 1 मणिसखसुत्ता- 
वेद्युरिय, मणिसखमृत्तवेद्युरिया । जातसूपरजत, जातरूपरजता । 
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धान्य के नामो मे--सालिथवक, सालियवका । तिलमुर्गमास, तिलमुरग 
मासा! निश्फावकूुलतथः, निप्फावकुलत्था । 

न्य॒ज्जनो मे--साकुव, साकमुवा । गब्यमाहिस, गव्यमाहिसा। एणेय्यवाराह, 
एगेय्यवाराहा ! मिगमयूर, भिगमायूरा । 

जनपदोमे--कासिकोषल, कासिकोसला । वज्जिमल्ल, वज्जिमट्ला ! चेति- 
चिस, चेतिविसा । मच्छसूरसेन, मच्छसूरसेना । कूरयञ्चाल, कुरुपञ्चाला । 


८ ग ) इतरेतर 


इनमे इतरतर-समास होता ह- 
चन्दिमो च सुरियो च-चन्दिमसुरिया ! समणो च ब्राह्मणो च-तमण- 
ब्राह्यणा । मातापितरो? । पितापुत्ता । जम्पती । 


४२ विज्जायोनिसम्बन्धानमा तत्र चत्थे ३६४-- विद्या तथा योनि 
के सम्बन्ध-वाचक त्तुप्रत्ययान्त तथा पितु" भ्रादि शब्दो के श्रन्त्य स्वरका श्रा" 
होता ह, यदि उनका वसे ही शब्दो के साथ द्रन्द समास हो । जंसे- 

होता च पोता च-हतापोतारो ! मातापितरो । 

४३ पुत्ते ३६५- विद्या तथा योनि के सम्बन्ध-वाचक त्तुप्रत्ययान्त, 
तथा "पितु" आदि शब्दो के ब्रन्त्य स्वर का भ्रा' होता ह, यदि उन का समास सुत्त 
राब्द के साथ हो । जेसे--पिता च पुत्तो च-पितापृत्ता ! माता च पृत्तो च-- 
मातापुत्ता । 

४४ जायाय जय पतिग्ि ३७०-पति' शब्द यदि उत्तरपदमे होः 
तो पूवे पद जाया" शब्द का जयः मरादेश हो जाता ह । जंसे--जाया च पति 
च--जयस्पती । 
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२१, अभ्यास 
१ हिन्वौ मं भ्रनुवाद कोजिषए-- 


(क) यावजीव, यथास्ति, श्रन्तोपासाद वा, भ्रन्तोनगर वा, बहि-नगर वा, पुरे-नत्त 


(ख 


भि 


वा, पच्या-मत्त वा, कायगता-सति उपट्रापेतव्वा । इद्धिया तिरोकुङ्ड वा 
तिरोपाकार वा गन्तु सक्कोति । श्रनुनोम पटिलोम मनसि-कातव् । 


(अम्बपाली-गाथातो) (पुरे) कालका भमर-वण्ण-सदिस्ा वेत्लितग्गा 
मम मृद्धजा (केसा) श्रहु। (इदानि) ते जराय साणवास-सदिसा। 
पुप्फ-पृर मम उत्तमद्ख, त जराय ससलोम-गन्धिक । कानन व सहित 
सुरोपितं कोच्छ-स्‌ चि-विचितग्य-सोभित त जराय विर तदहि तहि । 
सण्ु-गन्धक-सुवण्ण-मण्डित सोभते सु वेणिहि (वेणीहि) ्रलद्धुत, त 
जराय खलति सिर कत । वटू-पलिघ-सदिसोपमा उभो सोभते सु बाहापरे 
मम, ता जराय यथा पातली दुब्बलिका । सण्हू-मुहिका-सुवण्ण-मण्डिता 
हत्था मम, ते जराय यथा मूल-मूलिका । तूल-पृण्ण-सदिसोपमा पादा मम 
जराय फूटिका वलीमता। पौन-वटू-पहिवुग्गता थनका मम रिन्दी व 
लम्बन्ते" नोदक्रा । एदिसो श्रू श्रय समुस्सयो जज्जरो बहुदुक्लान ्रालयी । 
सो" पलेप-पत्तितो जरागतो, सच्चवादि-वचन (वृुद्ध-वचन ) अ्ननञ्जथा 
ति॥ (ज्रञ्जथा न होती ति श्रम्बपाली-गाथा )) सुवृत्तवादी द्िपदान- 
मृत्तमो, महाभिस्तक्को नरदम्म-सारथि । चित्त चल सक्कट-सलछ्िभ्‌ । 
श्रवीत-रागेन सुदुच्तिवारिय ति ॥ 


(ग) माला-गन्ध-विलेपन-धारण-मण्डन-विभूसनद्राना पटिविरतो होति । 

सत्ताह चतुसच्च तिलक्लनेन भावेतव्ब ! विकाल-भोजना, भ्रदिन्ना-दाना 
मुसा-वादा, पटिविरतेन भवितब्ब । दीपद्खुरो भगवा सत-सहस्स-खठभिञ्ज- 
खीणासव्र-भिक्लहि भ्रञ्जस (मग्ग) पटिपज्जि । दिटु-धस्म-सुख-विहारिनो च 
श्रपगत-भभेरवा च कत-करणौया च बुद्ध-पुत्ता विहूरन्ति । चीवर-पिण्ड-पात- 
सेनासन-गिलान-पच्चय-मेसज्ज-परिक्वासा समुदानेतब्बा । वीमसा-समाधि-पधान- 
सखार-समन्नागत इदधि-पाद भावेतब्ब । शओरोटु-पहत-मत्तेन लपित-लापन-मत्तेन 
तावतकेनेव माणवाद येरवाद न वत्तव्व । भगवा हि उत्तरि-मनुस्स-घम्मा श्रल- 
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४ 


मरिथ-जाण-दस्सन-विसेस अज्छगमा । एकन्त-एरिपुण्ण एकन्त-परिसुद्ध॒सख- 
लिखित ब्रह्मचरिय चरितु भ्रगार श्रज्छावसता न सुकर होति। राग-दोस-मोहा 
पमाद-करणा ते खीणासव-भिक्खुनो पहीना उच्छि्ल-मूला ताला-वत्थु-कता 
भ्रनभावकता भ्रायति श्रनुप्पाद-घम्मा । सञ्जा-वेदयित-निरोध-समापत्तिया वुदु- 
हन्तस्स भिक्खनो विवेक-निन्च चित्त होति विवेक-पोण विवेक-पव्भार ति। 
तिव्वाणोगध हि ब्रह्म-चरिय (तथागतप्पवेदित-धम्म-विनये) निब्बाण-परायण 
निव्बाण-परियोसान ति। 


२ ऊपर के काले शब्दो का विग्रह कोजिए, शरोर उनके समास बताइए । 
३ हिन्दो मेश्रनुजाद कोजिए ! काले छपे भ्रश्षो के लिए एक ही पद (समास) 
का व्यवहार कोलिए-- 


उसके कथडे लाल हौ । यह कमल नीला ह । यह लम्बे कान वाला हं। 
उसकी कोति बहुत बढ़ी ह । वह हाथ में तलवार लिए हं । वह्‌ सोने के गहने 
पहने हृए हं । इस जङ्खल मं बडे मतवाले हाथी हं } यह्‌ काम बहूत बुरा हं । 
इसके पत्ते गिर गये हं । पानी भरा घडा यह है । उसके पास इध हं । भोजन 
कुं कुखं गरम हं । शित के श्रनुसार काम करता है! वृक्ष पर बानर चदे हं । 
लंडके पढा दिये गये हं । बडी निचिन्रे गाये रखने वाला श्रादमी हं । चद्मे की 
श्रोर जाता हं । ब्राह्मणो की सभासमेगयाथा। उसकाभश्रादमीहं। दो नाम 
वाला ग्वाला भ्रा गयाह। एक सरे का जोडा मिल गया । वह मेरा सगा भाई 
हे। श्रापकानामक्या ह? धृकती श्राग में थोडा घी डालिये। वहु गुडसे 
मिला हृश्रा चावल खाता ह । इस दरखूत के फल पक गये हं । वह श्रपने पिता 
के समान हं । उसको कोई लडका नही है 1 


४ निम्नलिखित शब्दो का विग्रह कोजिए, तथा उनके नियमो का निर्देश 
कोलजिए-- 

जयस्पती । भिगमायूर । पिलक्खनिग्रोध । कुक्कुरसूकरा 1 गद्खायमुन । 
ग्रधस्तर। इत्थिपुम । एककदुक। विकारमूसिक । मादिक्लो । सरिक्खो । म्रल- 
क्रिय । सक्कच्च । पञ्चगव । म्रवकोकिल । अ्रपुनगेय्या । लोहित सालि । 
नदीसोतो । चित्तज । युपदार्‌ । उरगो । दधिभोजनं । तन्तवायो । साग्गि। 


१ 
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दिगण । चित्तम्‌ 1 अ्पुत्तो 1 पपण्णो । ग्रत्थिखीरा । जिनिच्छियो 1 वजिरपाणि । साय- 
सम्ग 1 श्रधोगङ् । 


५ समास कीनिपए--~ 


ग्रनु -[-रथ । पटि -{-मोत । वहूनि धनानि यस्स । तयोदसर परिमाण येसं । 
पितुना सदिसो । सवरेहि भय । न कुसल । निगगतो कोसम्विया । परिगिलानो 
ग्रज्भेनाय । कुच्छितो पूरिसो। पच्चन्न गुन्न समाहारो । कम्मा जात ¦ गामा निग्गतो। 
चित्ता गावो ्रस्स 1 परि पव्बत वस्सि देवो । दिन्न भोजन यस्स सो । नील उ\्फ्त। 


खख करण्ड 


चौथा पाठ 


समासान्त प्रत्यय 


अ 


§१ समासन्त्व ३४० पापादीहिभूमिया ३४१ पापः श्रादि 
दाब्दो के साथ, जव भूमि" शाब्द का समास होताहै, तो उस से परे श्र" प्रत्यय 
होता हे । जेसे- 

पापा भूमि यस्मि ठने--पापभूमि ~+-ग्र -पापभूम । जातिया उपलक्खिता 
भूमि यसिमि ठने-जातिभूमि +भ =-जातिभूम । 

§२ सख्याहि २३४२-सरया-वाचक राब्दो के साथ, जन भूमि' बाब्द 
का समास होता हं, तो उससे परं श्र' प्रत्यय होता ह । जंसे- 

दे भूमियो श्रस्स भवनस्स--द्विभूम ! तिभूम । 

९२३ नदीगोदावरीन ३४३-सख्या-वाचकं शब्दो के साथ, जब नदी, 
तथा गोदावरी" शब्दो के साथ समास होता है, तो उससे परे श्र" प्रत्यय होता हं । 
जसे- 

पञ्न्वेच्च नदीन समाहारो- पञ्चनद । सत्तेन्न गोदावरीन समाहारो- 
सत्तगोदावर । 

§४ श्रसख्येहि चाडगुल्या नचञ्जसख्यस्थेसु ३४४ यदि बहूत्रीहि 
या भ्रन्ययीभाव' समास न हो, तो श्रव्यय तथा सख्यावाचकं शब्दो के साथ श्रदगुलीः 
राब्द का समास होने से, उससे परे श्र' प्रत्यय होता ह । जैसे- 

निग्गत भ्रडगुलीहि-निरडगुल । भ्च्चद्गुल । दे श्रडगुलियो समाहरा-- 
ददगुल 1 

६१५ दीघाहोवस्सेकदेसेहि च रत्या ३४५--सख्यावाचक दाब्द, तथा 
"दीघ, श्रो, वस्स", "एकः, श्रौर देस" के साथ रत्ति" का समास होनें से, 
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उससे परे श्र' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

दीघा च सा रत्ति चाति--दीघरत्त। भ्रहो च रत्ति चाति--श्रहोरत्त । 
वस्सासु रत्ति--वस्सारत्त। पृव्वा च सा रत्ति चाति--पुन्बरत्त। श्रपररत्त। 
ग्रडढा च सा रत्ति चाति--भ्रड्ढरत्ते  श्रतिकन्तो रत्ति-श्रतिरत्तौ । दवे रत्ती 
समाहरा--द्विरत्त एकरत्त, एकरत्ति, 

९६ भोत्वचत्थेचालोपे ३४६ यदि दन्द, बहुव्रीहिः या भ्रव्ययीभाव 
न हो, तो समास होने पर गो" शब्द से परे श्र' प्रत्यय होता हे । जैसे- 

रञ्जो गो-राजगवो ! परमो गो-परमगवो । पञ्च गावो धन श्रस्स-- 
पञ््वगवधनो । दसन्न गुन्न समाहारो--दसग । 

§७ स्स्िन्दिवदारगवचतुरस्सा ३ ४७- निम्नलिखित समासान्त 
निपात हं- 

रत्तो च दिवा च-रत्तिन्दिव । रत्ति च दिवा च रतिन्द्वि) दारा च गावो 
च-दारगव ! चतस्सो भरिसियो अस्स--चतुरस्सो । श्नुगव सकट बेल के 
बराबर ही लम्बी गाडी 

§८ श्रक्िस्माञ्जत्थे ३४६ वहूत्रीहि समास मे, श्रक्वि' शाब्द से 
परे, श्रः प्रत्यय होता हं । जंसे- 

विसालानि श्रक्छीनि यस्स सो--विसालक्खो । 

§६€ दारम्ह्यडगुल्या ३ ५०-वहूनीहि समास मे, दारः समभे जानें 
पर, श्रडगुली दाब्द से परे भ्र" प्रत्यय होता है । जेसे-- 

दे ्रद्गुलियो ्रवयवा अ्रस्स--इ्रड्गुल दार --पुप्राल तुण भ्रादिं वटोरने के 
लिए दो भ्रद्गुलियो वाली बनी लकड़ी । पञ्चड्गुल दारु । 

§१० चिवीतिहारे ३५१ क्रिया का व्यतिहार (=्रदला का बदला) 
समभा जाय, तो बहृव्रीहि समास मे “चि! प्रत्यय होता ह! "चि" का इ" रह्‌ जाता 
हं । जंसे- 

१ केसकेसी --फोटाभोटी । वण्डादण्डी--लाठालारी 1 


१ भ्रायामे नृगवं ३ ४८-निपात। 
२ तत्थ हेत्वा तेन पहरित्वा युद्धे सरूप ३ १८--उसे पकडट केर, उससे 
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§ ११ त्त्वित्थिथुहि को ३५२ -ह्ग्रीहि समास मे, तु प्रत्ययान्त, तथा 
स््रीलि न्च ईकारान्त-ऊकारान्त शब्दो से परे बहुवा क प्रत्यय होता है । जसे-- 

वहवो कत्तारो एतस्स--बहुकत्तुको । बहू कुमारियो एतस्मि गामे--बहु- 
कुमारिको गामो । वट ब्रह्मवन्धू एतस्मि गामे--बहूब्रह्यबन्धुको गामो । 

§१२ वाञ्जतो ३५३ श्रौर भी स्थानो मे विकल्प से कः प्रत्यय होना 
ह । जसे- 

बहुमालको, बहुमालो । 


मार मार कर, जसे युद्ध करता ह--इस श्रथ मे समास होता ह । जैसे- 
केसेयु च केसेसु च गहेत्वा युद्धम्पवत्त--केसाकेसी । दण्डेहि च दण्डेहि च 
परित्वा युद्धम्पवत्त--दण्डादण्डी । मुदरसुट्टी । 


चि {ह्मि ३ ६६--चि' प्रत्यय श्राने से, उत्तर पद से पहले श्रा का श्रागम 
होता ह । जेसे--दण्डादण्डी । सुहामुटठी । 


"ताद. 
( उणादि ) 


नमो तस्स भगवतो अरहो सम्मा सम्बुद्धस्स 


मोगगछान वादिति 
खु 


१ चर,दर, करः, रहुःजनः, सन, तलः, साद, साध, कस, श्रस, 
चट, शरस, वाहि णु--इन वातुप्रो सेपरे, बहधा णु प्रत्ययहोतादहं। णुका 
उ' रह्‌ जाता हु । 

श्रस्सा णानुबन्ध ५ ठ४-- इस सूत्र से, वातु के उपन्त भ्र का भ्रा' हौ जाता 
है । जेसे- 

चरति हदये मनुञ्जभावेनाति--चर -णु चार _-सुन्दर । दरीयतीति-- 
दार --लकडी । करोति इति-कार --रित्पी, इन्र, विदवकर्मा । रहति, च दादीन 
सोभाविसेस नासेतीति--राहु सुरेन्द्र । जायति गमनागमन भ्रनेनाति- 
जाणु --घुटना । सनेति, भत्तनि भत्ति उप्पादेतीति- सानु --जो भ्रपने मे भक्ति 
उत्पन्न करावे--पहाड की चोटी । तलन्ति, पतिदुहन्ति एत्थ दन्तानि-- तालु । 
सादीयति श्रस्सादीयतीति-सादरु--मधुर । साधेति अर्तपरहित इति-साधु-- 
सज्जन ! कसीयतीति-कासु गडा । भ्रसति, सीवभावेन पवत्ततीति-श्रासु = 
शीघ्र । चटति, भिन्दति अ्रमुञ्जभावन्ति-चाटु--सुसामद ¦ श्रयन्ति, पवत्तन्ति 
सत्ता एतेनाति-भ्राचु प्राण । 

श्रास्साणापिम्हि युक्‌ ६१ -इस सूत्र से, श्राकारान्त' धातु से परे, 
्य' का भ्रागम होता है! जैसे- 

वाति गच्छति इति--बायु == हवा । 

२ भ,रमरःचर,तरश्रर,मरःघरःहनः तनः, मनःभम्‌, कितः 
धन, बहःकम्ब, श्रस्ब, इक्ल, च क्ल, भिक्छ, संक, इन्द, भ्रन्दः यजः पटः 


९६. 
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भ्रण, अत, वस, पस, पस, बन्धा उ-इन धातुग्रो से परे उ' प्रत्यय होता 
ह 1 जेसे-- 

भरतीति-भङ पति । मरनि रूपकायेन सहेवाति--मर देव, निजल देश । 
चरीयति, भक्खीयतीति--चर हव्यपाक । तरन्ति अ्रनेनाति--तरु वृक्ष । 
ग्रति, सून-भावेन उद्ध गच्छतीति-श्रर व्रण । गरति, सिञ्चति, गिरति, 
वमति वा सिस्मेयु सिनेहन्ति-गरः या गुरु । हनति, भ्रोदनादियु वण्णविसेस 
ना्तेतीति--हृगु = रडदी । तनोति ससारदुक्छन्ति- तनु =-दारीर । मञ्मति 
सत्तान हिताहित इति-मन्‌ प्रजापति । भमतति, चलतीति-भसु भो । 
केतति, उद्ध गच्छति, उपरि निवसतीति- केतु ध्वजा । धनति, सद्‌ करोतीति-- 
धनु चाप । वह्‌ इति निदहेसा उम्हि निच्च निग्गहीत सीपो-- वहति, बुद्धि गच्छ- 
तीति बहू --्रधिक । कम्वनि, सवरण करोतीति--कम्बु =-राड्‌ख । म्रम्बति, श्रभि- 
नाद करोतीति--श्रम्बु जल } चक्ति रूपन्ति--चक्खु--ग्रांख । भिक्छतीति 
चिदष्लु-श्रमण । सङ्खोयतीति-ख्डक्‌ --गूल । इन्दति, नक्छत्तान परभिस्सरिय 
पवत्तेतीति-इन्दु चांद । रदति, बन्धति सत्ता एतायाति--श्रन्दु --जजीर । 
यजन्ति म्रनेनाति--यञजुं वेद । पटति, व्यत्तभाव गच्छतीति--पटु विचक्षण । 
ग्रणति, सुखुमभावेन पवत्ततीति--श्रणु सूक्ष्म, धान्य विशेष । श्रसति, पव॑त्तन्ति 
सत्ता एतेहि--भ्रस्तवो प्राण । सुख वसन्ति अननेनाति--वसु--धन । पसीयति, 
बाधीयति सामिकेहीति--षपु चतुष्पाद । पसति, सोभाविसेस नासेतीति- 
पसु धूल । बन्धीयति सिनेहूभावेनाति--बन्धु == बान्धव । 





ऊ 


३ बन्धा ऊ बधो च--बन्ध' धातु से परे ॐ' प्रत्यय होताहं, भ्रौ 
"वन्ध का वध श्रादेश हो जाता हं । जंसे-पञ्वहि कामगुणेहि अत्तन सत्ते 
अन्धतीति-- वधु बहू । 

४ जम्बावयो--जम्ब्‌' श्रादि ॐ' प्रत्ययान्त शाब्द निपात हं । 


निपातन-अप्यत्तस्स , पायन, पत्तस्स पापन, पत्तस्स परितेधो च । 
जनिस्मा ऊ नूचागमो । भमनान निग्गहीत' ५ ९६--इस सूत्र से जन धातु के 
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नः का निग्गहीत हो गया । फिर, वण्ये वग्गन्तो १ ८१--दय सूत्र मे निग्गहीत 
का म' हो गया जेमे-- 

जायति, जनीयतीति वा--जन -{-ऊ जम्ब वृक्ष । 

भमः वातु > सम'कानाप हो जाना है। ज्से--ममति कम्पति-मू 
या समु । 

करोतिस्मा ऊ । तस्स कन्धु' चागमो । परर्प-मयनार व्यञ्जने ५९५-- 
इनि धात्वतस्स व्यञ्जनस्म परर्पत्त 1 उधिरु्पाद न्येनीति--कवव्धु वैर 
का फ़ल । 

ग्रालम्बति, ग्रवससतीति--श्रलाव्‌ तुम्बा । 

सर --मतिहिसाचिन्तासु ! सरति गच्र्तीति-सरभ्‌ --एकं नदी का नाम । 
सरति, पाणे हिसतीति-सरर्‌-श्षुढ जन्तु विशेष ! 

चम =ग्रदनं । चमति, भक्खति निवपनन्ति-चमू मना । 

तन = वित्यारे । तनोति मसारदु बिि--चन्‌ शरीर इत्यादि । 


क 


४ तपुसवीधकुरपुथमुदाकु-इन धातुम्रा से परे कुः प्रत्यय होता 
हं । कर" का उ" रह्‌ जाता हं । जंसे- 

तापीयतीति-तिषु सीसा । उसति, दाह करोतीति--उदु वाण ) 
वेधति रसीहि तिमिरन्ति--विधु चन्द्र । कुरति, किच्चाकिच्वि बदतीति- 
कुर्‌ राजा । कुरवो जनपदा । पथति, महन्तभावेन पत्थरतीति-पुथु विस्तार + 
मोदन, मृदीयतीति वा--मुदु--नरमः। 

६ सिन्धाढयो--सिन्धु' भादि कु प्रत्ययान्त शब्दं निपात हे । जेसे-- 

सन्दति, पस्सवतीति--सिन्धु नदी 1 वहन्ति श्रनेनाति- बाहू । बधति, 
उपहवे निवारेतीति--बाहू भुजा 1 रवति, पवत्ति राजधम्मे'ति--रघु = 
राजा । विन्दन्ति, श्रनेन नन्दन्तीति-बिन्दु --कणिका । मञ्जति, जायति मधुर 
न्ति--मधु ब्रथवा, मधुकरीहि कंत-मधु! रपति, जप्पति भन्तन्ति--रिपु = 
रा । सस्ति, जीवतीति--चुघु = चि्यु ! भरति, महन्तं भाव गच्छति इति-- 
उर =बडा 1 भ्ररन्ति अननेनाति--ऊर जोध । आराखञ्जतीति--श्राखु चूहा । 
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तरतीति--थर तलवार की मूठ । लडघति, पवत्ति लघुभावेनाति--लघु == 
हलका । भञ्जति `विभेसेनाति--पभडद्गु =-्रड्कुर । ठाति, पवत्तति सृन्दरभावे- 
नाति--घुर्टु =-ग्रच्छा 1 ठात्ति, पवत्ति श्रसुन्दरभावेनाति-दुद्‌ट = बुरा 
इत्यादि । 


ड 

७ इ--वातु से परे बहुना इ प्रत्यय होता हे । जैसे-- 

ग्रसति, खिपीयतीति--श्रसि तलवार 1 कसीयतीति- कक्षि=कृषि । 
त्रामसीयतीत्ति-मक्ि राख । कु सहे, ओरोस्स भ्रवादेसो, कव्यति, कथेतीति 
--कवि । रवति, गज्जतीति--रवि == सूय । सप्पति, पवत्ततीति-सप्पि घी ¦ 
ग नेतीति-गण्ठि गांठ । राजति, पवत्ततीति-राजि--पक्ति । कलीयति, 
परिमीयतीति--कलि-- पाप । बलन्ति, जीवन्ति अ्रनेनाति-बलि--कर । 
नति नदतीनि--थनि शब्द । श्रच्चीयति, पृजीयतीति--श्रन्वि--ज्वाला । 
वलन सद्खोचन--वलि -सिकुडन । वल्लीयन्ति सवरीयति सता एतायाति- 
वल्लि == लता इत्यादि । 

ठ दध्या दयो--दयि' भ्रादि इ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे जसे-- 

घतमादधातीति--इवि =-दही' 1 रहति, गच्छतीति--घ्रहि == सपि कम्पति, 
चलतीति--कपि वानरः । मनति जानातीति सुनि श्रमण । मनति, महग्घभाव 
गच्छतीति--सणि रत्न । इक्छति भअ्रनेनाति-श्रक्खि --मरंख (ईइक्ख' के 
इ' का श्र" हो गया) । कमति, यातीति--किमि ==कीडा (कमः का किमः 
हो गया) । तुरितो तरति यातीति- तित्तिरि पक्षी । कीटन--केटि = क्रीडा । 
उस्सति, दहतीति-उषष्बलिं भाजन इत्यादि । 


कि 
& थुबेण्णुपन्ता कि-जिन धातुभ्मो के उपान्त मे इ" या उ' रहु, उनसे 
परे बहुधा कि प्रत्यय होता हँ । “कि' का इ' रहता ह । जैसे-- 
सील इच्छतीति--इसि == तपस्वी । गिरति, पसवति छविमससारभूत भेसज्जा- 
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दीनि-गिरि =-पहाड । मूचंति सुन्दरत्तन्ति--मुचि पवित्र । सुचन्ति एतायानि 
रचि --प्रभिलाषा इत्यादि । 

१० वप, वर, वस, रस, नभ, हरः हन, पणा, इण्‌-इन वातुम्रो 
से परे इण्‌' प्रत्यय होता हं । जंसे- 

वपनिं एतायाति--पापि जलाशय ! वारेन्ति एतेनानि--गारि जनं । 
वसन्ति एतायाति--वासि == वसुला । रमीयति, श्रस्सादनवमेन समोरुरीयतीति-- 
रासि समूह ! नमति, हिसतीति- नाभि । दारेतीति-हारि मनोज्ञ हनति 
एतेनाति- घाति = हथियार । पणति, वोहूरतीति-णि प्राणी । पणति, 
वोह्रति एतेनाति वा-पाणि = हाय । 


ईश 
११ भगमा ईण्‌--भू' तथा गम' धातुभ्नो से परे, भविष्यत्काल मे, ईणः 
प्रत्यय होता है । जंसे--भविस्सतीति- भावी होने काला । गमिस्सतीति- 
गामी --जाने वाला 1 


ई 


१२ तन्द लक्खा ई--इन धातुग्रो से परे, ई प्रत्यय होता हं । जेंसे- 
तन्दन वन्दी --्रालस्य ! लक्ीयन्ति सत्ता एतायाति--लक्खी श्री । 


रो 


१३ गमा रो-गसम' धातुसे परे, रो" प्रत्ययहौताहं। रोःकाश्रो' 
रह जाता हुं । 

रानुबन्धेन्तसरादिस्स ४ १३२- इस सूच से गमः के श्रम' कालोपहो 
गया । जंसे-- 

गच्छतीति- गो पशु । 


क 


१४ इभी काकरभश्ररव कसक वाहि को-इन धातुग्रोसे परे, क 
प्रत्यय होता हे । जेसे-- 
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एति पवत्ततीति--एको अ्रसहाय ! भायन्ति अस्मा इति--भैको --मेढक । 
काति, सह्‌ करोतीति-- काको -=कोश्रा । करोति वण्णन्ति--कक्को एक तरह 
का रग । श्ररति, यातीति--्रक्को सूरज । वक्ति, ग्रोदनमाददातीति--वक्क- 
देहफोट्रासविषेसौ । सक्कोतीति--सक्को इन्द्र । वाति, बधति एतेनाति 
वाको --वल्कल । 

१५ ॐऊकादयो--ऊकाः आदि, क" प्रत्ययान्त राब्द निपात हे! जेसे-- 

उहीयति विचिनीयतीति--ऊका --जू। उन्दति, द्रव॒ केरोतीति-- 
उदक --जल । भायति एतस्मानि--भीको भीरं । सक्कोति धारेतुन्ति- 
सिक्का --सिक्ह्र । हीयति साधूहि-हाको क्रोध । सम्बति, उदक 
मण्डेतीति-सम्बुकोौ -जलजन्तु विशेप । पुथति, पत्थरति श्रत्तनो बालभाव-- 
पुयुको मख । सोचन्ति एतेनाति--युक्क -=-उजला । उपचिनन्तीति--उप- 
चिका --दीमक। कम्पति, चलतीति--षड् --कीचड (कम्प' का १" अदे) । 
उमतीति--उक्का ज्वाला । उसति, दहतीति--उश्मुकं =-ग्रलात । वमीय- 
तीति-वस्मिको =-दीयड। मसीयति पेमेनाति-भल्यक --रिर (स' कात्यः 


होता हं ) । 


प्रानक 
१६ भीत्वानको---भी' घातु से परे भ्रानक' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
भायन्ति एतस्मा ति--भयानको । 


आशिक, आटक 
१७ सिङडघा भ्राणिकाटका--सिव' धातु सेपरे श्राणिकः तथा श्राटकः 
प्रत्यय होति ह । जैसे-- 
सिडघायति पस्सवतीति--सिंडघाणिका = नाकं का पोटा । सिद्धति एकी- 
भाव यातीति-सिड्घाटक चौराहा । 


अक 


१८ करादित्वको-कर' प्रादि धातुम्रो से परे, श्रक' प्रत्यय होता 
हं । जंसे- 
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करीयतीति--करको कमण्डलु । करोत्तीति--करको == वस्मोपलो । सरति 
उदकमेत्थाति--सरको == जल पीने का भाजन । नरन्ति पापुणन्ति सत्ता एत्याति- 
नरको । तरन्ति श्रनेनाति--बरको ==तरण। वारेतीति--परको --वरण करना, 
नान्यविंरोेष । जनेतीति--जनको == पिता । कननि दिव्वतीति-- कनक --सोना । 
कटति, महति निवारेति रिपवोति- कटक नगर ।! कुरतीति कोरको = 
कली । थवीयतीति-- भयको = गुच्छा । 

१९ बलपतेद्याको--बल' तथा पन" वातु से परे श्रक प्रत्यय होता 
हं । जंसे- 

वलति जीवतीति--अलाका --पक्षी-विदोप । पतति, यातीति--पताका। 

२० सामाकादयो--सामाक' प्रादि, श्राकः प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हं । जंसे- 

साति, देह तनु करोतीति--सामाको तृण वान्य 1 पिवति रत्तन्ति- 
पिनाको == रिवे का धनुष । गवति, नदति एतेनाति--गुवाको सुपारी 1 
पटति, यातीति पटाका-=पताका। सलति, यातीति-सलाकः =-रलाका, वद्यो 
के चीर-फाड के लिए) विदति, जानातीति--विदाको विद्वान्‌ । पणीर्यति, 
वोहरीयतीति--पिञ्ञाक्रो तिलका पीना, खरी । 


किक 


२१ विच्छालगममुसा किको--विच्छ', शल", गम, तथा “मुस 
धातुम्रो सेपरे "किकः प्रत्यय होता ह । जैसे--विच्यति, यातीति--विच्िको 
विच्च । भ्रलति, बन्धति एतेनाति--भ्रलिक == ग्रसत्य । गच्छतीति--यनिको- 
जाने वाला । मूसति, थेनेतीति--मूसिको == चूहा । 

२२ किक णिकादयो--किकणिका' श्रादिं किकः प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हं । जेसे- 

कणति, सह्‌ करोतीति--किकणिका छोरी च्या । मुदन्ति एतायाति- 
मुदिका ==्रगूठी, फल विशेष । महीयति पूजीयतीति- महिका == हिम । क्ली- 
यति, परिमीयतीति--कलिका -=कली । सम्पति, गच्छतीति-सिष्पिका = 
सीपी इत्यादि । 
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कीक 


२३ इसा कौ को--'इसः' धातु से परे कीक" प्रत्यय होता है। जसे-- 
उच्छीयतीति---इसीका --सीक । 


गणु 
२४ कमपदा णुको-- कम, तया पद' धातुप्रो से परे, णुक' प्रत्यय 
होता हं । जंसे- 
कामेतीति--कामुको --कामी । पञ्जति, याति एतायाति--पादृका = 
खडा । 


रप्क 
२५ मण्डसला ण्‌को--मण्ड', तथा सल" धातुप्रो से परे, णक प्रत्यय 


होता हं । जंसे-- 
मण्डेति, जल भूसेतीति--मण्डको --मेढक । सलति, गोचरत्त उपयातीति-- 


सालूक =-उत्पलकन्द । 
२६ उलूकरादयो-'उलूक' भ्रादि 'णुक' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । 


जंसे-- 
उलति, गवेसतीति-उलूको उल्लू । मजञ्जतीति- मधुको वृक्ष (“मनः 
के न" का ध' हो गया) ! जलतीति--जलूका =-जोक इत्यादि । 


सक्‌ 


२७ क सा सको-कसः' धातु से परे, सकः प्रत्यय होता हं । जंसे- 
कस्सतीति-कस्सको =-कुषक । 


तिक 


२८ करा तिको--करोति' से परे, तिकः प्रत्यय होता हं! जंसे- 
करोन्ति कीठ एत्थाति--कत्तिका == कातिक । 
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ठकण्‌ 


२९ इसा ठकण्‌--उस' वातु से परे, ठकण्‌' प्रत्यय होता है । जैसे- 
उच्छीयतीति--इटूुका == ईट । 


रत 

३० समा खो-सम' धातु से परे, ख' प्रत्यय होना है । जेमे- 
उपसमेतीति--सडखो --शडख । 

३१ मुखादयो--मृुख' भ्रादि, ख प्रत्ययान्त शव्द निपात ह । जैसे- 
मुनन्ति, बन्धन्ति एतेनाति--मुख । 

सयन्ति एत्थ ऊका कुसुमादयो वाति--सिखा चूडा ! विसन्ति एत्य, पवि- 
सन्ति वाति-विक्षिखा गली । कनति, दि पतीति-निक्खो --सुवण्णविकारो । 
मयति यातीति-मयूखो किरण । लुनाति, छिन्दति सोमन्ति-लूखो = सूखा । 
भ्ररन्ति, यन्ति एतेनाति--श्रक्खो =श्रक्ष, पासा । यसति, पयतति बलिमाहरणत्था- 
याति--यक्खो यन्न ! सहति, जनेतीति--रुक्खो वृक्ष । उसति, दहति कायगि- 
नाति---उक्लो बेल । सहति, श्रत्तनि कतापराध खमतीति-सखो ==मितव 
इत्यादि । 


चन, 


गक 

३२ प्रज वज मुद गद गमा गक्‌-इन धातुप्रो से परे, गक्‌' प्रत्ययं 
होता है । जैसे- 

ग्रजति, गच्छति सेदरभावन्ति--श्रग्गो --मरगुग्रा } वजति, समूहत्त गच्छतीति- 
वग्गो समूह । मुदन्ति एतेनाति-मुग्गो मूंग । गदतीति-- गर्गो एक 
ऋषि । गच्छतीति-गद्धा (भमनान निगगहीन ५ ९६--इस सूत्र से गमः धातुके 
भः का अनृस्वार हो गया) । 

२३३ सि द्धा दयो--सिद्ध' रादि, शक्‌ प्रत्ययान्तं शाब्द निपात ह । 

जैसे-- 

सयति, पवत्तति मत्थके ति- सिद्ध =--सीग (सीः धातु का स्व हो गया, 
भ्रौर निरगहीत का भ्रागम हुभ्रा) । फएुरति, चलतीति--ुलिद्धो--चिनगारी । 
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उच्चलति, कम्पतीति--उच्चालिद्धो एक उजला कीडा । कलति, नादं करोति 
वहुराजिकायाति--कलि्लो --दक्खिणापथो । ममतीति--भिद्खौ मोरा । पत- 
न्तो गच्छतीत्ति--प्टङ्खो, पटगो =-फतिगा । 


गि 
३४ ग्रमा गि--च्रग कुटिल गमने। इस बतु से परे, गि' प्रत्यय होता 
ह । जेसे-- 
प्रगति, कुटिनो हृत्वा गच्छतीति--श्रम्गि = प्राग । 


गु 

३५ यावलागु--या' तथा वल' बातुप्नो सेपरे, गु" प्रत्ययहौोता हं । जेमे- 

या पपृणने । यातीति-यगु यवागू । वलीयति, सवरीयतीति- 
वरगु --मनोन्ञ । 

२६ फे ग्वादयो-फग्यु' भ्रादि, गृ प्रत्ययान्त शाब्द निपात है! जंसे-- 

फलति, निदान गच्छतीति--फेगु सारहीन । भरतीति--भगु भगु 
ऋषि । हिनोति, पवत्ततीति-हिडगु हग । कमीयतीति--कड्गु =-धान्य- 
विशेष इत्यादि । 


घ 

२७ जना घो-जन' वातु से परे, घ' प्रत्यय होता हं । जंसे- 

जायति गमनमेतायाति- जड घा ('जन' धातु के न" का निग्गहीत हो गया- 
मनान निगगहीत ५६६) । 

३८ मेधादयो--भमेवः' प्रार्दि, घ प्रत्ययान्त दाब्दं निपात ह। जंसे- 

मेहति, सिञ्चतीति- मेघो (मिह सेचने । !ह' लोपो) । मुय्हन्ति सत्ता 
एत्थाति-मोघो तुच्छं । सेति, लह हृत्वा पवत्ततीति-सीघ --रीघ् । निदह- 
तीति--निदाघो ग्रीष्म । महीयति, पूजियतीति--मघा एक नक्षत्र इत्यादि । 


च 
३९ चु-सर ~व रा चो--इनधातुग्रो सेपरे, च प्रत्यय होता हं । जंसे- 
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चवति स्क्खाति--चोचउपमृत्तफलविसेचा । सरति, भ्रायति दुक्ख 
हिसतीति--सच्च सत्य । वारेति सुखन्ति--वच्च =पाखाना । 


खु, ईचि 
४० मराचु ईचि च-मर' वातुमे परे, च्‌" तथा ईचि' प्रन्यय होते 
हं, मरौर शच' प्रत्यय भी । जेसे- 
मरण--मच्चु--मौत । मारेति, भ्रन्धक्ार विनासेतीनि- मरीचि ==किरण, 
मृगतृष्णा । मरतीति--मच्चो प्राणी । 


४१ छूुस-पसा छिक्‌-इ वातुश्रो से परे, शक्‌ प्रत्यय होना ह । 
जेसे-- 

कूसीयति, अक्कोसीयतीति-कूच्छि पेट 1 पमीयति, वाधीयति एत्थाति-- 
पचि =-खाँची, डाली 1 


छद्‌ 
४२ कस-उसा छु क्‌--इत धातुप्रो से परे, युकः प्रत्यय होता हे । जेसे- 
कसन्ति, विलेखन्ति एत्थाति--कच्छ --सुजली । 


छो 


४३ भ्रस-मस-वद-कुच-कचा छो-इन वातुभ्रो से परे, छ' प्रत्यय 
होता है । जेसे- 

ग्रसति, खिपतीति--श्रच्छौ भालू । श्रामसति जलन्ति-मच्छो मछली । 
वदतीति-- वच्छ --वत्स । कूचीयति, सकोचीयतीति-कोच्छो पीडा । कची- 
यति, बन्धीयतीति-कच्छो =-= तराई । 

४द॑गुच्छाढयो--गुच्छः प्रादि छं प्रत्ययान्त दाब्दं निपात ह । जेसे- 

गोपीयतीति-गच्छो =ग्च्छा । तुमन्ति श्ननेनाति-तुच्छ--मिथ्या। 
पोसन्ति तनुमनेनाति--पुच्छौ पछ इत्यादि । 


३०० पालि महाव्याकरण 


उट्‌ ज 
४५ श्रसा-जु उट्‌ च--श्रर' धानु सेपरे, जुः प्रत्यय, होताह। श्रर' का 
“उ' श्रादेक होता ह । जैसे--श्ररति, ग्रकुटिलभावेन पवत्ततीति--उलु सीधा । 
४६ र ज्जा द यो---'रज्जु" श्रादि जु" प्रत्ययान्त चाब्द निपात हें । जंसे- 
रन्धन्ति एतेनाति--रज्जु =रस्सी (“रुध' धातु का ^रध' हौ गया) । ग्रम- 
ज्जित्थाति--मञ्जु मञ्जुल इत्यादि । 


स्क 


भ 

४७ निधा कक्‌--गिध =प्रभिकड्खाय। इस धातु से परे, भक्‌ प्रत्यय 
होता हं । जैसे-- 

गेधतीति-गिज्छो --गीध । 

४्ट वञ्कादयो- वर्मः भ्रादि भक्‌ प्रत्ययान्त राब्द निपात ह! 
जेसे- 

वन -=याचने । वनोति, भ्रत्तान अ्ननृभवितु याचतीति-वञ्भो -फलहीन 
वृक्ष । बञ््रा नाभ स्वरी । वन" का विनः श्रादेश हो जाने से--विञ्भो-- 
पवत्‌ । सञ्जयतीति-सज्म =-रजत इत्यादि । 


म 

४६ कम-यजा ओ--इन धातुभ्रो से परे, जः प्रत्यय होता ह । जैसे-- 

कमीयतीति-कञ्जा कुमारी (कमः धातु के भः का निग्गहीत हो गया) । 
यजन्ति श्रनेनाति-यञ्जो यज्ञ । 

५० पुणा ज--पु' धातु से परे, विकल्पं से ज' प्रत्यय होता हं । जंसे- 

पुणाति, सृन्दरत्त करोतीति- पुञ्ज = कुराल कम । 

५१ भ्रर-हाभो हास्सहिरम्‌ च-अर' तथा हा" धातुसे परे, ल 
प्रत्यय होता ह । हा" का 'हिरम्‌' भ्रादेच हो जाता है । जैसे-- 

श्रीयते, गम्यतेति--्ररञ्ज --बन 1 जहाति सत्तान हीनत्तति-हिरञ्ज = 
धनः, सोना । 
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कीट 


रे किर-तरा कोटो-इन धातु्रो से परे, कीटः प्रत्यय होता ह । 
जंसे-- 

सोभेतुमेत्थ रतनानि विकिरीयन्तीति--किरीट मकुट । तरन्ति, यन्ति 
सुरूपत्तमनेनाति-तिरीट ==पगडी । 


अट 

१३ सकादीह्यरो--सक' भ्रादि धातुग्रो से परे, श्रट' प्रत्ययलेता हुं) 
जंसे-- 

सक्कोति भार वहितुन्ति-सकटो गाडी ! भ्रकसि, निरोजत्त श्रगमीति- 
कसट == बुरा, श्र्रिय । करोति अ्रमनायन्ति-कररो--कोौभ्रा ¦ मक्कति चल- 
तीति--मक्कटो वानर । देवीयति पूजीयनीति-देवरो--ऋपि । कमनि, 
इच्छति श्रा रोहत्तन्ति-कमटो =-बोना । 

५४ सकुट-श्रावाट-कवाट-कुक्कदा-ये शव्द निपात है! जेसे- 

मङ्केति, सोभेतीति-- मकुट --मकुट । भ्रव्यते, खञ्चते 'ति--श्रावारो == 
गढा । कवति, रवतीति-कवाट -=किवाड । कुकति, गोचरमाददातीति- 
कुक्कुटो -मूर्गा । 


ठ्‌ 

५५ कम-उस-कुस-कसा ठटो-इन वातुग्रो से परे, 2 प्रत्यय होना 
₹ । जेसे- 

भ्रोदनादीनि कामेतीति-- कण्ठो--गला 1 ्रोदनादीसु उण्हेन उसीयतीति-- 
श्रोट्ढो --श्रोठ, उट । कुसीयति, अक्कोसीयति-कोद्ढे == वान की कोटी । 
कसति, याति विनासन्ति--कट्ढ == लकड़ी । 

४५६ कडा दयो--कुटरु' भादि 2' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । जेसे- 

कुच्छीयतीति--कुटूढ कुष्ट । कुणति, नदतीति-- कुण्ठो ==अत्यन्त क्षीण । 
श्रक्कोसीयतीति--क्रुष्ठो == जिसका हाथ पैर कटा हौ। दसति एतायाति- 
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दाडा =-दाट । कासीयति दिन्नेहीति--न्मठे भिक्षा माजन, बौना, कमा । 
फुस्सतीनि--शुद्टो स्पा इत्यादि । 


अररष्ड 


४५७ वर~-करा श्रण्डो--द्‌ः वातुप्रो सेपरे, श्रण्ट प्रत्ययहौता ह । जैसे-- 
ग्रततनि पेम वारयतीति-अरण्डो मुखरो । करीयतीत्ति-करण्डो == 
भाण्ड विरोष । 


ड 


धव मनन्ता डो-मकारान्त तथा नकारान्त घातुभ्रो से परे, बहुधा “द 
प्रत्यय होता हं । जंसे- 

सम -=उपसमे । समन--्षण्ड समूह । कमति यातीति-कण्डो वाण, 
परिच्छेद ! दम्यन्ते श्रनेनाति--दण्डो =-सजा ! श्रमन्ति, उप्पज्जन्ति एत्थाति- 
भ्रण्डो रण्डा । गच्छति सूनभावन्ति-गण्टी व्याधि, गाल । रमन्ति एत्थाति-- 
रण्डा विधवा 1 मञ्जन्ति एतेनाति- मण्डो माड । खञ्जतीति-खण्डो = 
खाड । लमति, हिसति सुचिभावन्ति-लण्डो लेड इत्यादि । 

४५९ दण्डादयो--'कुण्ड' श्मदि 'ङ' प्रत्ययान्त शब्द नियत है । जैसे- 

कामीयतीति कुण्ड भाजन । मञ्जति हिताहितन्ति-मुण्डो शिर मुडाया 
हुग्रा । तनोति एतेनाति--तुण्ड मूख । ईरित कम्पतीति--एरण्डो -=रेड, 
व्याघ्रपुच्छं । सुगन्ध सेवतीति--सिखण्डो == चोटी इत्यादि । 


किण 


६० तिज-कस-तस-दक्ला किणो जस्स सखी च-इन धातुग्रो से 
परे, "किणः प्रत्यय होता ह तथा, ज' का ख' होता ह । जैसे- 

तेजीपित्याति-तिखिण तेज । कसति पवत्तति--कसिण ==अ्रदोष । 
तसन-तस्िणा = तुष्णा । दक्लति, वृद्धः गच्छति एतेनाति--दक्खिणा 
दक्षिणा, दान । 


॥१।। 
© 
१५ 


ण्वादि-वृत्ति 


णि 
६१ वीश्रादितो णि-वी' भ्रादि वनु से परे, णिः प्रत्यय हेता हे। 
जेमे-- 
वीयतीति- वेणि =जूरा । सेवन-सेणि ==पमान चिल्पिया न समूह्‌ । 
निसेवीयतीति-निसेणि = निसेनी ! सपति, पस्मवतीति--सोणि =-चूतट ! दवनि, 
वहतीनि-दोणि नाव ! कौीयतेति-- स्मि कय । इत्यादि 


अणि 
६२ गहादोदद्धन- गहः आदि गतुम्रा म परे, श्रि" उन्यव होल 
हं । जंसे-- 
गण्ातीनि--गहमि == जटठगस्नि । यरीयनि, गमीयतीति--श्ररणि --अग्नि- 
मन्थन की लक्डी । वारनीनि--र्रणि पवी । सरीयति, गमीयतीनि- 
सरणि ==माय } नरन्ति नेनानि--तं णि समद्र, सूय । 


| 
६३ री-वी-हाहि णु-इन वातुग्रो से परे, णू" प्रत्यय होता हं । जसे-- 
रीयति पस्सवतीति--रेणु-=रज । वेति, पवत्ततीति--वेणु =-वास । भाति, 
दिप्पतीति--भाणु --किंरण । 
६४ खाण्वा दयो-खाणु" ्रादि णु प्रत्ययान्त शब्द निपात हे ! जेसे- 
खजञ्जनि, भ्रवदारीयतीति--खाणु =-टंठ । जायति गमनमनेनाति-जाणु, 
जण्णु --घुटना । टरीयतीति--हरेणु गन्धद्रव्यं इत्यादि । 


श॒ 
६५ क्वादितो णो--कु' ग्रादि शब्दो से परे, णः प्रत्यय होता ह । जेसे- 
कवति, नदति एत्थाति-कोणो पास, भ्र, वीणा श्रादि का दण्ड । 
सुणोतीति-- सोणो कुत्ता, मनुष्य । 
दवति, पवत्ततीति--दोणो -=एक परिमाण ! विरूपत्त कारेतीति--वण्णो- 
रग । सवन करोतीति--कण्णो --कान । पणीयति, बोहरीयतीति--पण्णो-- 
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पत्ता ¦! तायनीति--ताण रक्षा । निनीयन्ति एत्याति--लेण = गुफा, चछिपने 
का स्थान । 


सक 

६६ सुवीहि णक्‌--पु' तथा बवी' धातु से परे, णक्‌ प्रत्यय होता हं । 
जेसे- 

सुणोतीति--सुणो कृत्ता ) वीयतीति-दीणा । 

६७ ति णा द यो--तिण' ग्रादि, ण' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । अँसे-- 

तिज = निसाने । ज लोपो । तेजेति एतेनाति--तिण == तृण । लीयति, रसतो 
सव्बत्थ श्रत्लीयतीति-लोण --निमक । लेहीयतीति--लोण । गच्छतीति- 
गोणो वैल । हरीयतीति--हरिणो मृग । म्रत्तनो लूखभावे सम्पत्ते ईरति 
कम्यतीति--इरिण =--ऊसर । अअ्रभित्थवीयतीति--ूण ==नगर । थूणो घर 
का खम्भा इत्यादि । 

न रवण-बरण-पूरणादयो-रवण' प्रादि राब्द, श्रण' प्रत्यय से 
सिद्ध होते है । जैसे-- 

रवतीति--रवणो =-कोयल । वाहेतीति--बरणो == चहारदिवारी । पूरीयते 
ग्रतेनाति--पूरणो-पूरा करने वाला । 


अति 
६६ पा-वसरा भरत्ति--पा तथा वस' घातु से परे, श्रति' प्रत्यय होता 
हे । पूवं स्वर कालोप होता ह । जसे-- 
पाति, रक्छतीति--पति स्वामी । वसन्ति एत्थाति--वसति घर । 


तु 


७० धा -हि-सि-तन-जन-गम-सचा तु-उन धातुश्रोसेपरे, तु 
प्रत्यय होता ह । जैसे- 

धारेतीति--धातु गेरुक भ्रादि। हिनोति, पवत्तति फल एतेनाति-- 
हेतु == कारण । सेवीयति अनेहि इति--सेतु पुल । तन्यतेति--तन्तु सूत्र । 
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जनीयते कम्मकिलेसेहिति--जन्धु । जायति कम्मकिलेसेहि--जन्वु । जन्तीति- 
जतु ==पसुली । गच्छनीति--गन्तु जाने वाला । सचति, समेनीनि- सट सतत्‌! 

७१ श्ररिस्युट्‌ च-तु' प्रत्यय याने से, श्र (गमन) का ख 
ग्रादेच हो जाना ह । जसे-- 

भ्रति, पवत्ततीति--उतु ऋतु । 

७२ पितादयो-पितुः आ्आदि, तु" प्रत्ययान्त चाब्द निपात हं । जैसे- 

पा -=रक्छने । भ्रास्स इत्त । पाति, रक्वतीति--पिता । सानेतीति भाता । 
भातीति-भाता-माई । धा-धारणे श्रास्स र्त वारीयतीति-- भीता 
बेटी । दहति, बन्धवे पपूरेतीति--इहिता-- वेदी । जन == जनने भ्रस्स प्रात्त मा 
चन्तादेसो पपुत्ते जनेतीति--जामाता =-दामाद । नहीयति, बन्धीयति पेमेनाति 
न्ता नाती । हवति, पृजेतीति-होता =-हवन करने वाला । पुनाति, ध्रायति 
भव पवित्त करोतीति--पोता-पोता । 


रु 
७३ जनकरा रतु-जन' तथा करः धातु से परे, “रतु प्रत्यय होता 
है । ^र' श्ननुबन्ध, श्नन्त स्वरादि को लोप करने के लिए ह । जैसे- 
जायतीति- जतु --लाह । करीयतीति--कतु यज्ञ । 


छन्त 
७४ स का उन्तो--सक=सत्तिय । इस धातु से परे, “उन्त' प्रत्यय होता 
हं । जंसे- 
[ ्राकासे गन्तु ] सक्कोतीति-पकुन्तो पक्षी । 


ओत 


७४५ क पा श्रो तो--कप =-श्रच्छादने। इस धातु से परे, श्रोतः प्रत्यय 
होता ह । जेसे-- 
कपतीति--कपोतो -=कवूतर । कही कही, त' का €' हो जाता है-- 
कयोटो--कवूतर । 
२०५ 
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१॥॥ 
| 
„9 


अन्त 

७६ वसा दी ह्य न्तो--वस' ्रादि धातु से परे, श्रन्त' प्रत्यय होता ह । 
जसे- 

वसन्ति एतस्मि काले कीटापसुता इति--वसन्तो । रुहति, जायतीति-- 
खहन्ता वृक्ष, इस नाम का एक मृगराज । भह = कल्याणे भदिस्स सयोगादि- 
लोपो भज्जति कल्याणधम्मति-भदन्तो =प्रब्रजित । नन्दति एतायाति-- 
नन्दन्ती सखी । जीवन्ति एनायाति- जीवन्तौ म्रौषधि । सूयतीति--सवन्तौ-- 
नदी । रोदपितीति--रोदन्ती =ग्रौषधि । श्रवति रक्खतीति--भ्रवन्ती जनपद । 

७७ हिसीन मुक्‌ च--हि' तथा भि" घातु से परे, श्रन्त" प्रत्यय हौता 
है, उससे परे भः का भ्रागम होता हे । जेमे- 

हिनोति, श्रयति पवत्तति एनस्मिन्ति--हेमन्तो = ऋतु । सयन्ति एत्य ऊका 
कुसूमादयोति--सीमन्तो मोग । 


इत 
७ हृर-रुह्‌-कुला इतो--उन वातुग्रो से परे, इतः प्रत्ययहोता हं। 
जगे-- 
ग्रत्तनो सिनंह हरतीति--हरितो हरा रग । रुहतीति--रोषहितो -=एक 
तरह की मठली । रुहति, सरीरे व्यायनवसेनाति-- रोहित (रस्स लत्ते-- लोहित) = 
खून । प्रत्तनो गुण कुलिति, पत्थरतीति--कोलितो = द्वितीय श्रग्र श्चावक, इस 
नाम का एकं प्राम । 


अत 


७६ भरादीह्यतो--भर' प्रादि वातुम्रो से परे श्रत प्रत्यय होता हू । 
जेसे- 

भरतीति--भरतो =-नट । रञ्जन्ति एत्थाति--रञत चाँदी ! यजितब्बो 
ति--यजती आराग । पचतीति-पचतो =-रसोडया । 


आतक्र्‌ 
८० किरादीदह्यातक्‌---किर' प्रादि धातु से परे, श्रातक्‌" प्रत्यय होता 
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हं । जंसे- 
किरतीति--किरात्तो --एक जगली' जात । “र का 'ल' हो जगने ये--किलातो । 
म्रलतीनि--श्रलात == तितकी, लुकारी । चिलतीति--चिलातो =-एक तरह की 
मद्धली । 


पत्त 
८१ श्रमादीह्यत्तो--श्रम' प्रादि वातुप्ो स परे, भ्रत्त' प्रन्यय होना 
ह । जेसे-- 
श्रमति, कालन्तर पवत्ततीति--श्रमत्त भाजन । पुव्बसर लोपो सान- 
मत्त परिमाण, इतना भर । वारन्ति श्रनेनाति--बरत्त रस्म, नमाम । कलति, 
परिच्छिन्दतीति--कलत्त भार्या । 


त 
८२ वादोहि तो--वा' श्रादि वातुप्रो सं परे, न' प्रत्यय होता टै । जेनम-- 
वायतीति-- वातो हवा । तायतीति-तातो पिता ¦! तनोतीति- 
तन्त तात । दमतीति--दन्तो दात । भ्रमति, यानीनि--श्रन्ते समाति, 
म्रोत । सेवीयतीति- सेतो --उजला । सुणन्ति अनेनति--सोत == रान । सव- 
तीति-सोतो सोता । पुनीयनीति--पोतो =-वच्चा । गोपीयतीनि- गोत 
गोत्र । योजन्ति भअनेनाति--यीत्त -=रस्सी । ममायन्तेहि गय्हर्तीति--मत्त 
रारीर । श्रावाधा निरन्तर भ्रतति पवत्तति इति--श्रत्ता-मन गादि । िपीयति 
एत्थाति--खेत्त खेन । 
त्क्‌ 


८३ घरादीहि तक-धर' भ्रादि धातुग्रो ये परे, तक्‌" प्रत्यय होता 
है । जेसे- 

घरति, सिञ्चवतीति--धत घी । सेवीयतीति--सितो --उजला । दुव्वलत्ता 
दवति उपतपतीति-इत । मिज्जति, सिनेहतीति- मित्तो == मित्र । चिन्तेतीति- 
चित्त विज्ञान, चित्त--कम श्रादि । पोसीयतीति--पृत्तो बेटा । विन्दति 
पीतिमनेनाति--वित्त धनं ! वेरण--वत्त -त्रह्माचय श्रादि ब्रत । 
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=> नेत्तादयो--नेत्त भादि, नक्‌" प्रत्प्यान्त शब्द निपात हं । जेमे-- 

नयति, पपितीति- नेतं स्रा ! करण-कृत्त क्रिया । कमति यातीति- 
कुन्तो एक हययार । सुट्‌ रमतीति-ूरतः == सुख सवास । मिहति, सिञ्च- 
तीति-- सुत्त पेशावं । पालीयतीति--पलित --वा मका पकना । पलित यस्स 
ग्रत्थि सो-पलिवी । पलिता इत्थी । नहन-सित ==मृसकुराहट [ मिह' का 
सि' अ्रदेज् टो गया || 

मिहन--मिहित मूसक राह । कुनीयति, भ्रक्कोनीयतीति-कुसीते = 
काहिलं । येन्ति वस्थन्ति वरावास एतायाति-- पीपा =-हल कौ जोत इत्यादि । 


अथ 

८५ समाङेह्यओो--सम' श्रादि वातुग्रो से परे, श्रय प्रत्यय होता 
हे । जंसे-- 

समेतीति- समथो समाधि । दरण--श्स्थो -=पीडा ! दमन--दमथो == 
दमन । किलमन--क्िलमयो -=परि थम । सपन-पपथो == सौगन्ध । श्रावसन्ति 
एत्याति--श्र एसो घर । 

८६ उपषवसा वस्सोट्‌ च-उप~-पूवक वस धातु से परे, श्रथः 
प्रत्यय होता ह, वस" का श्रो" भ्रादेर होता ह । जंसे- 

उपवसन्ति एत्थाति--उपोस्तथ == तियिविशेष, नर्व हस्ति-कुल । 


थक्‌ 

८७ रमा थक्‌--रम' धातु से परे, थक्‌' प्रत्यय होता है । जंसे- 

रमन्ति, कीठन्ति एतेनाति--र्थ) । 

ठठ तित्थादयो--तित्थः भ्रादि, धक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात हे। 
जेसे- 

तर तरणे श्रस्स इत्त, पररूपादि । तरन्ति भ्रनेनाति--तित्थ घाट । 
सेचतीति--सित्थ मोम । हसन्ति श्रनेनाति--हत्थो हाथ, नक्षत्र । गायतीति 
गाथा पद्य विशेष ! भ्ररन्ति, पवत्तन्ति भ्रनेनाति--श्रत्थो धन । रोग तुदति, 
पीठेतीति--तुव्थ ==दवा । यु =मिस्सने । यवतीति-युथो --किन्ही जानवरो 
का समूह्‌ । पटिकूलत्ता गोपीयतीति-गूथो == मला इत्यादि । 
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धू 


= वस-मस-ङुसा थू-उन वातृग्रो मे परे, च प्रत्यय होता ह। 
वसन्ति एत्थात्ि--बत्थु पदाथ । दति श्रामसतीति-मत्थु मदा । 
कुसति, अरक्कोसति भेरवनादत्तानि--कत्थु ==सियार । 
(कि 
| 
९० सक-वंस्षा धि--सक' तथा वम' वातुते परे, यि प्रत्यय हाता 


है । जंसे- 
सक्कोति गन्तुमनेनाति-सल्थि -जाघ । वमीरति श्रच्छादीयतीति-- 


चत्थि =पेड्‌ । 
[क 
यिच्छ 
६१ वीतो विक्‌--वी' घातु से परे, यिक्‌' प्रत्यय होना ह। जेसे- 
वीयन्ति, गच्छन्ति एनायाति-- वीथि गली । 


रथिण्‌ 

६२ सरिस्मा रथिण्‌ू--सर' धातु मे परे, ^रयिण्‌' पत्यय होना है। 
जेसे- 

मारेतीति--सारथि == र्य होँकने वाला । 

इथि 

६३ ताता इधि--ता' तथा भ्रत' धातु से परे, इयि" प्रत्ययहोता ह । 
जेसे- 

नायति, पालेतीति--तिथि ! श्रतति, गच्छनीत्ति--श्रतिि \ 


थी 


९४ इसा थी-दस' धातु से परे, थीः प्रत्यय होता हुं ।! जेसे- 
इच्छति, इच्छीयतीति वा--इत्थी--नारी । 
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दक्‌ 

६४ रदे-खिद-मुद-मद-लिद-सूढद-सप-कमा इक्‌--ईन धातुञ्रो 
से परे, दक्‌' प्रत्यय होता ह । जेसे- 

रुदतीति---श्टो--उमापत्ति। र" का 'ल' होने से, लहो बहेलिया । खिदति, 
भ्रसहतीति--खुहो शुद्र । मोदन्ति एतायाति-मृदा =्गूठी । मज्जन्ति भ्रस्मि- 
न्ति--महौ माद्र जनपद । चिज्जतीति--चिह = ठेद । सृदति, सामिकेहि भति 
पक्खरतीति--घुषटौ --सूद्र । सपन्ति श्रनेनाति-षहौ =-रब्द । कामीयतीति-- 
कन्दो मूल विशोप । 

६६ कन्दा दयो--कुन्द' भ्रादि, दक्‌, प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । जँसे- 

कामीयतीति--ङन्दो == एक प्रकार का फूल । मञ्जतेति--मन्दो जड । 
वुणीयति सवरीयतीति--्ुदो मूल प्रदे । निन्दीयतीति--निदा नीद | 
उन्दति, किलेदतीति--उद्टौ ऊद विलवा । सम्मा उन्दति, किलेदतीति-- 
समुहो--समूद्र ! पलति, हिसतीति--पुलिन्दो --रवर इत्यादि । 


६३ 
&७ इदा दु--दद दाने, इस धातु से परे, दु" प्रत्यय होता हं । जैसे- 
दुक्खं ददातीति--इदृ्ु--दाद । 


| 

€्८ खण-श्रन-दम-रमा धो--इन धातुश्रो से परे, ध प्रत्यय होता 
हे । जेसे- 

माणेन खञ्जते ति--खन्धो रारि ! श्रनति, जीवति एतेनाति--श्रन्धो = 
श्रधा ) दमेतम्बोति--दन्धो --जड ) रमन्ति एत्थ सप्पादयो ति--रन्ध विल ! 

९९ मुदढधादयो-मुद्ध' भ्रादि, घः प्रत्ययान्त शब्द निपात हं जैसे-- 

मोदन्ति एत्थ ऊकादयोति--मुद्धा =-रिर 1 भरन्ति, यन्ति एत्थाति-- भरदा 
माग, काल । गेधतीति--गद्धो -गिज्मो । पटिवेधतीति-विद्ध--निमल 
इत्यादि । 
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क्‌ 
१०० सीतो घु क्‌-सी' धातु से परे, धुक्‌' प्रत्यय होता ह । जसे- 
सयन्ति एतायाति- सीधु एक प्रकार की सुरा । 


ऊन 
१०१ बवर-श्रर-कर-तर-दर-यम-ग्रन्न-मिथ-सका कुनो- 
इन धातुग्रो से परे, कनः प्रत्यय होता ह । जेसे-- 
वारेतीति--वरणो --इस नाम के ईदवर देव गज, वृक्ष [रा नस्स णो ५ १७१] । 
भ्रति, गच्छतीति--श्ररुणो = मूय 1 प~दुक्खे सति साधून हदयकम्पन करोतीति- 
करणा दया । वालमाव प्तरि, तरतीति-रुणो युवा । विदारेतीति-- 
दारणो =-कडा । यमेति, नासेतीति- यमुनानदी । च्रज्जति, धनस्ञ्चय करो- 
तीति-भ्रज्जुनो--राजा, वृक्ष विशेष । मियो सद्खमो ति--भियुन जोडा 
सक्कोति इति-सकुनो --पश्नी । सकुनी \ सकुणो । सकुणी ¦ 
+ $ 
इन 
१०२ श्रजा इनो--भ्रज, वज --गमने। इस वातु से परे, इनः प्रत्यय 
होता हं । जेसे-- 
ग्रजति, विक्कय यातीति--श्रलिन =-चमडा । 
१०३ विपिनादयो--विपिन' श्रादि, इनः प्रत्ययान्त शाब्दं निपात ह्‌ । 
जेसे- 
वपन्ति एत्थाति--विपिन == वन । सुपन्ति एतेनाति सुपिन == नीद, सपना । 
तुदन्ति, सत्ते पीठेतीति- तुहिन हिम । कप्पति, रिपवो विजेतु समत्थेतीति-- 
कण्पिनो राजा । कमन्ति, एत्थ मीनादयो पविसन्तीति-करूमिन ==मच्ली 
बफाने का छोप । देन्ति एतेनाति-दिन दिन । 


कन 
१०४ कि रा क नो--'किर' धातु से परे, कनः प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
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किरन्ति पत्थरन्तीति--किरणा किरण । [रा नस्स णो ५१७१ इस 
सूत्र से, रर के उत्तर नः का णः हो मया ॥] 


मक्‌ 
१०५ दी -नि-इ-मीषहि नक्‌--इन धातुश्नो से परे, नक्‌" प्रत्यय होता 
है । जेसे- 
श्रदेसि, खयमगमासि इति-- दीनो निर्धन । पञ्च मारे अजिनीति- 
जिनो == ुद्ध । एसि, इस्सरत्त भ्रगमासीति--इनोस्वामी । मीयते, हिसीयते ति-- 
मीनो मछली । 


न्‌ 

१०६ सि-धा-वी-वादहि नो--इन धातुभ्रो से परे, नः प्रत्यय होता 
हे । जंसे-- 

सेति, बन्धतीति--सेनो बाज । सेना ! धारेतीति-धाना भूना । वेति, 
पवत्ततीति--वेनो एक हीन जाति! सत्तेसु वाति, पवत्ततीति-वान = तष्णा । 

१०७ ॐनादयो--उनः' श्रादि, न' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । जंसे- 

ऊह्‌ -=वितक्के । ह लोपो । ऊहन--ऊनो -ग्रपृण । हि ==-गतिय । दीघरत्त 
हेसि, हीनत्तमगमीति--हीनो । चि == चये । दीघरत्त चयन्ति एत्थ रतनानीति-- 
चीनो चीन देच । हनिस्स जघो । हञ्यतीति-- जघन == करि । ठाति पवत्ततीति-- 
येनो =-चोर [ठ' का थ! हो गया] 1 उन्दीयतीति--श्रोदनो ==मात ['उन्द' का 
श्रोदः हो गया] 1 रज्जते भ्रनेनाति--रजन ==रग । रजञ्जति एतायाति- 
रजनी रात । पज्जति, गच्छतीति--पज्जुन्नो इन्द्र, मेध । गच्छन्ति एत्थ 
विहङ्गादयोति--गगन पराकाद इत्यादि ! 


त्च 
१०८ वी-षपता त नो--इन धातुग्रो से परे, तन" प्रत्यय होता ह। 
जैसे-- 
वेति, पवत्तति एतेनाति--बेतन वेतन । पतन्ति एत्थाति-- प्रत्त नगर । 
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तनक्‌ 
१०६ रमा तनक्‌- रमः धातु सेपरे, तनक्‌' प्रत्यय टोता हँ । जसे-- 
रमन्ति एत्थाति--रतनं मणि प्रादि, हाय भर लम्बा। [गमादिरान लोपो 
न्तस्स ५ १०९--दइस सूत्र से रमः धातुके मः कालोपहो गया] 


खक्‌ 
११० सू-भादहि नु क्‌-उन धातुम्रां चे परे, नुक्‌, प्रत्यय होना हं । जंसे- 
पसवीयतीति-सूनु पुत्र । भाति, दिप्पतीति-भानु मूरज । 
१११ धास्से च-घा--वारणे। इस धातुसे परे, तुक" प्रत्यय होता हू, 
तथा धा' का वे भ्रादेच होता हं । जेसे-वारेनीति-- वेनु गाय । 


अनि 


११२ बवत्त-श्रट-श्रवे-धम-श्रसेह्यनि--वत्तन्ति एतेनाति-वत्तनि 
--कल्नन दड ? 1 वत्तनी == माग । भ्रटते, गम्मते ति--श्रटनि --मञ्न्वद्खौ ?। 
सतते श्रवति, रक्छतीति--श्रवनि पृथ्वी । वमन्ति एतेन दीणादयोति-धमनि-- 
धमनी सिरा । भण्डत्याय श्रसीयते, खिपीयतेति--श्रस्नि--वजर | 


नि 


११३ युतो नि-यु -मिस्सन । इस धातु मे परे, नि' प्रत्यय होत) हे । 
जेसे- 
यवन्त, सत्ता अनेन एकीभाव गच्छन्तीति-- यनि --मग । 


प 
११४ चम-भ्राय-पा-वपा पो--इन धातुग्रो से परे, पः प्रत्यय होता 
हं । जेसे-- 
चमन्ति, रदन्ति एत्थाति-- चम्पा ==नगर । श्रपेसि, ईसकमत्त अरगमासीति- 
श्रप्प --थोडा । श्रपाय पाति, रक्छतीति--पाप ! वर्पात एत्थाति--कप्पो सेत ! 
११५ यु-थु-कृन दीघो च-इन धातुप्नो से परे, “प प्रत्यय होता है, 
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तथा उनका दीघ होता हं । जंसे- 
यवन्ति, सह वत्तन्ति एत्थाति--यूपो यज्ञ की लाठ, प्रासाद । यवीयतीति-- 
थूषो = चैत्य, स्तूपं ! कवन्ति, नदन्ति एव्थाति--कूयो कुमरा । 


पक्‌ 

११६ िष-युप-नी-सू-पुहि पक्-इन धातुश्रो से परे, पक्‌' प्रत्यय 
होता हं । जंसे- 

खिपति, खय गच्छतीति--खिप्प --रीध्र । सुपन्ति एत्थ सुनखादयो 'ति- 
सुप्प सूप । नयन्ति एतस्मा फलन्ति-नीपो वृक्ष । सवति, रुचि जनेतीति- 
सूपो व्यञ्जन । पवीयति, मरिचजीरकादीहि पवित्त करीयतीति--पुषो =पृप्रा । 

११७ सिप्पा द यो--सिप्प' रादि, पक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । 
जेसे- 

सपति अ्रनेनाति-क्षिप्प --कला ['सप' का ^सिप' हयो गया] । विज्ज वप- 
तीति--विष्पो ब्राह्मण । वमति, बहि निक्खमति हदयद्धतसोकेनाति--बप्पो-- 
प्रासू [व' का ब' हौ गया] । छप --सम्फस्से । उस्स ए ! छपति ्रनेनाति-- 
छेप्प ==भ्रगूखा । रप्पति, विकारमापज्जतीति--कूप इत्यादि । 


अष 


११८ सासा भ्रपो-सास--प्रनुसिद्धिय। इस धातु से परे, श्रप' प्रत्यय 
होता है । जेसे-- 

सासीयन्ति एतेनाति--तासपो --सरसो । 

११९ निटपादयो--विटप' श्रादि, श्रष' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह 1 
जंसे-- 

वट --वेठने ! भ्रस्स इत्ते । वटति, वेंठति एतेनाति--बिटपो । कुथ == 
पूतिभावे । थस्स णो । अकुथि, पूतिभाव श्रगमीति--कुणपो =-मुतक । मण्डयति 
जनेहीति-मण्डपो इत्यादि 1 


# 
१२० गुपा फो--गुप" धातु से परे, फः प्रत्यय होता ह । जसे- 
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गोपीयतीति--गोष्फो गिह । 


४ 


१२१ गर-सरादोहि बो-गर,' सर' श्रादि वातुप्रां से परे, व 
प्रत्यय होता है । जेसे- 

गरति, अ्रञ्ञे प्रनेन पीठेतीति--गब्बो =ग्रभिमान । सरति, पवत्ततीति-- 
सढ्वो सकल । फलकामेहि जनेहि श्रमीयति, गमीयतीति--श्रम्बो प्राम । 
पुत्तेन अ्रमीयति, गमीयतीति--श्रम्बा माना । 

१२२ निम्बादयो--निम्बः श्रादि, ब प्रत्ययान्त जव्द निपात ह्‌ । 
जेसे- 

नमति फलभारेनाति-निम्बो नीम । वित्तादयो वमति, उग्गिरतीति- 
लिम्ब --रारीर । तित्तेन कुसीयति, अक्कोमीयतीति--कोसस्बो --एक वृक्ष 1 
कदन्ति एतेन द्वारादीनि इति--कंदम्बो वृक्ष ! जनेहि कोटीयति, पवत्तीयतीति- 
कुटुम्ब । तण्डलादयो भ्रनेन कण्डन्ति परिच्छिन्दन्तीनति--कूदुडो, कुड़बो =-पैला 
इत्यादि । 


। 


। क 


ब 


१२३ दरा ब्रि-दर-विदारणे। इस धातुमे परे, "वि" प्रत्यय होता 
हं । जेसे- 
ग्रोदनादीनि दारेन्ति एतायाति--दब्बि =-कलघ्युल । 


अभ्‌ 


१२४ कर-सर-सल-कल-वल्ल-वसा श्र भो-उन धातुग्रोसे परे, 
श्र॑भ' प्रत्यय होता हं । जंसे- 

करोतीति करभो अट । सरति, गच्छतीति-सरभो --मृगविश्चेप । सलति, 
गच्छतीति-सलभो -=फतिगा । कलीयति, परिमीयति वयसा ति कलभो- 
हाथी का बच्चा । कटभो । वल्लेति, सवरण करोतीति--बल्लभो प्रिय । वस्षन्ति 
भ्रनेनाति-बसभो ==पुद्धव । 
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रभ 
१२५ गदा रभो-द' धातु से परे, रभः प्रत्यय होता हं । जैसे-- 
गदतीति--गद्रभो --गदहा । 


कम्‌ 
१२६ उस-राक्षा कमो--इन वातुग्रो से परे, कमः प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 
उसनि पटिपक्खे निदहतीति--उसभो श्रेष्ठ । रासति नदतीति-रासभो-- 
¶दहा । 


मर्‌ 
१२७ इतो भ क्‌--इ' धातु से परे, भक्‌" प्रत्यय टोता हं । जैसे-- 
एति गच्छतीति--इभो हाथी । 


भ्‌ 

१२८ गर-श्रवा भो--इन वातुग्रो से परे, भ' प्रत्यय होता ह। जेसे-- 

गरति, वहि निक्खमनवसेन सिच्चतीति-गम्भो गभ, प्रसूति-गृह । म्रवति, 
सत्ते रक्तीति--श्रबभ =-मेष । 

१२९ सो म्भादयो-सोन्भ' श्रादि, भ' प्रत्ययान्त शब्व निपात हं । जंसे-- 

सीदन्ति एत्थाति-सोग्भ दरार [सिद'के ष्का भ्रो' हो गया] 
सोन्भो एक जलाशय । कामीयतीति-कुम्भ्ये --चडा [कमःकेश्चःका ड 
हो गयां |! कुसति, अ्रव्हयतीति--कूसुस्भं == एक फूल, जिससे रग तयार किया 
जाता हे । कुसुस्मो -=सोना इत्यादि । 


कुम 
१३० उस-कुस-पद-सुखा कुं मो--इन वातुम्रोसे परे, कुमः प्रत्यय 
होता हं । जेसे-- 
उसति दहतीति--उसुम गरम । कुसति प्रन्हुयतीति--कुसुम फूल । 
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पज्जति देवपूजाय यातीनि--पदुम कमन । मुखयतीनि--चुुम सुक्ष्म । 
१३१ वदुमादयो-वदुम' श्रादि, करुम उन्ययान्त चब्द निपात ह। 
जेसे- 
वजन्ति एत्थाति--वदुम रास्ना [ वजिस्सन्नस्स टो | । मिलिस्सतीति- 
सिलेयुमो कफ (सिलिसस्स लिस्से) । कामीयनीति--कुड्कु केसर 
इत्यादि । 


उस 
१३२ गुा उमो-गुध--परिवेख्नें। इस भातु से परे, उमः प्रत्यय 
होता हं । जेसे- 
गुधत्ति, परिकेठतीति-गोधुमो ग्द । 


म्‌, इम 
१३३६ पठ-चराश्मनिमा--पठः तथा चरः वातु सं परेः यथाक्रम 
श्रम" तथा इमः प्रत्यय होते ह । जैसे-- 
पटीयति, उच्चारीयति उत्तमभावेनाति--पठम ष्ठ, पहला । चरति, 
हीनत्त यातीति--चरिम--पिखला । 


मक 
१३४ हि धूहि म क्-हि -गतिय । घू--कम्पने \ इन धातुभ्नो से परेः 
“मक्‌ प्रत्यय होता है । जंसे- 
हिनोति, पवत्ततीति-हिमि पाला । धुनाति, केम्पतीति--धूमो ध्वा । 


रीसन 
१३४५ भीतो रीसनो च--भीः धातु से परे, 'रीसनः' तथा मक्‌ 
प्रत्यय होते हे । जैसे-- 
भायन्ति एतस्मा ति--भीखनो --भयानक । भीमौ =-भयानक । 
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1 

१३६ खी-चु-वी-या-गा-हि-सा-ल्‌-खु-हु-मर-धर-कर-धर 
-जम-श्रम-समा मो--इन वातु्रो से परे, म' प्रत्यय होता हं। जेसे-- 

खेसन, निरुपदवकरणतायाति--खेमो क्षेम । सुणातीति--सोमो चांद । 
वायन्ति एतेनाति-बेमो --करघा । यातीति--पामो --दिन का चटा या भ्राख्वाँं 
भाग । गायन्ति एत्थाति-गामो गोव । हिनोति, पवत्ततीति--हेम =-= सोना 1 
साति, सुन्दरत्त तनु करोतीति- सामो काल । लूयते ति-लोम- रोवा । 
ख्यायते उत्तम भावेना ति--खोम --म्रतसि । हवन ह्यते वा--हौमौ = ्राहुति । 
मरन्ति भ्रनेनाति--मभ्म मम । श्रत्तान धारेन्ते पाये वद्दुक्खे च भ्रपतमाने 
कत्वा वारेतीति--धस्मो -=परिपतत्यादि, धम । करण, करीयतीति वा कम्म == 
कम, सुखदुक्छफलद । सेदो पर्घरति अनेना ति--घम्मौ =-घाम । जमेति भ्रभक्खि- 
तन्व श्रदतीति--जभ्मो निहीन, बिना सोचे विचारे करने वाला । भ्रमेति पेमेन 
पवत्तति पृत्तकेमूति--श्रभ्मा माता । समेन्ति ्रनेनाति--सम्मा --ठीक तरह । 

१३७ श्र स्मा द यो--श्रस्म' भ्रादि, म' प्रत्ययान्त राब्द निपात ह । जैसे- 

ग्रस --खेपने । प्रस्सतेति--खरस्मा =-पत्थल । भस भस्मीकरणे । भसति 
परघरतीति--भस्म--राख । उसति, निदहतीति--उस्मा--तेजो धातु । पविसन्ति 
एत्थाति--बेस्म ==घर । भारयति पएतस्माति-मेस्मा भयानक । भ्रस्सति, 
जनेहि चजीयते ति--श्रधमो == निहीन [ भ्रस'के स'काश्'हो जाता हे] 
करोतीति--कुम्मो --कचछुम्रा [ कर' के श्र का उ' हौ गया | इत्यादि । 


भि 

१३८ नीतो भि-नी' धातु से परे, मि' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

नयतीति-नैमि == चक्तान्त । 

१३६ ऊनमि-भूमि-निमि-रस्मि-उमि' भ्रादि मि" प्रत्यथान्त शब्द 
निपात हे । जेसे- 

ऊह -=वितक्के । ह लोपो । ऊहुन्ति वितक्केन्ति एतेनाति--ऊमि = तरद्ख । 
भवन्ति एत्थाति--भूमि = पृथ्वी । नेत्ति, सुगति पपेतीति--निमि == राजा । रसन्ति 
सत्ता एतायाति--रस्मि --रस्सी । 


{४1 
कि १ 
(72 


प्वादि-वृति 


य 

१४० मा-षछलीहि यो--मा' तथा छा' धातु से परे, य' प्रत्यय होता ह। 
जेसे-- 

मेति, परिमेति श्रजञ्जेन उत्तमेन गुणेन अ्रत्तनो गुणति-- माया == सन्त दोस- 
परिच्छादनलक्वणा । चिन्दति ससयन्ति--चछाया --प्रतिचिम्व 

१४१ जनिस्त जा च--जन' धातुसे परे, यः प्रत्यय होता हं । जनः 
धातु का जा' भ्रादेग होता हं । जैसे- 

जनेतीति- जाया -- भार्य्या । 

१४२ हद्यादयो-हृदयः' श्रादि, यः प्रत्ययान्त जब्द निपात ह। 
जेसे-- 

हरतीति-हदय चित्त; मनो धातु, तथा मनोविजान वातु का श्रात्रय 
[ हरः के ^र' का दः ह्ये गया | । भ्रत्तनि पेम ननोतीति-ननयो == बेटा । सरति 
गच्छतीति--सुरियो == सूरज [ सर' का पुरि" हो गया || सुखमाहरतीति- 
हम्मिय ==मुण्डच्छदन पासाढो [ हर" का हुम्मि हो मया | । कसति बृद्धि यातीति 
--किंसलय पल्लवं [ कस" का किसलः" हौ गया | इत्यादि । 


रक्‌ 

१४३ खी-सि-सि-नी-सी-सु-ची-कु-सूहि रक्‌--उन बतुश्रासे 
परे, रक प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

खयति, दुहनेनाति-लीर दरव । कुसुमादीहि सेवीयतीति-सिरो =हिर । 
सेति, सरीर बन्धतीति--सिरा नाडी ! नेति, परेहि वा नीयतीति- नीर == जल । 
सयतीति-सीरो फाल । म्रनिटुफलदायकत्त सवतीति--युरा मदिरा ! सुणोति 
उत्तमगीतादिन्ति- सुरो देवता । वेति, उत्तमभाव यातीति--बीरौ ==बहादुर । 
कवति, नदतीति-- कुर भात ! भयद्टितानं पठमकप्पिकान सूरत्त पसवतीति-- 
सूरो ==बहादुर, सूरज । 

१८४ हि-चि-दु-मीन दौघो च-इन धातुप्रो से परे, "रक्‌! प्रत्यय 
होता हं, ग्रौर श्नन्त का दीघ होता हं । जेसे-- 

हिनोति, पवत्ततीति--हीर =हीरा) चयतीति-चीर वल्कल । दुक्खेन 
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गमीयतीति--इुर दुर । मीयते पक्खिपीयते (ति~--सीरो = समुद्र । 

१४५ धातानमी च--धा' नया ना' धातु सेपरे, "रक्‌' प्रत्यय होता ह्‌ । 
श्रन्त्य स्वर का ई' श्रादेश होता है । जंस- 

धारेतीति--ष्यो =-धेयवान्‌ । जल तायतीति-तीर तट । 

१४६ भद्रा द यो--भद्र' ग्रादि, "रक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपान ह । जंसे- 

मह्‌ कल्याणे } द लोप, परस्पामावा 1 भजीयतीति-भद्र =कत्याण । 
भायनि एतायाति- भेरी दुन्दुभि । विचिन्तितव्यन्ति-यिचित्र नाना प्रकार 
का। या=पापुणनें । रस्म च्रञ्‌ । यातीनि-यान्न याने । गोपीयतीति--गोच= 
गोत्र । भस्म करोति एतायाति--मस्त्रा माथी, कम्मारगगगरि' । सोकेन ताछेन्ते 


उसति, दहतीति-उरो = चाती इत्यादि । 


खर्‌ 

१४७ मन्द -श्रद्ध-सस-श्रस-मथ-चता उ रो--इन धातुग्रो से 
परे, उर प्रत्यय हौता है । जेसे-- 

मन्दि, ्रसुन्दरत्ता जछत्तमगमीति-- मन्दुरा --श्रस्तबल । भ्रङ्खीयति, लक्खी 
यतीति--श्रद्खुरो। सति, हिसतीति- ससुरो ससुर । श्रसियित्थाति-्रसुरो- 
राक्षस । शअ्ररीहि मथीयति, यलोचियतीति-थुरा =नगर । चलीयतीति-- 
चतुरो -चालाकं । 

१४८ विधु राढयो--विधुर' भ्रादि, उर प्रत्ययान्त दाब्दं निपात हे। 
जेसे-- 

वेधति, हिसति इति--विधुरो -रड्ग्रा । उन्दति, किलेदतीति--उन्दुरो == 
चूहा । मङ्ति, भ्नेन भ्रत्तान अ्रलकरोतीति- मकरो =-्राईना, रथ, मदधली । 
कूकति, ससादयो भ्राददातीति- कुक्कुरो = कुत्ता । भ्रमद्धि, पसत्थमगमीति-- 
मङ्खरो एक तरह की मदली इत्यादि । 


किर 


१४९. ति म-ह ह्‌-र ध-ब ध~म द-म न्द-व ज-श्र ज-र च-क सा कि रो--इन 
धातुप्रो से परे, किर प्रत्यय होता हं । जैसे-- 
तेमेतीति--तिभिर --मन्धकार, पानी । रहति, पवत्ततीति--रुहिर सह्‌ । 


ण्वादि-वृत्ति ३२१ 


जीवित रुन्धतीति--रविर लहु । वार्धीयतीनि--बधिरे =वहरा । जना 
मज्जन्ति एतायानि-सदिरा जराव । म्मेदन्ति एन्थाति- मन्दिर घर 
वजतीति--बजिर वख । श्रजति, गच्डति एत्थाति--श्रजिर--्रागन । 
रोचनीति-रहचिर सु दर । कमीयति, दुक्खेन गमीयनीति--कक्चिर थोडा । 

१४५० भिसवया--पिर' भ्रादि, किर प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । 
जसे- 

ठातीति-विर स्थिर । इच्ीयतीति--क्िमिरो --जिनिर कतु । खादी- 
यति पाणकेहीति खदिरो =-दतवन । इत्यादि 

१५१ ददगरेहि इुरभस-दद' तया भर' धातुम पर, यथाक्रम 
"दुर' तथा भर" होना हे । जंसे-- 

ग्रत्तान ददातीति-इहरो =मेढक । गरनि सिच्वतीनि--गन्भरगुहा । 

(द्वित्व) 

१५२ चर-दर-जर-गर-भरहि ते--चर' प्रादि धातुग्रोसे परे, 
वे ही "चर' श्रादि होते ह! जेने- 

चरन्ति एत्थाति--चच्चर =चोराहा, श्रागन ¦ दरीयतीति--उ्हुग एक 
पक्षी, भेरी । अ्रजरीति, जज्जरो जर्जर । गरति, सिञ्वतीति-गग्यरो -गड- 
गडाहट, हस की श्रावाज । मरीयतीनि--सम्मरो == सृखे पत्तो की सरमर प्रावार । 


क्र 

१५३ पीतो क्व रो-पी तप्पने। इस धातु से परे, क्वर' प्रत्यय होता 
है । जेसे- 

श्पीनीति-पीबर मोटा । 

१५४ ची व रा द यो--चीवर' श्रादि, क्वर' प्रत्ययान्त चाब्दं निपात ह । 
जेसे-- 

चिनातिस्स दीधरत्त, चीयतीति--चीवर काषाय । परिवह समेतीति- 
सवरी रात्रि ! धारेतीति--धीवरो =मल्लाह्‌ (श्वा का धी" हो गया) येन 
केन चि श्रत्तान तायतीति-तीवरो --एक हीन जाति 1 नयन्ति एत्थ सत्ताति- 
नीवर घर 1 इत्यादि 

२१ 
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क्र 
१५५ कृतो करो-कु--सहे ¦ दस धातु सेपरे, क्रर' प्रत्यय होता ह) 
जंम-- 
कवति, नदतीति--क्रूररो --एक पक्षी (कुररी) 


छर्‌ 
१५६ व्स-भसा छरो--इन भातुश्रो से परे, "ठर' प्रत्यय हता ह, 
जेने-- 
वसन्ति एत्थाति--बच्क्षुरो ==वप ¦! सवसन्ति एत्थाति --सवच्छरो वष । 
ग्रसति विमज्जेतीति--घ्रच्छंस =-देवङन्या, चुटकी । 


छर 
१५७ मसारो च-मसश्रामसने। उस बात से परे, छेर' प्रत्यय 
होना हे, मरोर छर' भी । जेते- 
तण्हाय पराममन--मच्छर =-कजुसी ¦ मच्छर =-कजूसी । 


सर 


१५८ धू-वातो सरो--धुनातीति--ूसरो--रूखा, हलका पीला रग । 
वाति, गच्छतीति--वासरो -=दिन । 


अर्‌ 


१५९ भमादीह्यरो--भमः भ्रादि, धातुप्रो से परे श्र प्रत्यय होता 
हं । जसे- 

भमतीति--भमसे भौरा । वसति, भय गण्टातीति-नसरो मन्दन्त, 
मोदति एत्थात्ति-मन्दरो पवत । कन्दति, श्रव्हयत्तीति--कन्दरो कन्दरा । 
देवन्ति कीठन्ति एतेनाति-देवरे देवर । 

१६० वदिस्स बद च--'वद' धातु से परे, श्रः प्रत्यय हौता है। वद 
का बद' श्रादेदा होता ह । जंसे- 
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वदन्ति एतेनाति--बदरा यैर का फन ! उदरी } 

१६१ वदजनान ठड च--वद' तथा "जन' उनुभं पैर, श्रर' वत्यय 
होता ह, तथा म्रन्त का ठ' प्रादेश होता है । यैसय-- 

वदतीत्ति-वठसे मख । जनयनि (एतस्मात) --जटठर == च्दर । 

१६२ पचिरस्सिठड च-पव वातुमे पर, “र प्रत्यय होताद्ै, तया 
पच' का पिर" ्रादे होना ह । जरु- 

पचन्ति एतायाति--पिठरो = पकाने का तररतन 


अरणं 


१६३ वकाश्रण-क --ग्रादान । उस बवातुमेषपः, शरण प्रत्यय 
होता ह । जेसे- 
वकेति, भ्राददाति एतायाति--बाकरा == जान ! 


रर्‌ 


१६४ सिद्धि-श्रग-श्नग-मनज्ज-कल-ग्रल श्रा रा--उन नाम धानुभ्रो 
से परे, श्रारः' प्रत्यय होता हं । जैसे- 

किलेससिङ्खकरण-सिद्धारो । म्रद्धतति--पितार गच्-नानि-भ्रद्वाये । 
भ्रगन्ति, गच्छन्ति एत्याति--श्रगार = । लीटहनेन सत्ते सरीर मज्जति, 
निम्मलत्त करोतीति--मज्जारो -विलार ¦ एनं गुः, क्लीपतति परिमीयनीति-- 
कट्टासे =-मटमैला रग । दीषत्त श्रलत्ि सतीति (वन्धे) --भ्रव्छारो -टेढा । 

१६५ कमिस्सस्घु च-- ऊन =इच्छाय 1 इरुधातुस परे मार" प्रत्यय 
हाता हं । कमः का कुम' प्रादरेन होता ह ।! जमे-- 

कामीयतीति-कृमारो । 

१६६ भिड्धारादयो--भिद्धार' श्नादि, श्रार प्रत्ययन्न चन्द निपात 
ह । जंसे-- 

भरति, दधाति उदकन्ति--सिङ्खारो सोने की भारी [भर' का भिद्ध 
प्रादेश लो गया] । क्रंदीयतीति-केडर --खेत [विलिद =-म्रत्लभावे । ल' का 
लोप हो गथा] । के जले सति दारो विदारणभस्सानि वा-केदार = खेत । कू 
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पठवि वि दति न तापन्नतापामि--कोत्िव्छारै = दुगना हुश्रा (विद न=लामे । इमस्मा 
कुपुञ्बविदा भ्रारो 1 दस्स न । इस्म एत्ताभावो । सम कस्स मो च) इत्यादि । 


मार्‌ 
१६७ करा मारो--कर' धातु से परे, मार' प्रत्यय होता हं । जैसे-- 
लोहकिच्च करोनीत्ि--कभ्माये == लोहार । 


पर्‌ 
१६८ पुस-सरेहिखरो-पुस' तथा सरः धातु से परे, “खंर' प्रत्यय 
होता है । जेसे- 
पोसीयति जलेनाति-पोक्छर कमल । सरति विकार गच्छतीति-- 
सक्खरा =-सक्कर । 


कौर 

१६९ सर-वस-कला कौरो वस्मुद्‌ च-दइनधातुम्रो सेपरे, कीर 
प्रत्यय होता है, "व" का उ' होता हं । जंसे-- 

सरीयतीति-षरीर रीर 1 करयोति वास एतेनाति--उसीर खस । 
ग्रनेन थृलादि कलीयति परिमीयतीति--कलीरो =-बस का अकर । 

१७० गम्भी रा द यो-गम्भीर' भ्रादि, कीरः प्रत्ययान्त शब्द निपात 
है ! जंसे- 

गो वुच्चति पठवी । त भिन्दित्वा गच्छति पवत्ततीति--गम्भौयो, गभीरो = 
गहरा । पादे कुलति, पत्थरतीति--क्रुीरो (कुलीरो) =-केकडा इत्यादि । 


ऊम्र 
१७१ ख ज्ज - वल्ल -म सा ऊ रो-इन धातुभ्रो से परे, ॐऊर' प्रत्यय 
होता हं । जेसे-- 
खज्जियतीति--खन्जुरो, खन्जुरी =-खजूर । वल्लीयति, सवरीयतीति- 
वत्लूरो मूला मास । मसीयतीति- मसूरो मसूरः की दाल । 
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१७२ कप्पू राद यो--(कप्पूर' रादि, ऊर प्रत्ययान्त जबव्द निपात ह्‌ । 
जेसे- 

नुद्ि उष्पादेतु केप्पति सक्कोतीनि--कष्पूर कपूर धनसार । किष्विस 
करोतीनि--कूरूरो पापकारी । पन ==वाघने ! पमति पीठेनीति---प्न रो == 
दुर, व्यञ्जन इत्यादि । 


ओर्‌ 

१७३ कठ~-चका श्रो रो-इन वातुग्रो से परे, “योर प्रत्यय होना ह । 
जैसे-- 

कठति, कच्छेन जीवतीति--कठोरो =ऊटोर । चकनि, परिविनक्केतीनि-- 
चकोरे पक्षी विरोष । 

१७४ मो रा द यो-मोरः प्रादि, श्रोर' प्रत्ययान्त गब्द निपात हं । नन-- 

मी =दहिस्राय । ई लोपो । भीयनि हिमनीति-- मोरो । कस ==गमनं । श्रस्स इ । 
कसति, गच्ृतीति--किंसोरो किशोर, म्रश्व । महयति पूजियतीति ==मह रो 
वल्मीकं इत्यादि । 


| एरक 


१७५ कतो एरकू--क्वति, नदतीनि-ङवेरो { युवण्णानमियडूवड़ 
सरे ५१३६ 


रिफ 
१७६ भू -सूहि रिक्‌-इन वातुभ्रो से परे, रिक प्रत्यय होता ह। 
जेसे-- 
भक्तीति-भूरि == वहूत । भूरी मेधा । सवनि, हित पसवतीति--मूरि~ 
विचक्षण । 


(4 
१७७ भो -क सी -नी हि ₹--उन धातुप्रो से परे, !ह' प्रत्यय होता ह । 
जंसे- 
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रसीहि श्नन्धकार मीयति हिसतीति- नेर सुमेर पवत्त । के, जले, सयति 
पवत्ततीति--कसेड पानी मे जमने वाला एक कन्द । श्र्तनिस्सिते सुन्दरत्त 
नेति, पापेतीति- मैर्‌ --पवत । 


एर 
१७८ सिना ए र--सिना =सोचेय्ये । इस वातु मे पर, “एर' प्रत्यय होता 
हं । असे- 
सिनाति, सुचि करोतीति--सिनेड--पवतराज । 
रक्‌ 
१७९ भरी -₹ हि इ कू--इन वातुश्रो से परे, ^रक' प्रत्यय होता है । जंसे-- 
भायन्ति एतस्माति-- भीर--भयानक (? ) उरपोक । रवतीति रर -=मिगो, 
मृग । 


बूल 
१८० तमा बृ लो--नम -भूसने। इस धातु से परे, वृूल' प्रत्यय होता 
हे । जेसे-- 
मृख तमेति, भूसेतीति--नम्बल पान । 


लक! चाल 
१८१ सितोलक्‌ वाला--सि=सेवाय। इस वातु से परे, लक्‌' तथा 
'वाल' प्रत्यय होते हं ! जेसे- 
सत्तेहि सेवीयतीति-सिला लिला । सेलो =-पवत । जल सेवतीति- 
सेवालो =-सेवार । 


अल 
१८२ मद्ख-कम-सम्ब-सब-सक-वस-पिस-केव-कल-पल्ल- 
कठ~-पठ-करुण्ड-मण्डा श्रलो--इन धातुभ्रो से परे, श्रल' प्रत्यय होता 
है । जेसे- 
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मद्खन्ति, सत्ता एतेन वृद्ध गच्टन्नीति--मद्कल । समीयतीत्ति--कमल । 
सम्बेति खण्डत्तीति-यम्बल--पाथेय । सबल ==चितकवरा । सकफोति वत्तन्ति-- 
सकल --सव । वसतीति--पस्लो =राद्र । पियभाव पिस्नि गच्यनीति-पेसलो-- 
प्रियसील । केवति, पवत्ततीति--केवल सकल । कलीयति परिमीयत्ति उदक 
मेतेनाति-कलल गभ की एकं श्रवस्था कीचड़ । पलति, श्रागच्छति उदक- 
मेतस्माति-परल्लल जलाय । क्ठन्ति, एत्य दुक्पेन यन्दीनि--कठल = 
कपाल्‌-एण्ड । पठति वृद्धि गच्छनीनि-- प्रददा गमह्‌ । घसनेन कुण्ठति दहनीनि-- 
कुण्डल । मण्डीयति, परिच्येदकरणवपन भूसीयतीति--मण्डलं =-घेरा । 


कस 

१८३ मुसा कलो--सस' वानु स परे, क्लं प्रत्यय होना 

मुसलो =-श्रयोग्य । 

१८४ फला इ यो--फन्‌' ग्रादि, “च ' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । जसे-- 

तिहूति एत्याति--क्ल == ऊंची जगह (उस्न यो । पव्वसर लोपो) । उदक 
पिवतीति--उष्यल उत्पल । पतनि गच्छति परिपाकन्ति--पाटलो प्ल, 
सुवणकुसुम । वेहति वृद्धि गच्खनीति-- बहल =-घना । चति, एक्त्व न निदु 
तीति--चपलो इत्यादि । 


# + 


। जस- 


कालो, कल 

१८५ कूला कालो च--कूल प्यारे! इस धातु से परे, काल प्रत्यय 
होता ह, श्रौर कल" भी । जंसे- 

कूलति, भ्रत्तनो सिप पत्थरतीति--कलालो कुम्हार । कुलति, पक्वे पसारे- 
तीति-कुललो =-टिटिहरी चिडिया । 

१०६ मुठढालादयो--भुढखाल' श्रादि, कालः प्रत्ययान्त शव्द ॒निपात 
हं । जेसे- 

मील निमीलने । उद्धरमत्ते निमीलतीति--मुव्ाल मृणाल । मूसिका- 
दिखादनेन वलति जीवतीति--विव्ालो =-तविलार । कप्पति जीवितु एतेनाति 
कपाल --घटादि-खण्ड ! पी ==तप्पने । भ्रत्तनो फलेन सत्ते सन्तप्पेतीति--पियालो 
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-=पियाल फलं । कुण == सह । वातसमुद्टिता वीचिमाला एत्थ कुणन्ति नदन्तीति- 
कूणालो--एक महा सर । पविसन्ति एत्याति--विसालो विस्तार । पल == 
गमने । वातेन पलति, गच्खतीति--पलल = -पुम्राल । ससादयो सरति, हिस- 
तीति-च््ड्धिलो (सिगालो) सियार इत्यादि । 


शत 
१८७ च॑ण्डयता णालो-- चण्ड तथा पत' धातुं से परे णाल प्रत्यय 
होता हं । जंसे- 
चण्डेति पीठेतीति-- चण्डाले । भ्रधो गच्छतीति-पाताल रसातल । 


(२ 
शन्न मादितो लो--माः' भ्रादि वातु सेपरे, ल प्रत्यय होता ह! जसे- 
मीयति, परिमीयतीति- माला 1 एति, गच्खतीति--एला मुंह का लार । 
पीनेति, तप्पेति एत्थाति--पेलो-- नेत की बनी उलिया । द्यति परितपेतीति-- 
दोला --हिडोला । कल --सडल्याने । कलन--कंल्ल ==युक्त । 


^ इस 
१८६ श्रन-सल-कल-कुक-सरु-महा इलौ--इन धातुम्रोसे परे, 
इल" प्रत्यय होता हं । जेसे- 
श्रनति पवत्ततीति-श्निलो हवा । सलति, गच्छतीति--सलिल -=जल । 
कलति पवत्ततीति--कलिल गहन । कुकति, म्रत्तनो नादेन सत्तान मन गण्हा- 
तीति-कोकिलो --कोयल । सठति, वचञ्चेतीति-सष्िलो शठ । महीयति 
पृजीयतीति--महिला = स्ी । 


किल 


१६० कूटा कि लो-- कुट --कोरित्ये । इस धातु से परे, किलः प्रत्यय 
होता ह । जेसे- 
ग्रकरुटि, कुटिलत्तमगमीति--कूटिलो ==टेढा । 
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१९१ क्िथिलादयो--सियिलः श्रादि, किलः प्रत्ययान्त शब्द निपान 
ह । जसे-- 

महत्‌ भ्रलन्ति-सियिल [ 'सह' वातु का “मिथः ब्रादेश दहो गया) 
परदर्क्खे सति कम्पतीति--कपिलो --छपि । भ्रकवि, नीलादिवण्णत्तमगमीनि-- 
कपिलो =मट्मेला रग । मथीयतीति-मिधिला पुरी इत्यादि । 


कस 

१९६२ चट-कण्ड-वदु-पुथा कुलो--इन धातुम्रो से परे, कुलः प्रत्यय 
होता ह । जैसे- 

चटति, मित्ते भिन्दतीति--चदुलो -खूसामदी । कण्डीयति छिन्दीयनीति-- 
कण्डुलो वृक्ष । वदटरतीति--दहूलो == परिमण्डल । ग्रपत्थरीति--पुथुलो = 
विस्तार । ` 

१९३ तुम्‌लादयो-तुमुल' रादि, कलं" प्रत्ययान्त शव्द निपात ह| 
जंसे-- 

तम छेदने । प्रतमि, विदतण्णत्तसगमीति--तुमुल --फलने वाला तमीयति, 
विकारमापादीयतीति-तण्डलो == चावल । अ्रत्थिकेहि निचीयते कि-निचुलो- 
हिज्जलो, एक वनस्पति-विंशेप इत्यादि । 


ओल्ल 


१९४ कल्ल-कप-तक्क-पटा श्रोलो--इन वातुप्रो से परे, भ्रोन 
प्रत्यय होता ह । जंसे- 

वातवेगेन समुहृतो कल्लति, रवतीति-कल्लोलो == समुद्र का लहूर । कपति, 
दन्ते भ्रच्छादेतीति-कपोलो गाल । तक्कौयतीति-नक्कोल एक एल । 
पटति, व्याधिमेतेन गच्छतीति--पटोलो --एक सम्जी इत्यादि । 


उल, उलि 
१६५ श्रङ्खा उलो लि--ग्रद्ध-गमने) इस धातु से परे, उल' तथा 
उलि प्रत्यय होते है । जेसे- 
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ग्रञ्गन्ति, एतन जानन्तीति-श्रद्खल प्रमाण । प्रद्धति, उग्गच्छतीति-- 
श्रज्खलि। 


अलि 
१९६ श्र ञ्जा लि--श्रञ्ज--व्यत्तिमक्छनगतिकन्तिसु । इस धातु से परे, 
श्रलि' प्रत्यय होता हं । जेसे- 
ग्रञ्जेति, भत्ति भ्रनेन पकासेतीति--श्रञ्जलि । 


सि 

१९७ छदा लि--यद सवरणं । इस वातु से परे, लि" प्रत्यय होता ह । 
जेसे-- 

छदेतीति--द्वुल्ली खल्ली । 

१९८ श्रल्यादयो--म्नल्लि' श्रादि, लि प्रत्ययान्त दाब्दं निपात है । 
जंसे-- 

प्रर गमने । प्रति, पवत्ततीति--श्रल्लि वृक्ष । म्रत्थिकेहि नीयतीति-- 
नीलि, नीली --एक प्रकार का गालवं! द्वित्वं होने से, निल्ली' भी होता हं। 
पालेति, रक्लतीति-- पालि। पाली--पक्ति। पालेति, रक्खतीति-प्रल्लि कुटि ! 
चोदीयतीति-चुल्ली चूल्हा इत्यादि । 


अव्‌ 


१६६ पिलादीह्यवो--पिल' भ्रादि धातुभ्रो से परे, श्रव प्रत्यय होता 
हे । जेसे- 

पिल = वत्तने । पिल्यतेति- पेलवो पतला । पल्लीयतीति-पल्लयो । 
पणीयतीति-पणवो ==एक तरह का ढोल इत्यादि । 

२०० साठवादयो--साल्व' प्रादि, श्रव" प्रत्ययान्त दाब्दं निपात हं। 
जैसे-- 

सलति, पवत्ततीति-प्ताव्वो =्रच्छी तरह्‌ तैयार किया गया, खदरः' प्रादि 
फलं का एक खाद्य । कित -=निवासे । किच्छतीति--कितवो == ठग, जुप्रारी । 
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म ==वन्वने । मुनाति वन्वनीति--मुतवो चण्डाल । वल, वल्ल ==सवरण । 
वलति, व-लतेति वा--बढठवा =ब्रदवराज । मृग-=मत्रेने । म॒रीयतीनि- 
मुखो --मृदद्ध इत्यादि । 


आरव 
२०१ सरा श्रावो--सरः' वानु से परे, श्रावः प्रत्यय होता ह । जैने- 
सरति, पवत्ततीति-- पराव --प्णाला । 


रुव 
२०२ श्रल-मल विल गुवो--इन वातुप्नासे वरे, णुव' प्रत्यय लेता 
हं । जेसे- 
नतार्हि ग्रल्लीयतीति--ग्रालुधो =-एक गाद । मलनि, गारेतीनि--मालवा=- 
लता, भ्रमर बेल । विलति, भिन्दतीति--बेलूृवो == नश 


¢ 
दष 
२०३ गा त्वी वो--गा-सहे । इस वातुसे परे, ईव प्रत्यय होना ह्‌ । 
जंसे-- 
गायन्ति एतायाति-- गीवा --गला । 


च) त 
२०४ सुतोक्वक्वा--सु' वातु से परे, ¶्व' तथा क्वा प्रत्यय होतेह । 
जसे-- 
सुणातीति--घुवो = सुग्गा । सुवा =-सुग्गा । 
२०४५ पि द्ा--विद' धातु से परे, क्वा" प्रत्यय हौता ह, तथा उसका 
पर-र्प-भाव होता हं । यह्‌ निपात हं । जंमे- 
विदत्ति, जानातीति--विह्वा विदान । 


भ 
रव 
२०६ थु तो रे वो--यु --म्रभित्थवे। इस धातु से परे, रेव" प्रत्यय होता 
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थवति, सिञ्चनीतति--थेवो --जल विदु | 


खि 
२०७ समा रिबो-सम -=उपसमे। इस धातु से परे, रिव" प्रत्यय होता 
हं । जैसे- 
समेति, उपसमेतीति-किबो -- रिव, उमापति । सिवा सियार । सिब- 
दान्ति । 


रवि 
२०८ छदा रवि--छद=-सवरणे 1 इस धातु से परे, "रवि" प्रत्यय होता 
ह । जंसे- 
छखदेतीति--छवि द्युति, त्वचा के ऊपर कौ पपडी । 


किस 
२०६ पृर-तिमाकिसो रस्सो च-पूर' तथा 'तिम' धातु से परे, 
किस' प्रत्यय होता ह । ॐ' का उ' हो जाता हु । जंसे- 
पूरतीति--पुरिसो पुरुष । पुरे, उच्चे ठाने सेति, पवत्ततीति-पुरिसो = 
परुष । तेमीयतीति--तिमिस --्रन्वकार । 


ईस 


२१० क रा ईसो-कर' वातु से परे, ईस' प्रत्यय होता हं जसे- 

करीयतीति-करीस-गुह । 

२११ सिरीसादयो-सिरीस' भ्रादि, "ईस' प्रत्ययान्त शाब्द निपात 
हे । जेसे-- 

सप्पदट्ुकालादिसु सरीयतीति-सिरीसो वृक्ष । पूरतीति- पुरि 
गूह । तलति, सत्तान पतिद्रान भवतीति-तालिस एक दवा का गां 


इत्यादि 1 
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कि 6 
[सल्यन 
२१२ करा रिब्विसो--वर' वातु से परे, रिव्विन' प्रत्यय होना ह | 
जंसे- 
करीयतीति--किष्चिस पाप । 


स 

२१३ सस-श्रस-वस-विस-हन-वन-भन-भ्रन-कमा स- 
इन वातुग्रो से परे, स प्रत्यय होता ठ । जमे-- 

ससन्ति, जीवन्ति सत्ता एतेनाति सस्स =गस्य । श्रसनि, खिपतीति- 
श्रस्मी =-घोडा । वसन्ि एत्थाति ---उस्स वप । वियतीति-रेर्सो दय ¦ 
हन्मतेति-हसो । वनोनि, ण्त्यरतीनि--बयो == वदा, वास 1 मञ्जतेनि--मस 
मास । श्रनति, जीवति एतेनानि श्रमो दिस्सा, कधा ! कामीयनीति-कसो == 
एक नाप। 


सक्‌ 

२१४ श्रामि-थु-कु-सीतो सक्‌-इन वानुप्रां से परे, 'सक' प्रत्यय 
होता हे । जेसे- 

ग्रामीयति, अन्तो पक्खिपीयतीति--श्रामिस भोग्य पदाय । थवीयनीति-- 
थुसो =मुरसा । कवति, वातेन नदनीति-कुसो कुद घास । सयन्ति एत्थ 
ऊकादयो ति--सीसं--सिर, सीसा । 

२१५ फ स्सा द यो--'फस्स' भ्रादि, सक्‌' प्रत्ययान्त राब्द निपात हें । 
जेसे-- 

फस =-सम्फस्से । उस्स श्र । फति इति-फस्सो =-स्पर । फुस्सो ==एक 
नक्षत्र । पोसीयतीति-पोसो पुरुष । पुस्स -फल-विरेष । ग्रभवीति-भुस = 
भुस्सा | श्रद्धेति घ्नेन म्रञ्ने ति--श्रद्खसो । फायति, बृद्धि गच्छनीति--पष्फास == 
पेट के मीतर का एक अवयव ! कलीयति, परिमीयतीति-कम्मासो == चितकवरा । 
कम्मास पाप । कूलति पत्थरतीति-करस्मासो एक साद्य । मज्जति सधनत्त 
एतायाति--मञ्जृपा-=बक्सा ! पीनेतीति--पीयूस=मरमृत ! कुल=सवरणे । 


१४ 
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कुलीयति, सवरीयतीति--कुलिसं ==व । बल -सवरणे । वलति, एतेन मच्छ 
गण्हातीनि--चकिसौ --वसी । महीयति इति--महेसी पट रानी इत्यादि । 


शिसक्‌ 
२१६ घुतोणिसक--पु' वातु से परे, 'णिसक' प्रत्यय होता है । जसे-- 
सुणातीति--चुणिसा == पतोह्‌ । 


अरस 
२१७ बेत-श्रत-यु-पन-श्रल-कल-चमा भ्रसो-इन धातृप्रो से 
परे, शसः प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
वेतति, पवत्ततीति-केतसो =-बत । ग्रतति, वातकम्पितो निच्च वेवत्त 
यातीति--भ्रसौ वातत । श्रतसी =-ग्रलसी । यवीयति, मिस्सीयतीत्ति- 
यवसो =पशुप्रो का चारा । पन्यते, थवीयतेति--पनसो --कटहल । श्रलीयति, 
वन्धीयतीति--श्रलसो --आलसी । कलीयतीति--कलसो --कलदा । चमति, 
श्रदति भ्रनेनाति--चससो == चमचा, श्रूवा । 


असख 
२१८ वथय-विव-कर-करेहि श्रस्ण्‌ सक्‌ पास कस्रा---वयः 
प्रादि वातुभ्रो से परे, यथाक्रम भ्रसण्‌' भ्रादि प्रत्यय होते हे । जेसे- 
वयति, गच्चतीति-नायसो =--कौश्रा । दिन्बन्ति एत्थाति-दिवसो 
दिनि करीयतीति--कप्पासो कपास । किच्विस करोतीति-कक्कसो --ककम । 


सु 


= 


२१६९ सस-मस-दस-श्रता सरु--ससः आदि वातुभ्रो से परे, 
प्रत्यय होता है । जेसे-- 

ससति, जीवति इति-सस्सु सास । मसीयतीति--मस्सु दादी । दसीयति 
परायत्तो एतेनाति--दहचु =-चोट । अरसीयति, सिपीयतीति-श्रस्यु = । 


{नर 


सु 
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दुक्‌ 


२२० विदा दसुक्‌--विद वानुम परे, दयुर्‌' प्रत्यय हाता हें। जेस- 
विदति, जानातीति--विदस्यु --विद्रान । 


रोषो 


२२९ ससा रीदहो-- सत्त वातु से पर, रीर! प्रत्यय टोता हे । जंन-- 
ससनि, हिसनीति--सीहयी सिह । 


ह्‌ 

२२२ जीवामाद्ै नमा च~ जीवे तका श्रमः वातु मे परे, "ह्‌" प्रत्य 
हेता ह । जेस-- 

जीवन्ति एतायानि--जिष्हा जीभ । भ्रमति पवनतीति--श्नम्हं पत्थर । 
पपृल्चरो भ्रमति पवत्ततीति-पम्ह्‌ =प्रसृख । 

२२२३ तण्हादयो-नण्टा भ्रादि, हु" तत्ययान् बन्द निपात हे । जमे- 

तसति, पानुमिच्छति एतायाति--षण्ा = तृष्णा । कस विलेखने । क्स- 
तीति--कण्हो काला । जोतेतीति--जुष्हा = चादनीं । निमीलन्ति नेन प्रक्मी- 
नीति-मीषहू गृह । गण्हतीनि-षद्धृहं --गाट । दहतीति--दद्वृहे -->ढ । 
वहति, वुद्धि गच्छतीति-बाद्धृहे --मजवृत । गच्यनीति--मिम्हो =-ग्रीम । 
पठति, यातीति--पटहौ एक वाजा । कलीयति, परिर्मायति अनेन नूरभावन्ति- 
कलहौ == विवाद । कटन्ति, एत्थ श्रोस्षवादि महन्नीति--कयहौ--क्डाही । वरीय- 
तीति--वराहो == सु्मर । लुनाति एतेन, ति-लोह्‌ == लोहा इत्यादि ! 


हिःदी 
२२४ पणुस्सहा हही णोलड्‌ च--पण' तथा उ-पूवक सह धातु ने 
परे, यथाक्रम पहि ही' प्रत्यय होते है! म्रन्त का ण' तथा "लड्‌ ग्रादेद होता है । 
जंसे- 
पणीयति, वोहरीयतीति--पण्ही एडी । उम्हतीति--उस्सोदिह वीय । 
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© 

२२१५ खी-भि-पी-चु-मा-वा-काह्िढो उस्सवादीघो च-इन 
वातुभ्रो से परे, छः प्रत्यय होता हँ , तया उ" का विकल्प से दीघं हो जाता ह । 
जंसे- 

खीयतीति--खेषो =-थूक । मीयति, पभ्विपीयतीति--मेढा =राख । 
पीनेतीति--पेढ्धा =-पेडा । चवतीति--चृव्ा चूडा । चोढो -कपडा । मीयति 
परिमीयतीति--साठो एक कूट वाला, श्रनेक कोनो वाला सभागृह । वाति 
गच्डनीति बलो =-जगली जानवर । काति, फरुस वदतीति काटो कृष्ण । 


न्क 

२२६ गुतोढकं च--गु-=सहे। इस धातु से परे, @छक्‌' प्रत्यय होता है, 
ग्रौर @' भी । जंसे- 

गवति, (सदह) पवत्तति एतेनाति--गुट्ठो गुड । गोटो बौना । 

२२७ पडद्धटढादयो--पद्धठः मादि छक" प्रत्ययान्त शब्द निपात 
है । जैसे-- ` ` 

खञ्ज = गतिवेकन्ले । पद्ध श्रादयो भ्रखच्जि, गतिवेकल्ल श्रापज्जि इति- 
पञ्चमे लूम 1 किन्विस करोतीति--कक्छलो कूर । कुक्कति, पापकारीहि 
भ्रादीयतीति- कुछ एक नरक । मद्केति, वन मण्डेतीति--मकरुठो ==कली ¦ 


२२८ धातो छिपा धातु से परे, छि" प्रत्यय होता है! जैसे- 
भ्रत्थ पाति, रक्खतीति- पादि पालि भाषा। 


२२६ बी तो लु--वी' धातु से परे, लु प्रत्यय होता हं । जेसे- 
वेति पवत्ततीति--तरेलु बास । 
॥ इति ण्वादि' वृत्ति ॥ 
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पहला परिशिष्ठ 
मोगगल्लान सूत्र-पाट 


नमो तस्स भगवतो श्ररहृतो सम्मासम्बुढस्स 


मोग्गदछान व्याकरण 


सिद्धभिद्धगुण साधु नमस्सित्वा तथागत 
सधम्मसइघ भासिस्स मागध सहलक्खण ॥! 


पालि-व्याकरण मं सूत्र पाच प्रकार के है--१ सज्ञा, २ परिभापा, 
३ विधि, ४ नियम, ४ भ्रधिकार। 


१ सन्ञा-सू्र 


सज्ञा का ग्रथ ह नाम-करण'। मोगगत्लाते व्याकरण के प्रथम वारह्‌ सूत्र 
'सज्ञा-सूत्र' हं । पहला सूत्रः वण" का नाम-करण करता हँ, दूसराः स्वरः 
का, तीसरा! सवण" का, चौथाः 'हस्व' का, पचग" दीघ का, दठाः “व्यञ्जनः 


का, सातर्वा* वग" का, श्नौर भ्राठ्वाः निग्गहीन' का। 


नवां सूत्र है--इयुवण्णा फला नामस्सन्ते २ €--्र्थात्‌, किसी पृल्लिद्ध 
या नपुसकलिद्ध नाम के भ्रन्त्य इ' या ई' की सज्ञा फ, तथा उ' या ऊ की 
सज्ञा ल' ह । 

फ' या 'ल' राब्द का, भ्रपते मे कोई श्रथ नहीहु। कितु व्याकरण-दास्वमेः 
जहां कही भा' सन्ना श्राती ह, उससे फट नाम के श्रन्त्य ।इ' या ई' का बोध हो 





१ श्र श्राव्यो तितालीस चण्णाः} २ द्सादो सरा) २३ टे हे सवण्णा। 
४ पुञ्बो रस्सो । ५ परो दीघो \ £ काव्यो व्यञ्जना! ७ पञ्च पञ्चका 
वर्गा । < बिन्दु निगगहीत । 
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जाता है । उमी तरह, 'ल' सज्ञा कहने से, नाम का श्रन्त्य 'उ' या "ऊॐ' समभ लिया 
जाता हुं 1 

दमवा सूत्र ह्‌-- पित्थियं १ १०--श्र्थात, स्त्रीलिद्ध नाम के म्रन्त्य “इ” 
ई" “उ'याऊ'की सज्ञा प' होगी । भ्रागे के सूत्रो मे, जहां कही प" सज्ञा 
भ्रावेगी, उससे भट स्नीलिद्ध नाम के ्रत्य इ, ई, उया ऊ काबोधदहो 
जायगा । 

ग्यारहवाँ सूत्र हं 'घा'* १ ११-- र्यात्‌, स्वीलिद्ध नामके म्रन्त्य श्रा की 
्व' सन्ञाहोतीहं । भ्रगेके सृत्रोमे, जहा कही ध' सज्ञा भ्रावेगी, उससे भट 
श्राकारान्त स्त्रीलिद्ख' नाम के अन्त्य श्रा का बोध दहो जायगा । 

वारहर्वो सूत्र दै--णोस्थालयने १ १२--ग्र्यात्‌, सम्बोधन के ग्रथ मे 
( =-श्रालपने) प्रयुक्त सि" विभक्ति की सज्ञा ग' होगी । 


२. परिभिषा-स््र 


बहत से स्थानो पर एकं ही बात को बार-बार कहने से बचने के लिए, कोई 
नियम या च्योटा सकेत निरिवित कर लेते हं ! एेसे नियम या सकेत निरिचत करने 
वाले सूत्र परिभापा-सूत्र' कटे जाते ह । 

सोग्गल्लान व्याकरण मे, परिभापा के (१३-२५) तेरह सूत्र हे । इन तेरह 
सूत्रो मे, पहले के पाच सूत्र नियम निर्धारित करते है- 


(क) नियस-निधीरक-सूनत् 


विधिन्बिसेसनन्तस्स १ १३-- सूत्र मे यदि कोई विशेषण-पद भ्रावे, तो वहं 
विशेषण जिसके श्रन्त मे हो उसी शब्द का ग्रहण होता है । जैसे-- 

श्रतो योन टा टे--दइस सूत्र मे, श्रतो काम्र्थंहं श्र से परे। कितु, यह्‌ 
पद नाम का विशेषण हें, इसलिए, इसका अथ हुग्रा--शभ्र' जिसके ग्रतमेहो, 





"पो इत्थिय 
श्धो+श्रा 
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एसे नामसे परे। फलत, इस सूत्र का रथ हू्रा--श्रकारान्त नाम मे परे 
योः विभक्तियो का टा-टे' श्रदेश हो जाता है \ 

सत्तमिय पुषव्बस्स १ १४--सू के किमी पद मे सप्तमी विभक्ति होने परः 
उसमे (व्यवेवान रहित) पूवका काय जानना चाहिए! जमे-- 

सरो लोपो सरे' । इस सून म, 'मरे' पद सप्तम्यच है । श्रत, इस सूत्र का 
ग्रथ हृग्रा--स्वर से (व्यववान रहित) पृव स्वर का लोप होता हं । नेसे-- 

सम्मन्ति +-इध सम्मति । य्ह, छव के इ' से (व्यववान रहित) पूवं 
-सम्मन्ति' के ह' का लोप हो गया। 

पञ्चमिय परस्स १ १५-- सूत के किसी पद मे पल्चमी विभक्ति होने पर, 
उससे पर का (वाद का) कायं जानना चाहिए । जमे-- 

श्रतो योन टा टे" । इस सूत्र मे श्रतो' पद पञ्न्वम्यन्त हुं, श्रत , उसका श्रथ 
हुभ्रा-घ्रकारान्त नाम से (व्यववान रहित) पर म॒ (वाद म) । फनत, 
इस सूत्र का ग्रथ हूभ्रा--्रकारान्त नाम से (व्यवधान रहित) परे, यो 
विभक्तियो का टा-टे' ्रादेश होता ह । 

श्रादिस्य'१ १६-परका नजौ काय हना कहा गया ह, वह उसके श्रादि 
वेण के स्थान मे समभना चाहिए । जैमे-- 

र सरयातो वा ८ १०--इस सूत्र म, मरय। से परे "दस" ब्द का "र" प्रादेश 
किया गया हं! दस" शब्द के "र' श्रदेश होने का श्रय ह--'दस' शव्द के मरादि- 
वण 'द' के स्थान मे ^र' होना । जंसे-ते--दम ==तेरस । 

छट्ियन्तस्स' १ १७--सूत्र के किमी पद मे पष्ठी विभक्ति होने पर उससे 
उसके श्रन्तिमि वण का काय समभना चाहिए । जेमे- 

'राजस्स इ नाम्हि-इस मून मे "राजस्स' पद पष्ठचयन्त है । भ्रत , इस सूत्र 
का श्रथ हुभ्रा---'राज' शब्द के श्रन्तिमि वण भ्र'का इ! हो जाता दह, यदि नाः 
विभक्ति परे हो । जंसे--राज +ना == राजिना । 


(ख) सफ़ैत (- अनुबन्ध) निश्चय करने वाले सूत्र 
ड श्रनुबन्धो १ १८-जिसमे ड श्रनुबन्ध ( =-सकेत) लगा हौ, उसका 


भ्रादेदा, षष्ठयन्त पद कै ग्रन्तिमि वण के स्थान मे होतताहे । 
टनुबन्धानेकवण्णा सब्बस्सं १ १९--जिसमे ट अनुबन्ध ( ==सकेत) लमा 
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हो, रोर जो भ्रनेक वर्गो वाला भ्रादेश हो, वह सम्पूण षष्ठ्यन्त पद कै स्थान मे 
होता ह । जैसे- 

“प्रतो योन दा टे इस सूत्र मे, योर्न' पद मे पष्ठी विभक्ति ह्‌, श्रत , ऊपर 
कहे गये सूत्र छद्वियन्तस्स' के प्रनुसार, थयो" पद के म्रन्तिमि वण श्रो" का लोप होना 
चाहिए था । कितु, प्रस्तुत सूत्र के भ्रनुसार, सम्पूण पद योः का श्रा तथाः 
ग्रदेदा होगा, क्योकि श्रा-ए' के साथ ट' श्ननृबन्ध ( ==सकंत) लगा ह । जैसे- 
वृद्ध [यो बुद्धा, बुद्धे । 

ग्रनेक वर्णो वाला ्रादेदा भी सम्पूण पष्ठयन्त पद के स्थान मे होता है । 

ज कानुबन्धाद्न्ता ९ २०--जिसमे ज" ्ननुबन्ध ( ==सकेत) लगा हो, वंह 
षष्य्यत्त पद के ्रादि मे भ्राता ह! जैसे- 

“सुम्‌ सस्स' । उस सूत्र के सुम्‌" पद मे, ज्‌' अनुबन्धं ( =-सकेत) लगा हं । 
इससे मालूम होता हँ, कि पष्ठ्यन्तं पद स' के भ्रादिमे सु" का प्रागम होगा । 
सु" का स' ही रहता है, क्योकि उ" केवल उच्चारण-सौकय के लिए लगा दिया 
गया ह । म्रत--वुद्ध-1स वृद्ध -{-स्सबुद्धस्स । 

जिसमे क' श्रनुबन्ध (--सकेत) लगा हो, वह्‌ षष्ठ्यन्त णद के शन्त मे भ्राता 
हं । जसे-- 

(म्रत्त-प्रातुमान) 'सुदहिसु नक्‌--पहँ, नक्‌" पद मे क' अनुबन्ध (--सकेत) 
लगा हे, इससे मालूम होता है, कि न का भ्रागम पष्ठचन्त पद श्रत्त' तथा 
श्रातुम' के भरन्त मे होगा--सु-हि' विभक्त्या यदि परे हो । जैसे--यत्त {सु == 
ग्रत्तन -{-सु -प्रत्तनेसु । 

मनुबन्धो सरानसन्ता परो १ २१- जिसमे म' श्रनुबन्ध लगा हो, वहु 
षष्ठचन्त राब्द के ग्रन्तिम स्वर से परे भ्राता ह जंसे- 

म च रुधादीन' 1 इस सूत्र के म' पद मे, म' भ्रनुबन्ध ( --सकेत) लगा हैः 
इससे मालूम होता हं, कि श्र' का भ्रागम षष्ठयन्त शब्द “रुध' के भ्रन्तिम स्वर” 
उ' से परे होगा । जेसे--रन्धति । 


(ग) साधारण परिभाषा-सूत्र 


विष्पटिसेधे १ २२--यदि एक ही जगह, परस्पर भिन्न दो सूत्र (नियम) 
लगते हो, तो उनमे बाद मे कहा गया सूत्र लगता है । 
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सकेतो ऽनवयवोनुबन्धो १ २३-किसी शाब्द मे, श्नुवन्ध' सिफ़ एक सकेत 
के लिए लगाया जाता है । श्रनुवन्ध' केवल इस बात का सकेत करने के लिए लगाया 
जाता है, कि वह भ्रादेड किसके स्थान पर, या वह भ्रागम कहो पर टोगा । श्रनुवन्ध', 
राब्द का श्रद्ध नही होता हे, श्रत, श्रद्द याभ्रागम के समय, वह्‌ छोड दिया 
जाता ह । देखिए--प्‌ ० ४३९, ८४०, ८४६, ४५०] 

ग्रनृबन्धो के सकेत-- 
१ “ड"-षष्ठयन्त पद के श्रन्ति वण के स्थान मे श्राददा करने का सकेत करता 
हे । 

ट--सम्पूण पष्ठयन्त पद के स्थान मे ध्रादेश् करने का सकेत करता है । 
अ--पप्ठचन्त पद के श्रादि म ग्राम करने का सकेत करता है । 
कः--षष्ठयन्त पद के यन्त मे भ्रामम्‌ करने का सकेत करता ह । 
'म'--षष्ठयन्त पद क श्रन्तिमि स्वरये परे प्रागम करने का सकेत करता हं । 
धष्णपरेण सवण्णोपि १ २४--स्वर के साय वण्ण' शव्द लगा देने से, उसके 
सवण का भी ग्रहृण होता ह । श्रवण कहने से, श्रा" का भी अ्रहण होता हं, इवण' 
कहने से, !ई' का भी ग्रहण होता है । इत्यादि । 

न्तु वन्तु सन्तृवा वन्तु तवन्तु सम्बन्धी १ २५- सूर म, जहां न्तु ब्द का 
प्रयोग भ्रावे, वहा वन्तु, मन्तु" श्रावन्तु' तथा तवन्तु--इन्ही के न्तु" का ग्रहण 
करना चाहिए । [ जन्तु, तन्तु म्रादि दाब्दोके न्तु का नही] 


२३ विधि-शष्र 

विभक्ति-परत्ययादि के विपय मे विधान करने वाले सूत्र विधि-सूत्र' हे । 
'विधि-सूत्र' ही, व्याकरण मे सव-मधान हं, क्योकि, दुसरे सूत्र तो विधि-सूत्र के 
काय-सम्पादन के सौकयं के लिए ही वनाए गए हं ! जेसे- 

ण्य दिच्वादीहि ४ ४--भर्थात्‌, दिति श्रादि चन्दो से परे, ्रपत्य के अ्रथंमे 
“्य' प्रत्यय होता है 1 दिति -[-ण्य =देच्चो । 

कम्मे दुतिया २ २--कम मे द्वितीया विभक्ति होती ह । 

भ्रतो योन टटे २४३--ञअ्रकारान्त नाम से परे, यो विभक्तयो का टा-टे' 
भ्रादेरा होता हं । इत्यादि । 


< न< ^ ९ 
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४, नियम-एत्र 
किनं किन स्थान मे कोई खास नियम लाग्‌ होते हे या नही, उसे बताने वाले 
सूत्र नियम-सूत्र' ह । जेसे- 
न खादादीन २ ६--भर्थात्‌, ऊपर कहा गया नियम खादः रादि धातुभ्रो 
के साथ नही लगता हुं । 
वहिस्सानिमन्तु के २ ७--भ्र्थात्‌, वहु धातु के प्रयोज्यकर्ता में तृतीया 
विभक्ति होती है, यदि उसका कर्ता नियन्ता न हो । 


५, अ्रधिकार-घ्त्र 
किसी प्रकरण-विदेष की सूचना देने वाले सूत्र श्रधिकारसूत्र' ह । जैसे-- 
बहुल १ ५८--भ्र्थात्‌, म्रागे श्राने वाले सभी सूरो मे बहुल" का नियम लगा हं । 
उत्तरपदे २ ५४ ्‌, रागे ्राने वाले सूरो के काय तभी होते है, यदि 
"उत्तर पद' परे हो । इत्यादि । 
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पटमो कण्डो 
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५३ वाञ्जतो ७८ ट ननूस्स 

५४ उत्तरपदे ७५ श्रन्‌ सरे 

५१५ इमस्तिद ७६ नखादयो 

५६ पु पुमस्स वा ७७ नगो वाप्पाणिनि 

५७ ट न्तन्तून ७८ सहस्स सो"ञ्जत्थे 

भ्ठ भ्र ७६ सञ्जाय 

५९ मनाद्यपादीनमो मये च ८० श्रपच्चकतर 

६० परस्स सरयासु ८१ भ्रकाले सकत्थे 

६१ जने पुथस्सु ८२ मन्थान्ताधिक्ये 

६२ सो छस्साहायतने वा ८३ समानस्स पक्खादिसु वा 
६३ त्तुपितादीनमारडरड. ८४ उदरे इये 

६४ चिज्जायोनिसम्बन्धानमा तत्र चत्थे ८५ रीरिक्छकेसु 

६५ पुत्ते ८६ सब्वादीनमा 


४५ दीघ -भ्रहो --वस्स --एकदेसेहि च रत्या, ४६ गोतो -}- अचत्थे - 
च -]-भ्रलोपे । ४७ रत्तिन्दिव-दारगव-चतुरस्ता ! ५० भ्हि--भ्र° । ५२ 
त्तु इत्थि इ -]-उ० । ५२३ वा~-अ्र०। ५५ स्स-इद! ५९ मनादि-- 
भपादीन -प्रो मये च ! ६१ स्स--ड । ६२ स्स-[भ्र० 1 ६३ त--श्रा०। य 
न -[-श्रा । ६७ इत्थिय भासितपुमा इत्थीं पुमा इन एकत्थे । ६८ चि -{-प० = 
चिप्प० 1७० जय पतिम्हि ! ७१ य -{-उ०। ७३ सोतादिसु उ-लोपो । ७७ वा-~- 
श्र० । ८२ न्ते--श्रा० ! =६ नभ्रा 

२३ 
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८७ 
4- 
८९ 
९9 
६१ 
९२ 
९३ 
९४ 
€ 
९६ 
६७ 
ठ 


५८ „९५ €} „< 


र 


न्तकिमिमान टाकीदी ९& वीसतिद॑सेसु पञ्चस्स पण्णुपन्ना 
तुम्हाम्हान तामेकस्मि १०० चतुस्स चुचो दसे 
त ममञ्ज १०१ च्स्ससो 
वेतस्सेट्‌ १०२ एकदानमा 
विधादिसु द्विस्स दु १०३ र सख्यातो वा 
दि गुणादिसु १०४ छतीहि णो च 
तीस्व १०५ चतुत्थततियानमङइदुडंढतिया 
भ्रा सख्यायासतादो" नञ्ञत्थे १०६ दुतियस्स सह॒ दियड्ढ-दिवड्ढा 
तिस्ते १०७ सरे कद्‌ कुस्सुत्तरत्थं 
चत्तालीसादो वा १०८ काष्पत्थे 
द्विस्साच १०६ पुरिसे वा 
बा चत्तालीसादौ ११० पुव्बापरज्जसायमज्मेहाहस्सन्हौ 

इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) समासकण्डो ततियो 

चतुत्यो-करडो 
(णादि) 

णो बापच्ं ५श्राणि 
वच्छादितो णानणायणा -ई राजतो ञ्जो जातिय 
कत्तिका-विधवादीहि गेय्य-णेरा ७ खत्ता थिया 
ण्य दिच्चादीहि ठ मनुतो स्ससण्‌ 


८७ न्त-कि-इमन टा-की-टी । 5८ तुम्हु-भ्रम्हान ता-मा एकस्मि । 
त म श्रञ्जन्नं। &० वा एतस्स एद्‌ । ६३ तीसु भ्र \ ६५ तिस्स ए। ९७ द्िस्स 


भ्रा च! € बा श्रचत्तालीस्ादो। १०२ नश्रा। १०४५ न श्रड्‌ढा उडृढतिया। 
१०७ स्स उ । १०८ का श्रष्यत्थे (-- श्रल्पार्थे) \ ११० पुव्व-श्रपर-श्रज्ज- 
साय-मज्भेहि श्रहस्स श्रन्हौ । 


१ वा-श्र°) ७ यइया। प स्स, सण्‌। 
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जनपदनामस्मा खनिया रञ्जे चणा 
ण्य कुरुसिवीहि 

ण रागा तेन रच्च 
नक्त्तेनिन्दुयुत्तेन काले 

सास्स देवता पुण्णमासी 

तमधीते त जानाति कणिका च 
तस्स विसये देसे 

निवासे तन्नामे 

ग्रदूरभवे 

तेन निव्वत्ते 

तमिधत्थि 

तत्र भवे 

ग्रज्जादीहि तनो 

पुरातोणोच 

ग्रमात्वच्चो 

मचज्छादिस्विमो 
कण्णेय्यणेय्यकृयिया 

णिको 

तमस्स सिप्प सील पण्य पहरण 
पयोजनं 

त हस्तरहति गच्छनरुच्खति चरति 
तेन कतं कीत वद्धमभिसखत 
ससट्ठ हत हन्ति जित जयति 


मोग्गल्लान मूत्र-पाठ 


३५५ 


दिव्वति कणति रतिं चरति 
वहनि जीवति 

तस्स सवत्तनि 

ततो सम्भतमागत 

तत्य वसति विदितो मनो नियुत्तो 
तस्सिद 

णो 

गवादीहि यो 

पिनितो भानरि रेय्यण्‌ 

मातितो च भगिनिय यो 
मातापिनुस्वामहो 

हिने र्यम्‌ 

निन्दा च्जातप्पपटिभागरस्सदयां 
सञ्जासुको 

नमस्स परिमाण णिको च 
यतेतेहि त्तक्रो 

सव्वा चावतु 

किम्हा रति-रीत-गीवतक-रित्तिका 
सजात तारकादित्वीतो 

माने मत्तो 

तग्घो चुद्ध 

णो च पुरिसा 

प्रयुभद्ितीहसे 


१२ न-[इ० ¦ १४ क, णिका । १६ तं इध श्रत्थि। २३ श्रमातो श्रच्चो। 
र तो -[-इ०। २५ कण्‌-णेय्य-णेय्यक-य -{-इया ¦! २८ न्ति-श्रर०1 ति~ 
उ०। ३३ स्स-इ०)। ३८ यु-[न्राऽ) 
रस्स-दया-सच्जायु को ! ४२ यतो एतेहि त्को । ४५ दितो-इतो । ४७ च उद्ध। 


श्रयो उभ-दि-तीहि भ्रसे । 


४० निन्दा-श्रञ्जात-श्रष्प-पटिभाग- 
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५० मरयाय सच्चुतीसासदसन्ताधि- ७० इयो हिते 


कास्मि सतसहस्से डो १७१ चक्रवादितो स्सो 
५१ तस्स पूरणेकादसादितो वा ७२ ण्यो तत्थ साधु 
५२ म पञ्चादिकतीहि ७२ कंम्मा नियञ्जा 
५३ सतादीनमि च ७४ कथादित्विको 
५४ छा दुटरुमा ७१५ पथादीहि णेय्यो 
५५ एका काक्यसहाये ७६ दक्खिणायारहे 
५६ वच्छादीहि तनुत्ते तरो ७७ रायो तुमन्ता 
५७ किम्हा निद्धारणे रतर-रतमा ७८ तमेत्थस्सत्थीति मन्तु 
५८ तेनं दत्ते लिया ७९ वन्त्ववण्णा 
५९ तस्स भावकम्मेसु त्त-तात्तन-ण्य- ८० दण्डादित्विक ईवा 
णेय्य-णिय-णिया ८१ तपादीहिस्सी 
६० व्य वद्धदासावा ८२ मुखादितो रो 
६१ नण्‌ युवा खो च वस्स ८३ तुण्डयादीहिभो 
६२ भ्रणृवादित्विमो ८४ सद्धादित्व्‌ 
६२ भावा तेन निब्बत्ते ८९ णो तपा 
६४ तरतमिस्सिकियिद्रा' तिसये ८६ भ्रात्वभिज्छादीहि 
६५ तभिस्सिते ल्लो ८७ पिच्छादित्विलो 
६६ तस्स विकारावयवेसु ण-णिक- ठ सीलादितो वो 
णेय्य-मया ८९ मायामेधाहि वी 
६७ जतुतो स्सण्‌ वा ९६० सिस्सर भ्राम्युवामी 
६८ समूहे कण्ण-णिका ९१ लक्ल्याणोभ्रच 
६8 जनादीहिता ९२ श्चद्गानौ कल्याणे 


५० सति-उति-ईस-्रास-दसन्ताधिकास्सि। ५३ नइ)! ५५ एका 
क-प्राकी श्रसहाये । ५८ ल-हया । ६२ श्रणु-भ्रादितो इमो । ६४ तर- तम-इस्सिक- 
इय-इदु। श्रतिसये । ७३ निय, बा । ७४ दितो-इको । ७२८ त एत्थ भ्रस्स श्रत्थि, 
इति मन्तु । ७९ न्तु --श्र० ! ८० तो -|इ० । रण तोश्र। ८६ लु-श्र०)। 
८७ तो -[-इ० 1 ६० श्रासी-उवासीं । 
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६३ सोलोमा १९८४ वारसरयाय क्लत्त 

९४ इमिया ११५ कतिम्हा 

९५ तो पञ्चम्या ११९६ वहुम्हा वा च पर्चासत्तिय 
९६ इतोतेत्तो कृता ११७ सकि वा 

६७ भ्रभ्यादीहि ११८ सो वीच्यषकारेयु 

६८ भ्राद्यादीहि ११९ ्रमूतनन्मावे करसभूयोगे वि- 
६६ सव्बादितो सत्तम्या तन्त्या काराची 

१०० कत्थेत्थकूवात्र क्वेहि व १२० दिस्तन्नन्मे"पि पच्चया 

१०१ धिसन्बावा १२१ प्रञ्चस्मि 

१०२ याहि १२२ सकत्थे 

१०३ ताहुच १२३ लोपो 

१०४ कहि कहं १२४ सरानमादिस्सायेवण्णस्साएभ्नो 
१०५ सब्बेकञ्जयतेहि काले दा णानुवन्धे 

१०६ कदा कदा सदाधुनेदानि १२४ स्योगे ववचि 

१०७ श्रज्जसज्ज्वपरज्ज्वेतरहि करहा १२६ मन्म 

१०८ सब्वादीहि पकारे था १२७ कोसन्जाज्जवपा रिन्ज्जघुहज्ज 
१०६९ कथमित्थ महवारिस्मासभाजज्जकेव्ययाह- 
११० वा सरयाहि सच्चा 

१११ वेकाज्मं १२८ मनादीन सक्‌ 

११२ दितीहेधा १२६ उवण्णस्तावच्‌ सर 

११३ तव्वति जातियों १३० यम्ि गोस्यच 


६६ इतो, प्रतो, एत्तो, कुतो ! १०० कल्य, एत्थ, कुत, अन्न, क्व, इह, इध} 
१०५ सन्न-एक-ग्रञ्ञ-य-न० ! १०६ सदा अधुना इदानि । १०७ अ्नज्ज, सज्जुः 
श्रपरज्जु, एतरहि, करहा ! १०६ थइ ० ! १११ वा एका ज्छु। ११२ डि 
ए० ! ११६ श्रभूत-तन्भावे कर-अ्स-भू-योगे विकारा ची} १२० न्ति+-श्र०। 
१२४ सरान श्रादिस्स श्र-इ-उवण्णस्स श्रा-ए-ग्रो ण-अ्रनुबन्धे । १२७ कोसज्ज- 
प्रज्जव-पारिसन्ज-पुहज्ज-महद-प्रारिस्त-ग्रासभ-ग्राजन्न-येग य-बहुसच्वा । १२९ 
स्व -[-श्रऽ । 


३५८ पालि महाव्याकरण [ पहला 


१३१ लोपो" बण्णियण्णान १३७ कणूकनाप्पयुवान 
१३२ रानुवन्धेन्त सरादिस्स १३८ लोपो वीमन्तु-वन्तूनं 
१३३ किसमहतमिमे कस्महा १३९ ड सतिस्स तिस्स 
१३४ श्रायुस्ायस्मन्तुम्हि १४० एतस्सेट्‌ त्तके 

१३५ जो बुद्धस्सियिदल्ु १४१ णिकरस्सियो वा 


१३६ वाटहन्तिकपसत्थान साधने दसा १८२ श्रधातुस्स के ^स्यादितो धेस्सि 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) णादिकण्डो चतुत्थो 


पञ्चमो कण्डो 


( खादि ) 
१ तिज मानेहि खसा खमा-वी १० सदादीनि करोति 
मसासु ११ नमोत्वस्सो 
२ किता तिकिच्छा-ससयेसु छो १२ धात्वत्थे नामस्मि 
३ निन्दाय गुप-बधा बस्सभो चं १३ सच्चादीहापि 
४ तुस्मा लोपो चिच्छायते १४ क्रियत्था 
५ ईयोकम्मा १५ चुरादितोणि 
६ उपमानाचारे १६ पयोजकब्यापारे णापि च 
७ श्राधारा १७ क्यो भावकम्मेस्वपरोक्खेसु मान 
८ कंत्तुतायो न्तत्थादियु 
६ च्पत्थे १८ क्तरि लो 


१२३१ भ्रवण्ण-इवण्णान । १३२ किस-महतं इमे कस्‌-महा । १३४ स्स ~ 
ग्रा० । १३१ वुद्धस्त इथ-इट्ठसु । १२३६ बद्धृहश्न्तिक-पसत्थान साध-नेद- 
सा । १३७ कण-कना श्र्ययुवन । १४१ स्स~+-इ० । १४२ घे श्रस्तं इ । 

पञ्चमो कण्डो 

४ च-इ० । ६ ना~भ्रा०। ठ तो-{श्रायो। & ची --श्रत्थे। ११ 
नमोतो भ्रस्स भर । १७ क्यो भाव-कम्मेसु भ्रपरोक्ेसु मान-न्त-ति भ्रादिसु। 
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सम च रुधादीन 
णिणाप्यापीहि वा 
दिवादीहि यक्‌ 
तुदादीहि को 
ज्यादीहि क्ना 
क्यादीहि क्णा 
स्थादीहि क्णो 
तनादित्वो 
भावकम्मेसु तव्वानीया 
च्यण्‌ 

ग्रास्सेच 
वदादीहि यो 
किच्च-घच्च-भच्च-भव्व-लेय्या 
गुहादीदि य 
कत्तरि त्तु-णका 
भ्रावी 
ग्रासिसायमको 
करा णनो 

हातो वीहि-कालेसु 
विदाकू्‌ 

वितो जातो 

कम्मा 
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कम्मे रीरिक्खका 
भावकारकेस्वघण्‌-घका 
दाधात्वि 

वमादीहयु 

क्वि 

ग्नो 

इत्थियमणविनिकयक्या च 
जा-टाहि नि 

जरां रिरियो 

इ-कि-नी सरूपे 
मीलाभिक्वञ्जावस्सकेसुणी 
यावरित्तरभड्गरभिदुरभामुर 
भस्सरा 

क्तरि भूते क्तवन्तु-क्तावी 
क्तो माव-कम्मेसु 

केत्तरि चारम्भे 
ठास-वस-सिलिस-पी-ष्ह्‌-जर- 
जनीहि 

गमनत्थाकम्मकाधारे च 


२० णि-णापि-म्रापीहि वा। २२ नि~-श्रा०। २४ को--श्रा०) रर 
सु भ्रा०। २६ तो-~-भ्ो। २६ श्रास्स-[-ए। ३० द-[ध्रा०। ३२ ह्‌-[भ्रा०। 
३५ य --भ्रको । ४१ क्वचि श्रण्‌। ४३ समान-प्रञ्ज-भवन्त-प अ्रादितो उमना 
दिसा कम्मे री-रिवख-का । ४४ सु-[श्र०। ४५ दा-वातो इ। ४६ वम-्रादीहि 
श्रथु। ४९ इत्थं श्र, ण, कित, क, यक्‌, या च। ४५२ ल~श्रा०) ञ्ज-{श्रा०) 
४४ थावर-इत्तर-भडगुर-भिदुर-माघुर-भस्पसा । ५७ च -{-श्रा° । 
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ग्राहारत्था 
तु-ताये-तवे भवे भविस्सति 
क्रियाय तदत्थाय 

पटिसेघे' लखलून तून-क्त्वा-नक्त्वा 
वा 

पुम्बेककत्तुकान 

न्तो क्तरि वत्तमाने 

मानो 

भाव-कम्मेसु 

ते स्सपुव्बानागते 

ण्वादयो 

खछछसानमेकस्सरोदि दे 
परोक्लायञ्व 

श्रादिस्मा सरा 

न पुने 

यथिदृढ स्यादिनो 

रस्सो पुन्बस्स 

लोपो नादिन्यञ्जनस्स 
ख-छ-सेस्वस्सि 

गुपिस्चुस्स 

चतुत्थदुतियान ततियपटठमा 
कवग्ग-हाने चवग्ग-जा 
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मानस्स वी परस्स चम 
कितस्साससये ति वा 
युवण्णानमे श्रोप्पच्चये 
लहुस्सुपन्तस्स 

भ्रस्सा णानुबन्धे 

न ते कानुबन्धनागमेसु 
वा क्वचि 

ग्रञ्जत्रापि 

प्ये सिस्सा 
एञ्रोनमयवा सरे 
भ्रायावा णानुबन्धे 
भ्रास्साणापिम्हि युक्‌ 
पदादीन क्वचि 

म वा रुधादीन 
क्विम्हि लोपो' न्तव्यञ्जनस्स 
पररूपमयकारे व्यञ्जने 
मनान निगगहीत 

ने ब्रस्सो 

कगा चजान घामुबन्धे 
हनस्स घातो णानुबन्धे 


१०० विवम्हि घो परिपच्च समोहि 
१०१ परस्सधघसे 


९६७ ते (-न्तमाना) सपुव्बा श्रनागते । ६८ णु-[श्रा०।! ६६ ख-छु-सान 
एक~स्सरोदि दे । ७३ थथा --इद्‌ठ ¦ ७६ ख-छ-सेसु श्रस्स इ । ७७ स्स --उ० । 
८१ स्त-[श्रा० 1 ८२ इड यु) त पएु-श्रो। ८३ स्स-[-उ० । ८४ श्रस्स श्रा। 
ठभ न ते (ए-श्नो-श्रा) क~-भनुबन्ध-न-1-श्रागसेचु । ८८ सिस्तभश्रा। ८ 
ए-भरोने अ्रय-श्रवा सरे। ९० श्राय-श्रावा णानुबन्धे। ९१ स्स-[त्रा०।! ६६ स-नान। 


मूस्स -|-श्रो । 
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१०४ भिम्हि दीघो दुसस्स १२५ समाना रो री-रिक्ल-केसु 
१०५ गुदहिस्स सरे १२६ दहस्स दस्म डो 

१०६ मुह-बहानञ्च ते कानुबन्धे^त्वे १२७ भ्रनघणूस्वापरीहि को 

१०७ वहस्युस्स १२८ भ्रत्यादिन्तेस्वत्थिस्स मू 
१०८ धास्स हि १२९ भ्रभ्रास्साभ्रादिसु 
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११० वचादीन वस्सुट्‌ बा १३१ पादितो ठउस्स वा ठ्हो क्वचि 
१११ श्रस्सु १३२ दास्ियड 

११२ वद्धस्सवा १३३ करोनिस्स खो 

११३ यजस्स यस्स टियी १३४ पुरस्मा 

११४ ठास्सि १३५ नितो कमस्स 

११५ मा-पानमी १३६ युवण्णानमियड्वड्‌ सरे 

११६ जनिस्सा १३७ अञ्जादिस्मास्सी क्ये 

११७ सासस्स सिस वा १३८ तनस्सा वा 

११८ करस्सा तवे १३९ दीघो सरस्स 

११६ तु-तून-तब्बेयु वा १४० सानन्तरस्स तस्स डो 

१२० नस्सनेजा १४९१ कसस्सिम्‌ च वा 

१२१ सकापान कुक्कु णे १४२ धस्तो-स्ता 


१२२ नितो चिस्सछो १४३ पुच्यादितो 


१०६ ते तकारे! १०७ स्स-{-उ० । १०६९ रल =रकारन्तान \ 
११० स्स-|-उट्‌। १११ श्रस्स उ। ११४ ठस्स इ)! ११५ गा-पन इई। 
११६ जनिस्तभ्रा। ११८ स्स-]श्रा।! १२१ क~भ्रा०) १२३ न ईम्‌ 
१२७ भ्रन-घणयु श्रा-परीहि ठो! १२८ ति--म्रा०। सुव-अ०। १२६९ भभा 
स्सा ्रादिसु।! १३० न्त-मान-मरन्त-हय-इयुु भ्रादि लोपो! १३२ स्स -+-इ०। 
१३६ ईइ-उवण्णान इयड्‌-उवड्‌ सरे ! १३७ श्र-जादिस्स श्रास्स ई क्ये \ 
१३० स्सा) १४० स~-अ्र० 1! १४१ स्स-{इ० । 


३६२ पालि महाव्याकरण [ पहला 


१४४ सास-वस-सस-ससा थौ १६२ 
१४५ धो धहभेहि १६३ 
१४६ दहाढो १६४ 
१४७ बहस्सुम्‌ च १६५ 
१४८ रहादीहि हो ढठच १६६ 
१४९ मुहा वा १६७ 
१५० भिदादितो नो क्त-क्तवन्तून १६८ 
१५१ दात्विच्नो १६९ 
१५२ किरादीदहिणो १७० 
१५३ तरादीहि रिण्णो १७१ 
१५४ गो भज्जादीहि १७२ 
१५५ सुसाखो १७३ 
१५६ पचाको १७४ 
१५७ मुचावां १७५ 
१५८ लोपो वड्ढा क्तिस्स १७६ 
१५६९ क्विस्स १७७ 
१६० णिणापीन तेसु १७८ 
१६१ क्वचि विकरणान १७६ 


मानस्स मस्स 

चिलस्से 

प्यो वा त्वास्स समासे 

तु याना 

हना र्चो 

सासाधिकरा चचरिच्चा 

इतो च्चो 

दिसा वानवास्‌ च 

जि व्यजञ्जनस्स 

रानस्सणो 

त न्तमानत्यादीन 
गमयमिसासदिसान वा च्छद्‌ 
जर-मराणमीयड 

ठा-पान तिद्रु-पिवा 
गम-वद-दान घम्म-वज्ज-दज्जा 
करस्स ॒सोस्स कूब्ब-कुर-कयिरा 
गहस्स धेप्पो 

णो निग्गहीतस्स 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) खादिकंण्डो पञ्चमो 


१४५ ध-हु-मेहि =-धकारन्त-हकारन्त-भकारन्तेहि किथत्थेहि । १४७ स्स 
उ०। १५१ दातो इश्नो। १६३ नि-लस्स ए । १६७ स-श्रस-श्रधिकरा च-च- 
रिच्चा। १६९ दिसा वान-वास्‌ च। १७२ गस-पम-इस-प्रास-दिसन वा च्छड्‌ ! 


१७४ ण --ई० । 
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छट करडो 
(त्यादि) 
वत्तमाने ति श्रन्ति,सिथ, भिम, १२ सम्भावने वा 
ते श्रन्ते,सेव्हे,एम्टे १३ मायोगे ईरा श्रादि 


भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्ससि 
स्सथ, स्सामि स्साम, स्सते स्सन्ते, 
स्ससे स्सब्हे, स्स स्साम्हे 

नामे गरहाविम्हयेसु 

मूते ई्उ,प्रोत्थ,इम्हा, भ्रा ॐ, 
सेव्ह्‌,भ्रम्हे 
ग्रनज्जतनेश्राऊ,ग्रोत्थ,अम्हा, 
त्थत्थु, से ण्ट, इ म्हसे 
परोक्छेश्रउ,एत्थ, प्रम्हुः त्य 
रे,त्थोन्हो, इ म्ह 

ए्यादो वातिपत्तिय स्सा स्ससु, 
स्से स्सथ, स्स स्सम्हा, स्सथ स्सिसु, 
स्ससे स्सन्हे, स्स स्साम्हसे 
हेतुफलेस्वेय्य एय्यु, एय्यासि एय्या- 
थ, एय्यामि एय्यास, एथ एर, 
एथो एय्यन्हो, एय्य एय्याम्हे 
पञ्ट्पत्थनाविधिसु 

तु अन्तु, हिथःमिम,, त अ्रन्त, 
स्सुन्हो,एभ्रामसे 
सत्यरहृस्वेय्यादि 


१४ पृव्वपरच्छव्कानमेकानेकेसु तुम्हा- 


१५ 
१६ 
१७ 
१२ 
१६ 
२० 
२१ 
९९ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२६ 
२० 
२१ 
२३२९ 


म्हसेसेसु दे द्वे मञ्भिसृत्तमपठमा 
ग्राईस्सादिस्वम्‌ वा 
भ्रभ्ादिस्वाहो बरूस्स 

अन्न १९ 

पुव्वस्स श्र 

उस्सस्वाहा वा 

त्यन्तीन टद्‌ 

ई-अ्रादो वचस्सोम्‌ 

दास्स द वा मि-मेस्वद्िततं 

करस्स सोस्स क्‌ 

का ई भ्रादियु 

हास्स चाहड स्सेन 
लभ-वस-च्छिद-भिद-रुदान च्छइ्‌ 
मुज-मुच-वच-विसान क्खड्‌ 

ग्रा ई श्रादिसु हरस्ता 

गमिस्स 

डसस्स च छद्‌ 

हस्स हे-देहि-दोहि स्सच्चावो 
णा-नासु रस्सो 


११ सत्ति-्रहेसु एय्य श्रादि । १४ न--ए० 1 स्ह -[अर० । म--उ० । 
१५ सु--भ्र० । १६ सु-[श्रा०। १६ उस्स श्रु ्राहा वा। २० ति-श्रन्तीन 
टद्‌! २१ स्त्रो) २८ स्त-श्रा। ३१ स्सति+श्रादो। 


३६४ 


३३ भ्राईञम्हास्सास्सम्हानवा 
३४ कुसरुदंहीस्स छि 

३५ श्र ई स्सादीन व्यञ्जनस्सिन्‌ 
३६ व्रतो तिस्सीन्‌ 

३७ केयस्स 

३८ एय्याथस्से ्रभ्राईथानमग्रोम् 
भ्रत्थत्थोन्होक्‌ 

उ स्सिस्वसु 

एम्रोत्ता सु 

हतो रेसु 

ग्रोस्सभ्रट.त्थत्थो 

४२३ सि 

दीघा ईस्स 

म्हात्थानमुम्‌ 

इस्स च सिन्‌ 

एय्युस्सु 

हिस्सतो लोपो 

क्यस्सस्से 

भ्रत्थितेग्यादिच्छन्न स-सु-ससथ स- 
साम 

५१ आदिद्धि्चमिया इय 

५२ तस्सथो 

५२३ सि-हिस्वद्‌ 

५४ भि-मान वा म्हि-म्हा च 
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५५ एसुस्‌ 

५६ ईभश्रादो दीघो 

५७ हिमिमेर्शस्स 

५८ सका णास्स ख ई ्रादो 
५९ स्सेवा 

६० तेसु सुतो क्णोक्णान रोद्‌ 
६१ मास्स सनास्स नायो तिम्हि 
६२ गाम्हिजं 

६३ एय्यस्सियाना वा 

६४ ई सच्चादिसु क्नालोपौ 
६१५ स्सस्स हि कम्मे 

एतिस्मा 

हना छेखा 

हातोह्‌ 

दक्खखहहि होहीहि लोपो 
कयिरेग्यस्सेय्युमादीन 

७१ टा 

एथस्सा 

लभा इर्ईन यथावा 
गुरुपुब्बा रस्सा रे न्तेन्तीन 
एय्येय्यासेय्यन्न टे 
ग्रो-विकरणस्सु परच्छक्के 
७७ पुव्वच्छक्के वा क्वैचिं 
७८ एय्यामस्सेमु च 


७२ 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) त्यादिकण्डो छट्ठो 


३४ कूस-रहेहि ईस्स छि । ३५ स्स -[-इञ्‌। ३६ स्स ईन्‌ । ५० श्रत्थितो ~ 
एय्यादि० ! ५१ त-इ । ५२३ घु--थद्‌ । ४७ सु-श्र० । ७६ स्स--उ। 


७८ ए्यामस्त एमु च । 


दुसरा परिशिष्ठ 


मोगगल्लान धातु-पाठ 


नमो तस्स भगवतो श्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


दुसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान-घातुपारो 


अ-न्तो उच्चारणत्थो, सेसा धात्वस्था 


२५ अगध (भू) श्नग्धने योग्य होना, बरावरी करना, कीमत क्रा 
होना 
(भू) लक्वणे निदान बनाना, लिख लेना 

४५१ (च्‌) नदान वनाना, लिख लेना 

२२ (म्‌) गमनत्थे जाने के श्रथ मं 
४१९ (चू) पूजाय पूजा करना 

३८ (भू ) पूजाय पूजा करना 

४८ श्रज (भू) गमनं ==जाना 


। >), 


६१ (भू) गमने जाना 
३७ (म्‌) गमने == जाना 
४६९ (चु) पूजाय पूजा करना 
४२ (भू) श्रायामे =खीचना । निकालना 
५८ (म्‌ ) व्यक्ति भक्छन० व्यक्त करना, मालिश केरना, जाना 


५८ श्रञ्ज (भू) व्यक्तिमक्ठनगतिकन्तिसु ==व्यवत करना, मालिदा 
करना, जाना, चमकमा 


१ श्रज (समः पूर्वक) -[-य =-समज्जा । ५४९ 


३६८ पालि महान्याकरण [ दूसरा 


॥-4 


संख्या 
४६४ श्रज्ज (वु) मज्जने साफ करना 
७० अ्रट (भू) गमनत्थे घूमना 


९६ श्रण (भू) सदृत्थे ==शब्द करना 
४९७ भ्रत्थ (चु) याचने मांगना 
१३० भ्र (भू) भक्लने == खाना 
१३२ भ्रं (भू) गत्ियाचनेयु जाना, मगना 
१४६ श्न (भू) पाणने == जीना, रक्षा करना 
११७ भ्रन्द (मू) बन्धने =बान्धना 
१९२ भ्रम (भू) गमने ==जाना 
१६८ भ्रम्ब (भू) सहे शब्द करना 
१९१५ श्रय (भू) गमनत्थे जाना 
२१२ श्र (भू) गमने! ==जाना 
२६० भ्ररह (भू) पूजाय पूजा करना 
२३० भ्रव (भू) रव्सणे रक्षा करना 
४२२ भ्रस (जि) भोजने खाना 
२३७२ श्रस (दि) क्खेपने =-फेकना 
३०३ भ्रस (भ्‌) भुवि होना 


२ श्रत्थ -{श्रापि =भ्रत्थापेति । ५१३ 
३ ० [श्रन्‌ --अरण। ५ १७१ 
४, विधि ६५० 
सरस्स भ्रस्त 
श्रस्स श्रस्सथ 
ग्रस्त श्रस्साम 
० +-पएग्य = =सिया । ° --ए्यु सियु 1 ६५१ 
० -[-ति अत्थि । ० तु -श्रत्थु । ६५२ 
० {सि =श्रसि । ° -{-हि =श्रहि ! ६५३ 


३७० पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


सरया 
२४० श्रास (भू) उपवेसने* = वेठना 
२८८ इ (भू) अ्रज्मने गति कन्तु“ ==पढना । जाना 
१३ इक्ख (म्‌) दस्सने देखना 
२२ इद्ख (भू) गमनत्थे ==जाना 
३४१५ इध (दि) सेसिद्धिय ==बढना । उन्नति करना 
११० इन्द (भू) परमिस्सरिये मालिक बनना । एरवय-लाभ करना 
१४७ इन्ध (भू) दित्तिय प्रदीप्त होना 
२३८ इस (भू) इच्छाय ` ==चाहना । 
२५२ इस्स (भू) इस्साय ==डाह्‌ करना 
५१६९ ईर (चु) खेपे --फेकना । प्रेरणा करना 
२४ ईस (दि) इस्सरिये --एेद्वय करना 


७ ० ("उपः पूवक) [श्न उपासना । ४५४९ 
--क्त (भावः कम) उपासितो । ४५०८ 
-1-क्त =-्रासित (्राधारे, क्तरि, भावे, कम्मे) । ५५६ 
--ति अच्छेति 
न्त =्रच्छन्तो 
मान --श्रच्छमानो । ५ १७३ 
८ °सीले, निपात =-इत्वणे । ५५४ 
० (श्रधि' पवक) [प्य =-्रधिच्च 
त्वा ==अरधीथित्वा 
० (समः पूर्वक ) {प्य =-समेच्चं 
त्वा ==समेत्वा 1 ५१६८ 
० --स्सति --एहिति, एस्सति । ६ ६६ 
९ ० -[तब्ब =एसितभ्ब । ५८३ 
[ति इच्छति 
न्त = इच्छन्तो 
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सरया 
२८२ ईह (भू) षटूने' चेष्टा करना 
४८२ उच्छ (भू) उञ्छे--कणो को चुनना 
१९८ उमूय (मू) दोसापिकरणे =दोपकान्नारोपकना 
५४९ (चु) विम्हापने -=ठगन 
२८३ ऊह्‌ (मू) विनक्के-=वितके करना 
६८ एज (मू) कम्पने कोपन 
१७७ उद्रम (भू) अद्रमे खाना 
१२१ उन्द (भू) किलदने =भिगोना 
६६ उच्छं (भ्‌) उम्सगे--खोडना 
१४० एध (भू) वृद्धिय वद्धि करना 
२३६ एस (मू) मर्गने =-खोजना 
१७ केड्ख (मू) इच्खाय न=चाहूना 
७७ कट (भू) सदने चूर चूर करना 
६२ केडढ (भ्‌) कड्ढने ==निकालना 
९६ केण (मू) सदूत्थे शब्द करना 
६५ कण (म्‌) निमीलने मदना 
५४७७ कण्ठ (चु) सोके रोक करना 
८४ कण्ड (मू) भेदने ==तोडना 
४७८ केण्ड (चु) भेदने == तोडना 
२३३ कण्ड्व (भू) कण्डुवने =सुजलाना 
४८७ कण्ण (चु) सवने == सुनना 
३१० कन (रु) छेदने =छेदना । काटना 
१०४ कत्थ (मू) सिलाघाय प्रशसा करना 
४८६ कथ (चु) वाक्यापवन्धे कहना 


स्‌ 
मू) 





मान =इच्छसानो ! ५ १७३ 
१० ° श्र दहा) ५४६ 


३७२ पालि महाव्याकरण दूसरा 


सरया 

१५० कन (भू) दितिगतिकन्तिसु चमकना, जाना 
११४ कद (मू) व्ानरोदनेसु ==पुकारना, रोना 
१६२ कप्प (भू) सामत्थिये समथ होना 

५१२ कप्प' (चु) वितक्के -विततकं करना 

१८२ कम' (म्‌) पदचिक्खेपे --टहलना 

५१६ कम (चु) इच्छाय" =-चाहना 

१५६ कम्प (म्‌) चलने =-कापना 

१६६ कम्ब (भ्‌) सवरणे --्राच्छादित करना 
४४३ कर (त) करणे" =-करनां 


११ °०¬ति (पुन पुन) =चङूमति। ५७० 
° (नि पूबक) [ति = निक्लमति । ५१३५ 
१२९ ° {-णि कारेति (भ्रेरणार्थक) 
णापि ==कारपेति (प्रेरणाथक) । ५१६ १६० 
० ¬-णि कारेन्तो, कारयन्तो 
णापि ==कारपेन्तो, कारापयन्तो, कारापेति, कारापयति। ५२० 
० -[तनब्ब, सनीय =-केत्तव्ब । करणीय । ५ २७ 
० -1-घ्यण्‌ =कारियं । ४२८ 
० {य == किच्च । ५३२१ 
° -[-णन कारण (क्तरि) । ५३६ 
० [भ्रण --कुम्हकायो । ५४१ 
० -{-श्र करो (भव) । ५४ 
० श्र (कम) --ईसक्करो, दृक्करो, सुकरो 
° --ण कारय 
श्न = कारणा । ५४९ 
० ~-रिसिय -किरिया। ५५१ 
° {णी (सीले) ==अवस्सकारौ । ५५३ 


मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७३ 


सख्या 
५२६ कल (चु) सरयाने =गिनना 


० -[-क्त कतो । ५५६ 
० (पः पूवक ) [क्त --पकतो (क्रियारम्भ में) ! ५५७ 
० -[-तु, ताये, तवे --कातु, कत्ताये, कातदे ।! ५६१ 
० -[णक --कारकं । ५८४ 
० -{-क्त कतो । ५ १०६ 
० ¬-तवे -कातवे ¦ ५११८ 
०--तु कात्‌, कतत 
तून =कातून, कन्तनं 
तम्ब =-कातम्बे, कत्तव्व 
० (सः पूवक } यण =-सड्खाये (कस) सडखरीयति! ५ १३३ 
० (पुरः पूवक) निष्ण॑त =पुरक्लत्वा , पुरेक्लारो । ४ १२४ 
० [मान --कराणी 
° (सः, शरस, शरधिः पूर्वक ) -[-प्य --सक्कच्च, श्रसक्कस्च, भ्रधि- 
किच्च । ५ १६७ 
० न्त करोन्तो 
मान = कूस्मानो 
न्ति करोन्ति ! ४ १७२ 
० --ति --कुव्बति, कयिरति, करोति 
न्त --कुञ्बन्तो, कथिरन्तो, करोन्तो 
मान -कुव्बमानो, कयथिरसानो, कराणो 
ते =-कुञ्बते, कुरते, कथिरते । ५ १७७ 
० [मि -कुम्मिः करोमि 
स कुस्म, करीम ! ६ २३ 
० --ई --श्रकासि, श्रकरि 
उ =-भ्रकसु, भ्र्कारयु 


२३७४ पालि महाग्याकरण | दूसरा 


सरया 
२४५ कस (म्‌) गर्तिहिसा विलेखनेसु'° जाना । मारना । जोतना 
३२२ का (दि) सदे शब्द करना 
२५५ कास (भू) दित्तिय -=रोभित होना 

२३५. किञ्च (भू) महने -तोडना । चूर चूर कर देना 
१०० कित (भ) निवासे“ रहना 


श्रा =्का, शकरा । ६२४ 
० -[-स्सति =-काहति, करिस्सति 
स्या --त्रकाहा; श्रगरिस्सवा । ६२६ 
० -[-ई =-शकासि, श्रक्रा 1 ६४४ 
० --इ =-भरकासि, शर्कर 
इम्हा =-्रकासिम्हा, अकरिष्हा 
त्थ =-मकासित्थ, श्रकरित्थ । ६४६ 
कर ( --केयिर) -1-एथ्यु =-कथिर * 
एथ्यासि कविरसि 
एय्याथ =-कथिराथ 
एय्यामि =-कथिरामि 
एस्याम =-कयिराम्‌ । ६ ७० 
० -[-एय्य --कयिरा । ६ ७१ 
° -[-एथ --कयिराथ \ ६ ७२ 
० -[-एय्य =-करे, कर्य 
एय्यासि --करे, करय्यासि 
एय्य करे, करेय्य । ६७५ 
१३ ० [क्त किट्ट, कट्ठ 
तम्ब =-कसितन्ब । ५१४१ 
१४ ० --छ (सस्थे) =-विचिकिच्छति, विचिकिच्छा । ५२ 
० -[-छं (तिकिच्छाय) =-तिकिच्छंति, तिकिच्छा। ५२८१ 
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सरथा 


४९३ कत्त (चू) ससहे वार वार, या विरेष रूप से कटना 
३९६८ किर (तु) विकिरणे“-=विखेर देना 

१८७ किलम (भू) गिलाने ग्लानि को प्रप्त होना 
३६८ किलिस (दि) उपतापे -=क्लेदा पाना 
४२३ की (की) दन्बविनिमये^=-खरीदना 
२२४ कील (भ्‌) वन्धे वाधना 
२८५ कीठ (भू) खेल करना 

२ कु (भू) सहे --शव्द करना 

८६ कुण्ड (भू) दाहे जलाना 

२३८६ कुच (तु) सकोच --सिकोडना 
२४३ कुध (दि) कोपे क्रोध करना 

६४ कुज (मू) अव्यत्ते सहे पक्षयो का प्रावाज करना 


७५ 


मू) 
मू) 


) 


३६० कट (तु) कोटिल्ये =टेढा होना 
७५ कूट (भ) च्छेदने --काटना 
४७ कुट (भू) च्छेदने =काटना 
४७१ कूट (चु) ्राकोटने न्=मारना पीटना 
१९६ कुण (भू) सहृत्थे =शब्दं करना 
३५४ कुप (दि) कोपे क्रोध करना 
४०१ कुर (तु) सहे शब्दं करना 
४०६ कुरु (तु) च्छेदने-=काटना 
२५१ कुस (भू) भ्रक्कोते श्राग्हाने च“ न=बुरा-भला कहना । पुकारना 


१५ ० ~}-क्त =-किण्णो । क्तवतु ==किण्णवा । ५१५२ 
१६ ° -[-ति --किणाति ! ६३२ 
१७ ० {श्र (परोक्खे ) =-चुकोथ । ५७९ 
१८ ० --ई (भूत) =अक्कोच्छि, श्रक्कोसि । ६३४ 
० -[-तन्ब --कोसितन्ब 


ॐ७६ 


सरया 
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५३८ कुस (चु) अक्कोसे ==बुरा-भला कटुना 
२२५ कूल (भू) श्रावरणे =ढकना 


२२९७ 
४७० 

७९ 
३९८ 
३६८ 

६७ 
१५९१ 

८७ 
४७८ 
१५१ 
१८३ 
१७५ 
२८९ 
भ्र 
२१६ 
२८६ 
३८१ 
३३८ 
३२३६ 
२३६९५ 
४०१५ 
४१८ 


केलं (भ्‌) चलने --हिलना 

कोह (चु) च्छेदने =खेदना 

कोह (च्‌) च्जेदने -खेदना 

क्लम (भू) गिलाने परेशान होना 
क्लिस (दि) उपतापे क्लेश उठाना 
खञ्ज (भू) गतिवेकल्ले == लगडाना 
खण (भू) भ्रवदारले --फाडना 
खण्ड (भू) च्छेदने ==काटना 

खण्ड (चु) च्छेदने --काटना 

खन' (भू) भ्रवदारणे'.==-खनना 
खमं (मू) सहने सहना 1 क्षमा करना 
खम्भ (मू) पतिवबन्धे श्राड देना 
खर (भू) विनासे=नाश होना 
खल (भ) सोचेय्ये साफ करना 
खलं (भू) कम्पने--कपना 

खा (भू) कथने--कह्ना 

खा (दि) पकासने--प्रकारित होना 
चिद (दि) भ्रसहने-= खिन्न होना 
खिद (दि) दीनभावे दु खित होना 
लिप (तु) पेरणे=फेकना 

खिल (तु) भेदने--तोडना 

खिप (जि) क्खेपे“=-फकना 


१९ ° [क्त खतो ! ५१०६ 
२० ° -]-क्त =-= चिन्नो ¦! क्तवन्तु --खिच्वा 
२१ ०-[-क-खिषो। १४४ 


० [णक --खिपको । ५ ८७ 


परिशिष्ट | मोग्गत्लान वातु-पाठ ३७७ 


सस्या 


२५ खी (दि) खये क्षय होना 


€ 
४२५ 
1.1 
९१३६ 
२३५९ 
१७२ 
४०२ 
२९७ 
२८९ 
६२ 
८६ 
१२४ 
४६९१ 
५०६ 
९७६ 
९६२९ 


खी (भू) खये == ,, 

खी (की) खये ,, 

सखी (सु) खये == ,, 

खुद (भू) जिघच्यायभूखं लगना 

खभ (दि) सञ्चलने-क्षुब्ध होना 

खुभर (मू) सञ्चलने ,+ 

खुर (तु) च्छेदनविलेखनेसु =-काटना ! खुरेदना 
(म्‌ ) चलने--खेलना 

रया (मू) कथने-=कहूना 

गज्ज (भू) सदह ==गरजना 

गण (च्‌) सरयाने--गिनना 

गद (भू) व्यत्तवचने-=साफः साफ वोलना 

गन्थ (चु) गन्थने-गृथना 


# 1 


गन्ध (चू) सूचने सूचित करना 


# =, 


गस्भ (भ्‌) पागभ्भिये--वकवाद कना 


५४ 


गम (भू) गमने जाना 


२२ ० [क्त --खीणो । -{-क्तवन्तु =-खीणवा । ५१५२ 
२३ ० भ्रा -श्रगसा; भमा 


ई -श्रगमी, गमी 
स्सा --श्रगसिस्सा, गमिस्सा)! ६१५ 
० [स्स गच्छ, गच्छिस्सं । ६२९६ 
० [श्रा रगा, अरगसा } ई =-ग्रगा, भ्रगमी । ६२६ 
० [श्रा --प्रगच्छा, भ्रगच्छा । ई --श्रगच्न्छि, भ्रगच्छि\ ६२० 
० ¬+-श्रा गमा, गम 
ई = गसी, गमि 


३७८ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


सख्या 
२०९ गर (मू) सेचने=-सीचना 

२७७ गरह (भू) निन्दाय-निन्दा करना 
२३७ गम (भू) अदने “~-खाना 

२१७ गल (भू) अ्रदने- ,; 

२३९ गवेस (भू) मगृगने-खोजना 
३१८ गह्‌ (रू) उपादाने*“-पक्डना 


ॐ गम्‌, गमु 
म्हा --गमिम्हा, गमिग्हू 
स्ता --गमिस्मा, गमिस्स 
महा =-मनिस्सम्हा, गमिस्सम्हु । ६३३ 
० -[-उ =श्र्गाससु; रगसमसु; श्रगमु । ६३९ 
० -स्हा ==अयमुम्हा , श्रगमिम्हा 
त्थ --श्रगमुत्थ, श्रयसित्थ । ६४१५ 
० -{-हि गच्छं, गच्छाहि । ६४८ 
० {-एयु ==गच्छु, गच्छेययु । ६ ४७ 
० --न्ति, न्ते --गच्छरे । गमिस्सरे । ६ ७४ 
० -+-य ==गस्म । ५२३० 
० -[-र -वेदगू, पारम्‌ \ ५४२ 
० -[-श्रन --गसन । ल 
० [भ्र (षरोक्खे) =-जगाम । ५७० 
० --तब्ब =गन्तन्ब । ५६६ 
० [क्तं =-गतो । ५ १०६ 
० -[-तिः स्तं मान गच्छति, गच्छन्तौ, गच्छमानो । ५१७३ 
० [-ति, न्त, सान =-घस्मति, चधस्मन्तो; चम्ममानो । ४ १७६ 
२४ ० -[क्वी (भक्त ग्न्त गण्हन्ति वा एत्थ) भक्तगण । ५६४ ४७ 
२५ ० भ्र (भाव) =पर्गहौ, निर्गहो । ५४४ 


परिशिष्ट | मोर्गत्लान वातु-पाठ ३५८६ 


सरया 
३२२ गा (दि) सहै गाना 
१४१ गाध (भू) पतिर्ठायश्रतिप्ठित होना 
२८४ गाह्‌ (भू) विलोढने- गह लेना 
४३४ गि (सु) सहे-क्टना 
४२६ गि (कि) सदे ;, 
२ गिर (भू) तनिगिरणे-निगलना 
३९६ गिर (तु) निगिरणे-निगलना 
४०४ गिल (तु) भ्रदने--खाना 
३६२ गिला (दि) हासक्वणे--दु खिन होना 
६८ गज (भू) अ्रव्यत्तेसहे--गूजना 
३ गृण (भू) आसमन्तणे--ग्रामन्तित करना 
१५३ गुण (भू) रक्खणे रक्षा करना 
४७६ गृण्ठ {च्‌} बेठने--लपेटना 
२६ गुण (दि) परिकेठने--चारो नोर से लपेटना 
२७४ गृह्‌ (भू) सवरणे“--ढक्ना 


० क्वौ -सलाकंग्ग । ५४७ 

० -[-क्वी (भक्त गण्हन्ति एत्य ) ==भत्तगग । ४ ४९६ 

० -1-त्वा =गहत्वा } ५ १६३ 

० --ति, न्त, मान =-धेव्यति, घेप्पन्तो, घेप्यमानो । ५ १७८ 

० -[-तञ्ब, तु, न्त --ण्हितिव्ब, गण्हितु" गण्हन्तो 
२६ ० क्त गीत । -[-त्वा --गायित्वा \! ५११५ 
२७ ० ~।-छ (निन्दाय) -जिगुच्छ । निगुच्छति। ५३ 

० -[-श्र -जिगुच्छा । ५४६६९ ७७ 
२८ ० [यक्‌ गुय्ह । ५४६ १०५ 

० -{-क गृहा 1 ५४६९ 

० [य शनन गुय्ह, नियूहृन । ५ १०४५ 

० क्त गृद्धो \ ५१०६ १४०८ 


३८६० 


सस्या 


२२३७ 
४६६९ 
७३ 
२०६ 
२५६ 
३९३ 
४०३ 
५२१५ 
1 

१३ 
'&1 
2७३ 
११९६ 
२०३ 
२१६ 
१९७ 
४१२ 


२६ 
२३०५ 
३१ 
३२ 
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घट (भू) ईहाय--चेष्टा करना 

घस (भू) प्रदे --खाना 

घट (चु) घटुने--चेष्टा करना 

घट (मू) षटू ,' 

घर (भ) सेचने--सीचना 

घस (भू) धसने--रगडना 

घा (दि) गन्धोपादाने-सुघना 

घुर (तु) भीमे-घुरघुराना 

घुस (चु) सहे--घोपित करना 
(भू) सदे-घोषित करना 

(भू) दस्सने--देखना 
चज (भ्‌) हानिय' ==छोडना 


४१ 
9 


(चु) भेदने--कृटना 

चन्द (भू) दित्तिहिलादनेसु--चमकना, प्रसन्न होना-करना 
(भ) गतिभक्खणेसु'“=-चलना, खाना, चरना 

चल (भू) कम्पने कोपना 

चाय (भू) पूजायपूजना 

चि (जि) चये^चुनना 


० --छ ==जिघच्छा, जिघच्छति । ५४ 

० -[-घ्यण (भाव) चागो 1 ५४४ 

° (परिः पूवक) -[य ==परिचरिया। ५४९ 

० -[-घ्यण -चेय्य । ५२८ 

०~-श्र (साव) =चयो। ५४४ 

० [तन्व =चेतन्ब ।! ५८२ 

० क्त, तन्ब, तु चितो, चिनितब्बः चिनितु । ५८१५ 
० -{- (नि पूर्वक) श्र निच्छयो । ५१२२ 


मोग्गल्लान वातु पाठ ३८१ 


सख्या 
१९ चिक्ख (भ) वचने-- कहना 
४९२ चित (च्‌) सचेतने--होश मे होना 
४८६ चिन्त (चू) चिताय-चिन्ता करना 
१५०८ चुप (भू) मद गमने धीरे चलना 
४८५ चुप्प (चु) सचतुण्णने--चूण करना 
१६४ चुम्ब (भू) वदन सयोगे-चूमना 
४४७ चुर (तु) थेय्ये "==चोरी करना 
२२७ चेल (भू) चलने--गति करना 
४८२ छु (चु) छड्डने--फेकना 
५०४ छह (चू) वमने--उलटी करना 
५०१ छन्द (मू) इच्छाय-=चाहना 
५०० छद (चु) सवरणे*~-चछिपाना 
३१२ छिद (र) द्रेधाकरणे*" टुकड़े करना 
३३५ छिद (दि) द्वेधाकरणे ==काटना, टुकडे करना 
३६६ चु (तु) सम्फस्सेदछूना । 
१६९ जग्ग (भू) निहाखये--जागना 


२४ जग्ध (भू) हसने-हंसना 


७५ 


[ 


० क्य (कमं) चीयते । ५ १३६ 
० [क्त ==चिष्णो, क्तवन्तु =-चिण्णवा । ५ १५३ 
३३ ० --णि चोरयति । ‰ १५ 
० -[-णि (प्रेरणाथ ) चोरेति, चोरयति, चोरेन्तो, चोरयन्तो ! ५२० 
३४ ० -[-क्त --दछल्नो । -[क्तवन्तु --छल्नवा ! ५ १५० 
३५ ० --स्सा--श्रच्छेच्छा, श्रच्छिन्दिस्सा, 1 स्सति -देच्छति, चिन्दि- 
स्सति उ --अच्छेच्छु, भचरछन्दसु । ६ २६ 
० --श्र (परोक्खे ) --चिच्छेद । ५७८ 
० 1-क्त, क्तवन्तु चिन्नो, चिच्चवा । > १५० 


३४८२ 


पालि महान्याकरण | दूसरा 


सर्या 


७९ जट (भू) सड्घाते=-ढेर होना 


३५२ जन (दि) जनने*-उत्पन्न करना 
१५७ जप (भू) वचने-=बोलना 

१७४ जम्भ (मू) गत्तविनामे-जेभाई लेना 
२११ जर (भू) जीरणे*-जीण होना 
२१९ जल (भू) दित्तिय~जलना 


“जा (की) वयोहानिय^-उग्र घटना 


२१३ जागर (भ्‌) निदाखये' --जागना 
२९० जि (भू) जये“==जीतना 


३६ 


२७ 


दद 
३६ 
४9 
४१ 


०. (श्नु" पुवेक ) [क्त (भाव, कम) =श्रनुजातो । ५५८ 
० [घ --जडकछा । ५६६ 
० -[-क्त, त्ना जातो, जनित्वा । ५११६ 
° (्रनुः पूवक) +क्त (भाव, कम) =अनुजिण्णो ! ध्व 
० --अरन, ति, णापि, र --जीरण, जीरति, जीरपेति, जय । ५१२३ 
© -[-क्त जिष्णो ! -[-क्तवन्तु --जिण्णवा । ५१५३ 
० -[न्त =जीयन्तो, जीरन्तो 
मानं =-जीयमानो, जीरमानो 
ति -जीयति, जीरति । ५ १७४ 
० -[-ति (श्रधिक के श्रथ मं) --दहुल्लति । ५७० 
० [नि =जानि (भाव) । ५५० 
० -[-व =जागरिया 1 ५४६९ 
० [स (इच्छाय) -जिगिसति, जिगिसा! ५४ 
° -[ध्यण्‌ जय्य 1 ५२८ 
० -[-भ्र (भाव) जयो । ५४४८६ 
० (विः पूर्वक) --कनवन्तु =-विनितवा । -¡ क्तावी =-विजितावी । 
५५ 


परिदिष्ट | मोग्गल्लान धातु पाठ ३८३ 


सख्या 

४६ जिं (भ्‌) जये--जीतना 
४११ जि (जि) जये--जीतना 
२२९ जीव (मू) पाणधारणेजीना 

४७ जू (मू) जवेवेग मे होना 

६८ जृत (भू) दित्तिय-=-चमकना 

५१२ भप (चू) दाहे--जलाना 

३३० छा (दि) चिन्ताय^ चिन्ता करना (स्न म्रादि की), व्यान करना 
४१० जप (चु) मरण तोसननिसाने-=मरना, मतुष्ट होना, तेज करना 
४१२ मा (जि) भ्रवबोधने जानना 

८ टीक (भू) गमनत्थे--जाना 
२६२ ठा (मू) गतिविघाने“--ख्ह्रना 


° (विः पूवक } स, श्र =-विजि(गसा । > १०२ 
० -[-ति जयति 1 ५१३६ 
४२ ० -|-श्रकं (श्रारीर्वादाथक) ==जीवको । ५२१ 
४३ ० -[-श्रण्‌ -मन्तज्मायो ! ५४१ 
४४ ० --ति=नायति, जानाति ६६१ 
० -[-एय्य --जच्जा, जानेय्य ।! ६ ६२ 
०-[-एय्य = जानिया, जञ्जा, जानेय्य । ६ ६३ 
० -{-ई (भूत) =ग्रञ्जासिः अजानि 
स्सति --जस्सति, जानिस्सति । ६ ६४ 
० (षविः पूवक) -{कू =विञ्ञ्‌ । ५३६ ४० 
० तु, न्त, ति, क्त =-जानितु, जानन्तो, जानेति, मातो ! ५१२० 
४४५ ० [क्य (कम, भाव) --टीयमान, टीयते। ५ १७ 
सीले, निपाति यावर) ५५४ 
° (उप पूवक ) ¬-क्त (कम, भावं ) =उपद्वितो । ५१८ 
० -न्त == तिहून्तो । -¡-मान =-तिटुमानो । ५६४ ६५ 


द पालि महाव्याकरण दूसरा 


सख्या 
२६३ डी (मू) श्राकासगमने“=उडना 
२५२३ उस (भू) दसने“सना 
४१५० तक्क (चु) वितक्केतक करना 
४१ तच्छ (भू) तनुकरणे--छीलना, पतला करना 
४६२ तज्ज (चु) सतज्जने--डराना, धमकाना 
६२ तज्ज (मू) हिसाथहिसा करना 
४३६ तन (त) वित्थारे“--फेलाना 
१५४ तपं (म्‌) सतपे--तपाना 
३५५ तपं (दि) सतापे--तपाना 
१६० तप्प (भू) सतप्पनेतुप्त करना 
२०१ तर (भू) तरणे तरना 


० सान (भाव, कम) =-टीयसान । ५६६ 
० [न्तः मान (भविष्यत्‌) ==ठस्सन्तो, ठस्समानो 
मान (भावः, भवि०) ==ठीयिस्समान । ५ ६७ 
० -[-क्त =-ठितो । [त्वा =ठत्वा ! ५ ११४ 
० (सः पूवेक ) न्तः ति =मण्ठहुन्तो, सन्तिहुन्तो । सण्ठहतिः 
सत्तिटुति । ५ १३१ 
० -[-ति = तिद्रुति, ठाति 
मान, न्त =तिहरुमानो, तिदुन्तो । ५१७५ 
४६ ० क्त --डीनो । 1 क्तवन्तु --डीनवा । ५१५० 
४७ ०-[श्रा-श्रडच्छा, भ्रडसा 
ई --अ्रडच्छि, भ्रडसि। ६३० 
छव ० क्य (कम, भाव) तायते; तञ्ञजते । ५१२०८ 
० -[-व्ति तन्ति! ५४६ 
० -[-क्त =-ततो । ५१०९ 
० -[-ते तनुते । ६७६ 
४६९ ० --ण तारा) ५४६ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८५ 


सख्या 


८५५१ तठ (चु) पतिट्ठायन=प्रतिष्ठित करना 
२६१ तस (भू) उब्बेगे =-सताना 
३६९ तस (दि) पिपासायपाना, चाहूना 
३२३१ ता (दि) पालने-पालनः 

८१९६ ताप (भू) सतपे-क्लेरा देना, तपाना 
४६६ तिज (चु) निसाने--तेज कना 

५२ तिज (भू) निसाने'=-तेज करना 
५२१ तीर (चु) कम्मसमत्तिय--तरना, काम खतम करना 
३८३ तुद (तु) व्यथने--तकलीफ देना, सताना 
३८४ तुल (चु) उकाने--तोलना 
२४६ तुस (म्‌) तुटूसियि"“=खुर करना 
३७० तुस (दि) तुट्स्यि--स्ुर करना 
८मद-१- स (मू) -उम्बेन=सत्तनम- 
४.४९ के (चु) पतिघाते-=रोकना 
५०८ यने (चु) देवसहे--गजना (मेष का) 
१७५ थम्भ (मू) पतिवन्धै--रोकना 
२०२ थर (भू) सत्थरणे-फंलाना 
१०२ थू, (भू) श्रमित्थवे-=तारीफ करना 
४१४ थु (जि) भ्रभित्यवेतारीफ करना 
२२ थेन (चु) चोरिये-चुराना 

५१६ भोम (वृ) सिलाघाय==तारीफ करना 
४८२ दण्ड (चु) दण्डने-= सज्ञा देना 





० -|-क्त =-तिण्णो । -}-क्तवन्तु =-तिण्णवा । ५ १५३ 
४५० ० ~{-क्त (निपात ) ==त्रस्तो । ५१४२ 
५१ ०-[-ख, भ्र -तितिक्खा ५१४६९६६ 
४५२ ० -[-क्त, क्तवन्तु, तब्ब, विति =तुट्ठो, तुदा, वुहुब्ब, तुदटि५। |५ १४० 
२१ 


२८६ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


सख्या 
१९४ दप (भू) दान गतिहिसादानेसु--देना, जाना, हिसा करना, लेना 
२०७ दा (भू) दारणे-फाडना 
२१८ दल (मू) विदारणे--फाडना 
२१९ दलं (भू) दित्तिय-दीमप्त होना, चमकना 
१३२३ दलिह्‌ (भू) दुर्गतियनिधन होना 
२६९ दह (भू) भस्मीकरणे"==भस्म करना 
१०७ दा (भू) दाने'=देना 
१२ दक्ख (भू) मुण्डियोपनयननियमवतादेसेसू--मुण्डन करना, उपनयन 
करना, नियम करना, व्रत करना, धमं सिखाना 


५२ ° ण --डाहो, दहो, डहति; दहति । ५१२६ 

० -[-क्त =-दडढो । ५ १४६ 

° (श्रा पूवक ) -[-श्रन =प्राव्ाहन । परिक्ाहो । ५ १२७ 
५२३ ० --मि=वम्मि, देमि, ददामि 

म = दस्म, देम, ददाम । ६२२ 

० -{-ई (मूत) ==प्रदासि, श्रवा । ६४४ 

० ¬-घ्यण्‌ = देथ्य । ५२६ 

० -[-श्र (कम) अन्नदो, पुरिन्ददो } ५४४ 

० -{-इन आदि । ५४५ 

° +-णी (सीले) ==सतस्दायौ 1 ५५३ 

० -[-ति न्च्ददाति ! ५७ 

० -[-णकः भरन, णापि दायको, दान, दापयति । ५९१ 

० -[-त्वा ==श्रनादियित्वा । [ति =समादियति । 

~+-प्य =अादाय । ५१३२ 

० -{-क्य (कसं, भाव) --दीयते । ५ १३७ 

० -|-क्त, क्तवन्तु =-दिल्नो, दिल्नवा } ५१५१ 

० (श्रः पवक) --भ्रन्ति =-अरदेन्ति । ५१६३ 

० -[-ति, न्त, मान = दज्जति, दज्जन्तो, दज्जमानो । ५ १७६ 
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सख्या 


३५६ दिप (दि) दित्तियन्=चमक्ना 
म्वेलना, जीतने की इच्छा करना, 


३१६ दिव (दि) कौलाविजगिसा 
व्यापार करना, चमकना, 


ग्रोहारज्ज्‌ तट तगर 
तितथुतिमतिमु | तारीफ करना, जाना 
४०६ दिस (तु) भ्रतिसज्जने=इनाम देना 


३७२ दिस (दि) भ्रप्पीतिय-=वणा क्ग्ना 

२४३ दिस (भू) पेक्खने^“=-देवना 
२४४ दिस (भू) अतिसज्जने--उनाम देना 
५४० दिसं (चु) उच्चारणे-~उच्वारण करना 
२७३ दिह (भू) उपचये--वढना 

~३८३ दी (दि) भ्रवखडनेदुकड करना 


३३३ दी (दि) खये ^~ नष्ट होना, क्षीण होना 


४ ० -[-ति, न्त, मान =दिच्छति, दिष्छन्तो, दिच्छमानो । ५१७३ 
५५. ° -[-्रावी =-भयदस्सानी । ३४ 
० -[-री, रिक्ख, क =षरी, सवो, सररिर्वेखो, सदिक्खो, सरिसो, 
सदिसो । ५४३ १२५ 
० -{-स्सति =-दक्खति, दक्लिस्सति । ६ ६६ 
० -[-क्त = दिट्ठो । ८४ 
० --श्रा, ई, स्सति =श्रहा, श्रहुक्छि, दक्छिस्सति ! (कस) दिस्सति । 
१२४ 
० -[-श्नन, ति तव्व, तु; श्र, भ्रा --वस्सन, दस्सेति, ददुभ्ब, ददद्‌" दुहसो, 
श्रहस । ५१२४ 
० -[श्रन, तु, ति, मौ = विपस्तना, विपस्सितु, विपस्सति, सुदस्सी- 
पियदस्सी-धस्मदस्सी । ५१२४ 
० -[-त्वा =-दिस्वा, पस्सित्वा, दिस्वान । » १६६ 


५६. ० क्त, कंतवन्तु दीनो, दीनवा । ‰ १५० 


३८८ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


सख्या 


५१०९ 
१०८ 
२२ 
५२६९ 
३७२ 
२७ 
४२८ 
~ १७८ 
२३९१ 
२५३ 
न 

१६१ 
२०६ 
५२० 
२५९ 
१२८ 
२२४ 
४११ 


दु (भू) द्रवे--पिघलना 

दु (भू) गमने--जाना 

दुभ (चु) जिघकस्लाय--हिसा की इच्छा करना 
दुल (चु) उक्खेपे--ऊपरे फकनां 

दु (दि) भ्रप्पीत्तिय^~=वुणा करना 

दह (भू) पपूरणे दहना 

दर (त) परितपेनपछताना 

दुभ (भू) जिघसाय==हिसा को इच्छा करना 
देव (म्‌) गमने-जाना 

दस (भू) दसने--डसना 

धन (चु) सहे--मावाज करना 

धम (भू) सदे-बजाना (दाडस श्रादि का) 

धर (भू) धारणे==धारण करना 

धर (चु) धारणे--वारण करना 

घस (भू) धसने“==ध्वस करना 

धा (भू) वारणे वारण करना 

धाव (भू) गतिसुदधियन्दौडना 

धू (जि) कम्पने '“==हिलाना 


५७ ° -[-णि, क्त =दूसितो । ५ १०४ 


५८ 


९ 
&9 


६१ 


० -[-यक्‌ =-इ्ह 1 ५३२ 

० [रक्त =-दुद्ध । ५१९४५ 

० -[-क्त (निपात) =-धस्तो 1 ५ १४२ 

० -{-ति = दहति । ५ १०३ 

० --ई = निधि, बालधि \ ५४५ 

° (“नि' पूर्वकं) -क्त, क्तवन्तु = तिहितो, निदहितवा ! ५ १०८ 
० ति नधुनाति 1 ६३२ 
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सख्या 
१३६ धे (भू) पाने-पीना 
५ धोव (भू) धोवने-वोना 
६ नच्च (म्‌) नच्चने--नाचना 
४७२ नट (चु) नाटये-नाटच (अभिनय) करना 
७२ नट (भू) नृत्य करना 
१२९ नद (भू) भ्रव्यत्ते सहे--नाद करना 
११२ नन्द (भू) समिद्धिय^समदढ होना 
१८६९ नम (भू) नमने-भ्पुकना, नमस्कार करना 
१९५ नय (भू) गमनत्थे--जाना 
२३७६ नस (दि) श्रदस्सने- नष्ट होना 
३७६ नह (दि) बन्धने--्वाधना 
३५० नहा (दि) सोच्चे--नहाना 
१०५ नाथ (भू) याचनोपतापिस्सरियासिसासू--मगना, बीमार टोना, 
श्रीमान्‌ होना, भ्रादिप देना 
११३ निन्द (भू) गरहाय-निन्दा करना 
२९४ नी (मू) पापुणने.पहुंचाना, प्राप्न कराना 
२२३ नील (भू) वण्णे--रंगना, नीला रंगना 
३८४ नद (तु) क्लेपे~-फकना 


० -[-तब्ब, तु, श्रन -बुनितब्ब, धुनितु, धुनन 
-1-णि-नव्ब, णावि-नव्ब, णि-तु --धुनयितब्ब, धुनापेतन्त्रः धुन- 
थितु। ५८५ 

६२ ° -[-श्रक (श्राशीर्बादार्थक ) नन्दको । ५३५ 
६३ ° उ = नेसु, न्यिच्यु! ६४० 

० -[-तन्ब --नेतन्ब 1 ५८२ 

० -[-णि-ति =नायति । ५६० 
६४ ० (चः पूर्वक) -[-भ्रन =पनूदढन ! ५८७ 


३६० 


स्रया 


१०१ 
२०२ 
३९४ 
१०१ 
३३६ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


पच (भू) पाके“=पकाना 

पच (चु) वित्थारे--फलाना 

पट (मू) गमनत्थे-=जाना 

पठ (मू) उनच्वारणे^-उच्चारण करना, पठना 
पण (भू) व्यवहारत्थुतिसु=व्यापार करना, बडाई करना 
पण्ड (चु) परिहारे--खण्डनं करना, नष्ट करना 
पण्ड (भ) लिद्धवैकल्ये 

पत (भू) पतनेगिरना 

पत (मू) गमनेजाना 

पत्थर (भ) सथरणे-=बिद्लाना 

पथ (तु) वित्थारे--फंलाना 

पथ (भू) गमने-=जाना 

पदं (दि) गमने--जाना 


६५ ° -[-ल-मान, न्त, ति पचमानो, पचन्तो, पचति । ५१८ 


९६ 
८६५७ 


० +-घ (कारक) ==निपको 1 ५४ 

० -[-घ्यण (भावं) पाको । ५४४ 

० [श्र (भाव) =-पचो ! ५४४ 

० ति (सरूपे) =-पचति । ५५२ 

० {मान (भाव, कम) ==पच्चसानो । ५६६ 

० -[-मन (कमं-भविष्य ) --पचिस्समानो । ५६७ 
० +-क्त, क्तवतु ==पक्को, पक्कवा \ ५ १५६ 

० -+-क्य (कमं) --पचीयति, पच्चति ! ६ ३७ 

० मि, म, हि पचामि, पचाम, पचाहि,1 & ५७ 
० -{-णक, ल्तु पाठको, पठिता । ५३३ 

० -[-ध्यण (कारक) पादो । ४५४४ 

° (श्ा' पूवक ) -[-घ्र =-्रापदा । ५४६ 


परिशिष्ट | मोग्गल्नान वातु-पाठ ३९१ 


सख्या 


९१९५ 
२६७ 
२९६ 
«^ ७9 
५९२ 
९ 
७६ 
2८१ 
२१५ 
१२४ 
४७ 
९६ 
५०६ 
४९ 


६४ 


© 


६८ 


६९ 


पय (भू) गमनत्थे--जाना 

पा (भू) रक्लणे-रक्ना करना 
पा (भू) पाने“पीना 

पाण (भू) चागे-त्यागना 

पार (चू) सामत्थिये--सकना, समव होना 
पाल (चु) रक्लनेपालना 

पिट (भू) सड्घाते--ढेर करना 
पिण्ड (चु) सडघाते-ढेर करना 
पिलु (भू) गमनत्थे--जाना 

पिस (चु) गमने--जाना 

पिह (च्‌) इच्छाय--चाहना 

पिस (भू) सचुण्णने--पीसना 

पी (चु) तप्पने “तृप्त करना 
पीठ (चू) बाधाय=तकलीफ देना 


० (^नि' पूवक) -]-तन्ब, तु, शनन =-निपज्जितब्ब, निपज्जितु, निप- 
ज्जन । ६२ 

० (उ' पुवकं ) -[क्त, क्तवन्तु ==उप्पन्नो, उप्पन्नना । ५ १५० 

० (उ' पूवक) -{-ई (परोक्ले) उदपादि । ‰ १६१ 

० -]-स-भ्र पिपासा । ५४९६ ७६ 

० णी (सीले) =लीरपायी \ ५५३ 

० -[-क्त =न्पोत (भ्राधारे, कम्मे, कत्तरि, भावे) 

० -{-क्त, त्वा -=पीत, पीत्वा । ५११५ 

० --ति, स्त, मान पिवति, पाति, पिवन्तो, पिवसानो । ५ १७५ 

० -[-क पियो । ४य्४ 

० --तव्व, तु, अनन, ति ==पीनेत्तब्ब, पौनयितु-पीनितु, पौननः पौन- 
यति । ५८१ 

० -[-क्त, क्तवस्तु =-पोनो, पीनवा \ ५ १५० 


३९२ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


सख्या 
३९ पुच्छ (भू) पृच्छने" पूना 
४५ पुञ्छ (भू) पुज्छनेज्=पोछना 
४७३ पुट (चु) भेदने तोडना 
३६२ पण (तु) कम्मनि सुभे--धम कृत्य करना 
३९४ पुथ (तु) वित्थारे--फेलना 
१६३ पृष्फ( ) विकसने--फूलना 
५२३२ पुल (चु) महत्ते--ऊचा होना 
५२३१ पल (चु) समुस्सये-ढेर करना 
२४८ पृस (मू) पोसने--पोसना, पालना 
५३७ पुस (चु) पोसने-पोसना, पालना 
४१६ पू (जि) पवने-पविच्र करना 
१५२ पू (भू) पवने-=पवितच्र करना 
४६७ पूल (चु) पूनाय=मूजना 
२०४ पूर (भू) पूरणे“~=भरना 
२२७ पेल (भू) चलने--चलना 
२१५ प्ल्‌ (भू) गमनत्थे-=जाना 
“८ फण (भू) फरणे-=व्याप्त होना 
११५ फन्द (मू) किल्न्वि चलनं--धडकना, हिलना 
८ फर (भू) फरणे=व्याप्त हीना 
२२१ फल (भू) निप्फत्तिय--फलना 
१६६ फाय (भू) बुद्धियबढना 
४०० कर (तु) चलने--फडकना 
२२० फूटल (भू) विकसने=-फूलना 


७० ० -[-क्त -पुट्ढो । ४५८१ 
० -[-क्त, प्वा पुट्ले, पुच्छित्वा 
७१ ° -[-क्त पुण्णो । -{-क्तवन्तु ==पुण्णवा ¦ ५ १५२ 
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सख्या 
४१० एस (तु) सम्फस्ते-द्ूना 
३१४ बध (रु) वन्धने""-बंधाना 
१४६ बध (भू) वन्वने--बाँधना 
& बल (भू) पाणने--सास लेना 
२८१ बहु (भ) वृद्धिय^=-बटना 
१४२ बाध (भू) निबाधाय-=पीडा देना 
३४१ बुध (दि) अरवगमने-जनाना, समभना 
२८१ ब्रह (भ्‌) बुदधिय--बढठना 
२९८ ब्रू (भू) कवचने बोलना 
२८१ ब्रूह॒ (भू) वुद्धिय=बठना 
१४ भक्ख (भू) श्रदने--लाना 
४५३ भक्ल (चु) भ्रदने--लाना 
५० भज (मू) सेवाय^'सेवा करना 
६५ भज्ज (भू) पाके“ मनना 


७२ ० ¬[-च =-बीभच्छा, बीभच्छति (निन्याय) । ५३ 
७३ ० क्त =बाद्धृहो ¦ ५ १०६ 
० [क्त ==बुड्ढो । ५ १४७ 
७४ ० भ्रा, उ श्राह, भाहू इत्यादि । ६ १६ 
० -1-उ =्राहयु, श्राह । ६ १६ 
० ति, श्रन्ति आहः श्राह ! ६२०५ 
० --ति =ज्रवीति, बति । ६ ३६ 
० -[-मि, इ =त्रूमि, श्रन्रवि । ५९७ 
० -[-णि-ति, न्ति =ब्रूति, ब्रुवन्ति 
७१ ० -[-क्ति भत्ति \ ५४६ 
० [ध्यम्‌ भार्य । ५६८ 
७६ ° -[क्त भट्टो ! ५ १४२ 


२६९४ 


पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्या 


५७ भज्ज (भू) भ्रोमहूने नष्ट करना 

७८ भट (भू) भिय नौकरी करना 

६३ भण (भू) भणने--स्पष्ट कहना 
४८० भण्ड (चु) परिहासे--उपहास करना 
३०३ भह्‌ (चू) कल्याणे--लुभ कम करना, सुखी होना 
११९ मह्‌ (भू) कल्याणे=खुभ कम करना, सुखी होना 
१८४ भम (भू) अनवट्‌ठाने--घूमना 

१० मर (भू) भरणे=पालना 
३७५ भस (दि) भ्रधोपतने--नीचें गिरना, निन्दित होना 
२६४ भस (भू) भस्मीकरणे--भस्म करना 
२९० भा (भू) दित्तिय=चमकना 

„२९१ भा (भू) श्रनबोधने=-जनाना, प्रकारित करना 

२५६ भास (भू) वचने-=बोलना 

११ भिक्छ (भू) याचने मगना 
३११ भिद (र) विदारणे“ तोडना, फोडना, चीरना 
३३४ भिद (दि) विदारणे--तोडना, फोडना, चीरना 


७५9 


७८ 


° (सीले-निपात) =भडगुर । ५५४ 
० -[-क्त, क्तवन्तु --भग्गो, भग्गवा । ५ १५४ 
० -[-य == मच्चो (निपात) । ५२३१ 


७९ ० (सीले-निपात) =-भासुर, भस्सर । ५५४ 


८० 
८१ 


० -|-भ्र -=भिक्वा 1 ५४६ 
० स्सा =अभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा। ६२६ 
° -[-क्ति भित्ति । ५४६ 
० (सीले-निपात) =भिदुर । ५५४ 
० -[-तन्ब =मेत्तन्ब, भिन्वितम्ब । ५६९५ 
० -क्त, वतवन्तु भिन्नो, भिन्नवा। ५ १५० 
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सख्या 


१६६९ भी (म्‌) भये--डरना 

३८८ भुज (तु) कोटित्ले--टेढा होना 

३०९ भुज (सु) पालनज्छोहारेसु““=-पालना, खाना 
५३६ भूस (चु) प्रलङ्खारे--सजाना 

२५४ भूस (भू) भ्रलङ्खारे--सजाना 


भू (भू) सत्ताय^=-होना 


८२ ० ख (इच्छाय) =बुभुक्लति, बुभुक्छा ॥ ५४७८ 


८ 


० स्सा --अभोक्ला, श्रभुञ्जिस्ता 
स्सति =भोक्वति, भुज्जिस्सति । ६ २७ 
० {-य =-भोज्ज 1 ५३० 
० -{-कं भुजो । ५८४ 
० {णी (सीले) =-उण्हभोजी । ५४५३ 
० [क्त =-सुत्त (श्राधारे, कम्मे, क्तरि, भावे) । ५ ६० 
° -[-तु =-भुञ्जितु, भोत्त॒ (तु' प्रत्यथके भ्रयोग) । ५६१ १७० 
० -1-भ्र बभूव । ६ १७ १८ 
० [त्थ स्सा, स्सति =-बभूवित्थ-अभवित्थ, ्रभविस्सा, ्रनुभविस्सति, 
्रनुभोस्सति । ६३५ 
० --एय्याथ, स्से ==भवेय्याथो, भवेय्याथ, भ्रभविस्से, श्रभवितस्स, 
भ्न, भ्रा प्रभव, भ्रमव, अभवित्थ, अ्रभवा, 
--ई, थ =-भवथन्हो, भवथ । ६३८ 
० [ग्रो --श्रभव, शअ्रभवि, भ्रभवित्थ, अ्रभवित्थो, श्रभवो । ६४२ 
० (श्रनु" पूवेक ) 1 क्य-स्सा =अन्वभविस्सा, अन्वभूयिस्सा, 
--स्सति --प्रनुभविस्सति, भ्रनुभूयिस्सति ! ६४६ 
° -[-एस्याम == भवेम, भवेय्यामु, भवेय्याम । ६ ७८ 
° -{-य =मनब्ब । ५२१ 
० [श्र (भाव) भवो । ५४४ ८६ 


३६६ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


सख्या 
२८७ भू (म्‌) सत्ताय= होना 
४५४ मक्ख (भू) मक्वने--जाना 
१८ मग्ग (भ्‌) भ्न्वेसने--लोजना 
४५६ म॑र्ग (चु) भ्नन्वेसने--खलोजना 
२१ मङ्ख (मू) मङ्गल्ये=मद्धल होना 
११ मज्ज (भू) ससुदधिय-सशोधन करना, साफ करना 
६६ मण (भू) सदृत्थे--शब्द करना 
४७६९ मण्ड (चु) भूसाय-=सजाना 
८५ मण्ड (भू) भूसने--सजाना 
१०३ मथ (भ) विलोकने मथना 
२७ मद (दि) उम्मादे-नखे मे होना, पागल होना 
१३१ मह्‌ (भू) सहने--मसलना 
३५१ मन (दि) जाने=-जानना 
४४१ मन (त) बोवने-=विचारना, मनन करना 


० --ध्यण (भाव) भावो । ५४ 

० -[-क्वी अभिभू, सयम्भू । ५४८७ १५६ 

० [क्ति भूति । ५४९ 

० -{तब्ब =-भवितव्ब । ५८२ 

० -[-णि-ति भावयति । ५९० 

० -[-ति मवति । ५१३६ 

° (भि पूर्वक) त्वा, प्य ==्रभिभवित्वा, अ्रभिभूय । ५१६ 
छथ ० -[-य मज्ज । ५३० 

° (षः पूवक) 1-तब्ब, तु =-पमन्जितभ्ब, पमन्जितु, 

-+-श्रनः ण =-पमन्जनः पावो । ५६९२ 

८४ ० -[-स =वीमसा, बीमसति । ५१ ४९ ६& ८० 

० +क्त मतो । ५१०६ 
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सख्यां 
४९० मन्त (चु) गृत्तभासने--स्लाह क्रना 
१०३ मन्थ (मू) विलोठने--मथना 
१९५ मय (भू) गमनत्थे--जाना 
२०५ मर (भू) पाणचागे~--मरना 
२४६ मस (भू) श्रामसने--माफ करना 
४५६ मह्‌ (चु) म्रन्वेसने--खोजना 
२६८ मह (भू) पूजाय=पूजना 
* ५०७ माने (चु) पृजाय=पूजना 
२८ भिद (दि) स्नेहने--स्तेहयुक्त होना 
१३५ मिद (भ) सिनेहे-स्नेहयुक्त हयेना 
१२ मिध (म्‌) सङ्खमे“--जोडना, युक्त करना 
%^२४० मिध (दि) भअरभिकखाय--चाहना 
३६३ मिला (दि) गत्तविनामे--म्रंगडाई लेना 
५४४ मिस्स (चु) सम्मिस्से-मिलाना 
२७६ मिह (म्‌) सेचने--गला करना, सीचना 
२६६ मिहे (म्‌) ईस हसने--मुसकराना 
"४८ मिह्‌ (चू) पृजाय~=पृजना 
२०६ मूच (उ) मोचने छुडाना, मुक्त करना 
३५ मुच (चु) पमोचने=चुडाना, मुक्त करना 
४० मृच्छ (भू) मोहे--मुरभाना 


८६ ० -[-न्त, मान ति -मीयन्तो, मरन्तो, मीयमानो, मरमानो, सीयति, 
मरति । ५ १७४ 
८७ ० -श्र मेधा । ५४९ 
ठठ ० [क्तः क्तवन्तु --मुक्को, मुत्तो, सुक्कवा, सुत्तवा। ५ १५७ 
० स्सा --श्रमोक्ला, भ्रमुडिचिस्सा 
स्सति =मोक्वति, सुभिन्चिस्सति । ६ २७ 


३९८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


सख्या 
५९ मज्ज (भू) मुज्जने~--गोता लेना 
८८ मुण्ड (भू) खण्डने--मूडना 
१२२ मद (भू) तोमः = सतुष्ट होना 
४०७ मुस (तु) चोरी करना, ठगना 
२८० मृह (भू) मुच्खय^“=मूच्छित होना, मुरभाना 
-३८० मुह (दि) वेचित्ते-=मोहित होना, मूढ होना 
„^४१७ मी (जि) हिसाय=-हिसा करना 
१२३ मील (भू) निमीलने=मूंदना 
५२७ मील (चु) निमीलने-=मूंदना 
४१९ मू (जि) बन्धने--वधना 
१८१ म्‌ (म्‌) बन्धने--बोधा 
१२ मेध (भू) सद्धमे--लटाई करना 
८५५ मोक् (चू) मोचने--छुडाना 
५१ यज (मू) देवपूजा सद्खति करण दानेसु"“-देवप्जा करना, मिलना, 
देना 
४६४ यत (चु) निय्यातने--बाहर भेजना 


८९ ° (नि ष्‌०) क्त, क्तवन्तु =निमुग्गो, निमुग्गना। ५१५४ 
&० ० --क मुदा । ५४९ 

° ¬1-क्त मुदितो, मोदितो ! ५८६ 

° (श्रनु पू०) त्वा =श्ननुमोदित्वा, श्रनुमोदियान । ५ १६५ 
९१ ० निपात-मोमुहो । ५७० 

० क्त ==मूद्टृहो । ५ १०६ 

क्त =मूल्हो, मुद्धो । ५ १४९ 

९६२ ० -[-यक्‌ --इज्जा। ५४९ 

० [वित इद्धि! ५४६९ 

० {क्तः त्वा =इद्‌ठ, यिदट्ठ;, यजित्ना । ५ ११३ १४३ 
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सख्या 
४९१ यन्त (चु) सकोचने--सकुचना 
१८० यम (भू) मेथुने "विवाहित होना 
१६० यम (चु) उपरमे-=रुकना 
३७४ यस (दि) पयतने-यत्न करना 
३०० या (भू) पापुणनें “प्राप्तं करना 
३१ याच (भू) याचने-मांगना 
३२८ युज (दि) समाधिम्हिध्यान करना 
४६६ युज (चु) सयमे==सयम करना 
३०८ युज (र) योगे--जोडना 
३४२ युध (दि) सम्पहारे = लडना, जूभना 
१५ रक्ख (भू) पालने--पालनां 
२२ रद्ख (भू) गमनत्थे-=जाना 
४६१ रच (चु) पतियतने 
५५ रञ्ज (भू) रागे-रेगना 
३२७ रज्ज (दि) रागे--रंगना 
७१ रट (भू) परिभासने-~रटना 
६६ रण( भू) सहत्थे--म्रावाज करना 
१३४ रद (भू) विलेखणे-=खोदना 
१५७ रप (भू) वचने--बोलना 
१४ रभ (भू) राभस्से--जल्दी मे होना 
८८ रम (भू) कीठाय“==खेलना 


&३ ०¬[-ति, न्त, मान यच्छति, यच्छन्तो, यच्छमानो । ४ १७३ 
९४ ० -|-क्त ==्यात (श्राधारे, क्तरि, भावे, कम्मे) । ५५६ 
&५ ° (श्रा पवक) --क आयुध } ४४ 

० कि युधि । ५५२ 
६६ ° -[-क्त रतो । ५१०९ 
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सख्या 
१७६ 
१६५ 
१६५ 
५२ 
२६३ 
२७६ 
५४२ 
३०१ 
४९ 
२३५४५ 
२४ 
२३ 
३२५ 
२६ 
२००५ 
२८७ 
«^३७ 
२६ 
२६९ 
२३० 
३२४ 
३८७ 
२३९१ 


९७ 
९८ 


पालि महाव्याकरण इसरा 


रम (म्‌) आरम्मेशुरू करना 
रम्ब (म्‌), म्रवसेसने--वचाना 

रम (भू) गमनत्थे--जाना 

रस (चु) ग्रस्साद स्नेहनेयु-=स्वाद लेना, गीला होना, प्यार करना 
रस (म्‌) अ्रस्सादनेसु--स्वाद लेना 
रह्‌ (भू) चागे-त्यागना 

रह (चू) चागे--त्यागना 

रा (भू) श्रादाने--लेना 

राज (भू) दित्तियन्=गोभा देना 
राध (दि) ससिद्धियसिद्ध होना 
राध (दि) हिसाय=हिसा करना 
रिच (क) विरेचने=-दस्त भ्राना 
रिच (दि) विरचनेन=दस्त राना 
रिञ्च (भू) रिञ्चने--खाली होना 
रु (भू) सहे“--शब्द करना 

स्न (तु) भङ्ख=ूटना 

र्व (चु) भासने=--चमकना 

रच (चू) रोचने--पसन्द भ्राना 
(दि) रोचने-पसन्द भ्राना 
(भू) दित्तिय-=चमकना 

(दि) रोचने--पसन्द भ्राना 
(तु) भङ्खे“--बुरा होना, पीडा होना, पीडा देना 
(तु) उपसघातेन्=मारना, लूटना 


० -[-्र (भाव) रवो । ५४४ 
० -1-कं रजा । ५४९ 
° -[-घ्यण्‌ (कारक ) रोगो । ५४४ 
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सरया 
१२० रुद (भू) रोदने ` रोना 
३०५ इषव (र) भ्रावरणे' == रोकना, घेर लेना 
३४९ रध (दि) भ्रावरणे--रोकना, घेर लेना 
३६१ सुस (दि) रोेरूसना, नाराज होना 
२४६ इस (भ्‌) रोसे--रूसना, नाराज होना 
५२३६ रस (चु) फारुसिये--कठोर होना 
२७१ रुह (भू) जनने --उगना 
४३२ लक्ख (चु) दस्सणे--देखना 
२२ लडघ (मू) गमनत्थे=जाना, लाधना 
२६ लडघ (भू) गतिसोसनेसु--जाना, सूखना 
६० लज्ज (भ) लज्जने--लजाना, दारमाना 
४४ लञ्छं (मू) लक्खणे--निान करना 
५११ लप (भू) वचने--बीलना, वातचीत करना 


१५७ लप (भू) वचने--बोलना, वातचीतं करना 
-२० लम (म्‌) सद्धे' भ्=श्रासक्त होना, पाना 


६€ ° स्सा -अरुच्छा, भ्ररोदिस्सा 
स्सति =रुच्छति, रोदिस्सति 1 ६ २६ 
° -{-क्त रुदित, सेदित । ५८६ 
१०० ० -[-ल-ति, मान, न्त रन्ति, रुन्धमानो, रुन्धन्तो 1 ५ १६ 
० -[-तु, ण -=खन्धितुः र्भित्‌; निरोधो 
१०१ ० (शसि प्‌०) --ई--अरभिरच्छि, अभिरंहि । ६३४ 
° (श्रा प्‌०) क्त (भाव, कम) =मरूढ्हौ । ५१५८ 
० -[ क्त, तु --अररूढ्हो, भ्रारोहित्‌ । ५ १४८ 
१०२ ० -{-स्ता-श्रलच्छा, अ्रलभिस्ता 
-[-स्सति == लच्छति, लभिस्सति । ६ २६ 
° -[-घ्यण = लाभो । ५४ 
२६ 
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सरया 
१७० लभ (भू) लाभे-=पाना 
१६५ लम्ब (मू) भ्रवससने-=लटकना 
५५२ ल (चु) उपसेवाय' `==पालना, पोसना 
२८६९ लक (भू) विलासे--एेग करना 
५३३ लल (चु) इच्छाय=चाहना 
२६२ लस (भू) कन्तिये=शोभा देना 
३०१ ला (म्‌) आ्रादाने-ग्रहण करना 
३८५ लिख (तु) लेखने-=खोदना (लोहे की लेखनी भ्रादि से भक्षर श्रादि 
क) 
२३१५ लिप (रु) लिम्पने--लीपना 
२६७ लिस (दि) लेसे--्रालिद्धनं करना 
२७२ लिह (मू) भ्रस्सादने' ==चाटना 
३९४ ली (दि) भिलेसन द्रवीकरणेसु' “-=चिपकाना, पिघलाना 
३२९ लुज (दि) विनासेनाश करना 
१५ लुञ्च (भू) भ्रपनयने--उखाडना (बाल प्रादि का) 
३९१ लुट (तु) उपसघते--मारना-लूटना 
३१६ लुप (र) छेदने काटना 
२३५७ लुप (दि) च्छेदने--काटना 
३५८ लुभ (दि) लोभे-=लोभ करना 


[+ = 





० -[-ई (भूत) --श्रलत्थ, श्रलमि 
इ (भूत) =-श्रलत्थ, श्रलमि । ६ ७३ 
० -[-क्त =-लद्ध । ५ १४५ 
१०३ ° -[-णि =-लाल्यति । ५ १५ 
१०४ ° -य =लेय्य । ४३१ 
१०५ ° क्त, वतवन्तु --लीनो, लीनवा । ५ १५० 
१०६ ° निपत--लोलुपो । ५७० 
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सख्या 
४२० लू (जि) देदने' ५=-काटनां 
४८ लोक (चु) 

४४ (चु) दस्सने=देखना 


६ वक (मू) आदाने लेना 
(भ्‌) कोटिल्लो--टेटा होना 
२२ (भ्‌) गमनत्थे--जाना 
३७ (चु) भासने “-वोलना--वातचीच करना 
३८ वच (चु) भासने=बोलना-=वातचीत करना 
२६ वच (भ) व्यत्तवचने--वोलना 
~ ४६० वच्च (चु) ्रज्भेने--पठना 
४८ वज (भू) गमने' “==जाना 
४६२ वज्ज (चु) वज्जने--मना करना 


#॥ =| 


४८ वञ्च (चु) पलम्भने-ठ्गना 


भ 


३७ (म्‌) गमने--जाना 


€ 


१४० वंडढ (भू) वुद्धिय ^ ==बढना 


१०७ ० -{-श्रण्‌ =-सरलावो । ५४१ 
० ~[-क्त, क्तवन्तु लून, लूनवा ।! ५ १५० 
१०८ ° -[-ई --श्रवोच ¦ ६ २१ 
स्सा, स्सति--श्रवक्ा, भ्रवचिस्सति, वक्ति, वचिस्सति । ६ २७ 
० -[-घ्यण्‌ =-वाक्य ! ५२८ €न 
० -[-श्र (भाव) --वचो । ५४४ 
० ~घ (माव) वको । ५४४ 
० -[-इ (स्वरूध ) == वचि । ५५२ 
-[-क्त उत्त, वुत्त, उत्थ, वुत्थ । ५११० ११९१ 
१०९ ० (पः पू्वेक) -+-य ==पव्बज्जा । ५४६ 
११० ० [कति --वङ्ढि। ५१४५८ 


0.४ 


सख्या 
६१ 
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१५६ 
१८६ 
५१४ 
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१५१८ 
२१४ 
२२६ 
२२९६ 
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१९१२ 
११३ 
१९४ 
११५ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


वडढ (भू) वड्ढने--बढाना 

वण (भू) सम्हत्तिय--्रावाज करना 

वण्ट (चू) विभाजने--बाँटना 

वण्ट (मू) विभाजने--्बाटना 

वण्ण (चु) वण्णने--वणन करना 

वत्त (भू) वत्तने--टोना 

वद (भ) वचने"“==बोलना 

वध्‌ (मू) हिसाय““हिसा करना 

वन (त) याचने “मांगना 

वन्दं (चु) अ्रभिवादनथुतिसु"*“-नमस्कार करना, तारीफ करना 
वन्ध (भू) श्रभिवादनथुतिसु--नमस्कार करना, तारीफ करना 
वप (भू) वीजनिक्लेपे-बोना 

वम (भू) उग्गिरणे'““-उलटी करना 

वम्ह्‌ (चु) गरहाय=निदा करना 

वप (मभू) गमनत्थे--जाना 

नर (चु) भ्रावरणिच्छासु--चखपाना, चाहना 

वर (भू) वारणसम्भतिसु-=मना करना, विभाग करना 

वलं (भू) सवरणे--छिपाना 

व्ल (भू) सवरणे--चपाना 

वस (चु) भ्च्छादने--ढकना 


० -[-य वज्ज । ५३० 

० ति, न्त, मान =वज्जति, वज्जन्तो, वन्जमानो । ५ १७६ 
० --णक्‌ ==बधको । ५८७ 

० -{-ति == वनुति, वनोति । ६ ७७ 

० -{-श्रन --वन्वना । ५४६ 

० -[-थु वमथु । ५४६ 
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, सख्या 
१७ वस (भू) निवासे “रहना 
१६ वस्स (म्‌) सेवने सेवन करना 
७४ वह॒ (मू) वहने--ढोना 
२७० वह (भ) पापुणने'“=-पाना 
३६५ वा (दि) गतिबन्धनेसु--जाना, वाधना 
३०२ वा (भू) गमने--जाना 
३८९ विज (तु) भयचलनेसु"“~-डरना, कोपना 
३४० विद (दि) सत्ताय~होना 
३९३ विद (तु) जाणे जानना 
३१३ विद (र) लाभे--पाना 
४६८ विद (चु) जाणे“जानना 
३४६ विधं (दि) वेधने--बीधना 
१४५ विध (म्‌) वेधने--बीधना 
४०८ विस (तु) पवेसने* ==घुसना 


११६ ० ¬[-स्सा--श्रदच्छा, श्विस्सा 
स्सति --वच्छति, वसिस्सति 1 ६ २६ 

० (श्चनु' पू०) -क्त (भाव, कमं ) --अनुवुसितो । ५५८ 

० -[-क्त वुत्थ } ५ १४४ 
११७ ० -[-क्त वृद्धो 1 ५ १०७ १४८ 
११८ ० (स प्‌०) {क्त =-सविग्गो । -[-क्तवन्तु =-सविग्गवा । ५ १५४ 
११६ ° -[-णि-ति ==वेदियति ¦ ५ १३६ 
० -{-यक्‌ ==विज्जा । ५४६ 
० -[-भ्नन =-बेदना । ५४६ 
० -{-क्‌ विदू (लोकविद्रू) । ५३८ 
° (प पूर्वक) -[-स्सा ==पवेक्ला, पाविसिस्सा 

स्सति --पवेक्छति, पविसिस्सति 
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१५३ 


१२१ 
१२२ 
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वी (भू) गमने--जाना 

वी (भू) तन्तसन्ताने--बूनना (कपडे का) 

वीज (भू) वीजने=-हवा करना 

व्‌ (की) सवरणे--ढकना 

वु (सु) सवरणे--ढकना 

वेठ (चु) वेठने=-लपेटना 

वेप (भू) चलने“कपना 

वेल (भू) चलने--हिलना 

व्यथ (मू) दुलभयचलनेसु--दु खी होना, डरना, कापना 
व्ह (मू) भ्रब्हाने--पुकारना 

सक (त) सत्तिय““=-सकना, समथ होना 

सक (कि) सत्तिय^'-सकना, समथ होना 

सक (सु) सत्तिय^“~सकना, समथ होना 

सक्कं (भू) गमनत्थे--जाना 

सद्धः (म्‌) सद्धाय=सन्देह करना 

सद्खाम (चु) युद्धेलडाई करना 

सच (भू) समवाये 

सज (मू) विस्सजनालिद्खननिम्मानेसु--छोडना, गले लगाना, बनाना 


ह -पावेक्लि, पाविसि । ५२७ 

० -[-घ्यण (कारक) दसो । ५४४ 
० -[-थु --देषथु । ५४६ 
० -[-न्त, ति =-सक्कुणन्तो, सक्कुणोति, सक्कोति । ५ १२१ 
० -ई, उ (भूत) =-्रसक्लि, श्रसक्खिसु । ६ ५८ 
० -1-स्ता --सव्लिस्सा, सक्कणिस्ता 

स्सति -सक्खिस्तति, सक्कुणिस्सति । & ५६ 
० -[स्सति = सक्खति;, सविखस्सति । ६ ६९ 
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सरया 


३२६ सज (दि) सङ्ख--प्रासक्त होना 
६१ सज्ज (मू) श्रज्जने--उपाजन करना 
४६४ सज्ज (चू) भ्रज्जने--उपाजन करना 
५६ सञ्ज (भू) सद्ख--ग्रासक्त होना 
८२ सठ (भू) केतवे--ठगना 
१२६ सद (भू) विसणगत्यवसादनादानेसु' “जीण होना, जाना, नीचं 
भिराना, लेना 
४२३९६ सन (त) दाने-दान करना 
१२५ सन्द (म्‌) पस्सवने--टपकना 
१५५ सप (भू) श्रक्कोत्े--कोसना, जाप देना 
१९१ समप (भू) गमने--जाना, रेगना 
३६० सम (दि) उपसमखेदेसु""“ == (ब्रत ्रादि से) शान्ति प्राप्त करना, 
पसीना चूटना 
१८१५ सम (मू) परिस्समे =-थकना 
४६८ समाज (चु) पीतिदस्सने खातिर करना 
१६७ सम्ब (भू) मण्डने ==सजाना 
१७९ सम्भ (भू) विस्सासे भरोसा रखना 
४२८ सम्भू (की) पापुणने --इकंटा करना, प्राप्त करना 
२०८ सर (भ्‌) गतिहिसाचिन्तासु' ^ =्ाना, हिसा करना, सोचना == 
चिन्ता करना 
२१५ सल (भू) गमनत्थे जाना 


१२३ ० (*नि' पूवक) -[तब्ब = निसीदितन्ब । --श्रन == निसीदन । 
-1-तु निसीदितु । -+-ति = निसीदति } भ १२३ 
० -[क्त, क्तवन्तु सन्नो, सच्लवा ! ५१५० 
१२४ ० -[-क्त ==सञ्जतो । ५ १०६ 
१२५ ० -[-श्नन सरण 1! ५ १७१ ° --घ्यण्‌ (कारक) सारो । ५४४ 
४ 


सरथा 
२४२ 
२१५८ 
२७८ 
३७८ 
१२३ 
र्भ्‌ 
१६३ 
२४१ 
४२१ 
2.44 
२२ 
१० 
९७ 
२०७ 
२३२७ 
१३७ 
१४४ 
३४५ 
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सस (भू) गतिहिसापाणनेयु --जाना, हिसा करना, सस लेना 
सस (भू) पससने.“^=-वडाई करना 

सह्‌ (भू) मरिसने क्षमा करना 

सा (दि) तनूकरणावसानेसु = पेना करना-शान धरना, खतम करना 
साद (भू) भ्रस्सादने स्वाद लेना 

साध (दि) ससिद्धिय ==सिद्ध करना 

साय (भू) सायने चाटना 

सासं (भू) अ्रनुसिटिठ्य^“ --प्रनुरासन करना 

सि (जि) बन्धने" वाधना 

सि (त) वन्धने =-बोधना 

सि (भ) सेवाय^“ टहल करना 

सिक्ख (म्‌) विज्जोपादाने सीखना (विद्या ञ्रादिका) 
सिडघ (भू) घायने --सूंधना 

सिच (रु) क्खरणे =-टपकना 

सिद (दि) पाके पकाना 

सिद (भू) पाके पकाना 

सिध (भू) गमने जाना 

सिध (दि) ससिद्धिय सिद्ध होना 


#* सिना (दि) सोचेय्ये नहाना पवित्र होना 


१२६ 
१२७ 


१२८ 
१२९ 
१३० 


० -[क्त -=-पसत्थ, सत्थ । ५ १४४ 

० -[-क्ति सिद्धि । ५४९ ०-[-क्त -सिट्ठ, सत्थ ! ५११७ 
० -[क्त, तु सत्थ, सासितु । ५ १४४ 

० -[-यक्‌ ==सिस्सो ! ५३२ 

० --ति ==सिनोति । ५८१५ 

० (नि पूवक) -{प्य =निस्साय । ५२८८ 

० क्त, क्तवन्तु =-सिच्रो, सिश्चवा । ५ १५० 
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सख्या 
३८२ सिनिह्‌ (दि) पीणने स्नेह करना 

२३ सिलाघ (भू) कत्थने वसान करना 
३६६ सिलिस (दि) श्रालिङद्खने," गले लगाना 

७ सिलोके (भू) सघाते शब्द योजना (काव्य भ्रादिकेरूप मे) करना 
५४३ सिस (चु) विसेसने ==वचाना, वाकी रखना 
२३८ सिस (भ्‌) इच्खाय --चाहना 
३२० सिव (दि) तन्तुसन्ताने सीना 
३०४ सी (मू) सये“--सोना 
२२२ सील' (म्‌) समाधिम्हि लील पालन करना 
५२८ सीलं (च्‌) उपधारणे चुनना, कन कनं उठाना 
४३१ सु (सु) सवने" ==सुनना 
४३० सुं (की) सवने ** == सुनना 
४४६ सु (त) भ्रभिसवे नहाना 

५ सूच (चु) पेसुञ्ञे सूचना (खवर) देना 

३२ सुच (भू) सोके शोक करना 





१३१ ° (श्रा' प्वेक) -|-क्त (भाव, कम) =पआसिलिट्ढो । ५५० 
१३२ ० ¬-य सेय्या ५४६९ ० (श्चधिः पवक) क्त (भाव, कम) = 
्रधिसथितो । ५५८ 
१३३ ° [क्य =-सूयमान, सूयते । ५१७ १३९ ० -{तून ==सोतून, 
सृत्वान सुत्वा (श्रल-खलु' के साथ) ¦ ५६२ ० --तन्ब =-सोतन्ब । 
५८२ ° -[-क्त, तब्ब, तु सुतो, सुणितन्ब, सुणितु! ५८१५ 
० -[-ति == सुनोति 1 ४५८५ 
० -[-उ --प्रस्सोसु, भ्रस्सु । ६४० 
० {ई (भूत) =-श्रस्सोसि, श्रयुणि 
-{-स्त =-भ्रप्सोस्सा, भ्रसुणिस्सा 
-[-स्सति ==सोस्सतिः सुणिस्सति । ६५० 
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सरया 
३४४ सुधं (दि) सोचेय्ये रोधना, पवित्र करना 
२३९६७ सुप (तु) सये“ --सोना 
१७३ सुभ (म्‌) सोभने शोभा देना 
२७७ सुस (दि) सोसने == सूखना 
२३६ सू (भू) पसव पैदा करना 
१८ सू (भू) पस्सवने “^ =उत्पन्न करना 
१२७ सूदं (मू) क्लरणे ==टपकना 
१९ सूल (भू) सुजाय-ददं होना 
२३२ सेव (भू) सेवने सेवा करना 
२५८ सस (भू) ससने =-वडाई करना 
३८२ स्निह्‌ (दि) पीणने =-प्रेम करना 
८३ हठ (भू) बलक्कारे हठ करना 
३५२ हन (दि) हसाय हिसा करना, मारना 
२९५ हन (मू) हसाय“ ==हिसा करना, मारना 
# हन्‌ (भू) प्रपनयने --छिपाना 


।> 


३६१ हर (दि) लज्जाय -=लजाना, शरमाना 


१३४ ° (प' पूवक) क्त =-पसुत्ते । ५५७ 

१३५ ० -[-क्त, क्तवन्तु = सुक्ल, सुक्खचा । ५ १५५ 

१३६ ० +क्त, क्तवन्तु = सूनो, सूनवा ! ५ १५० 

१३७ ० {य =-घच्चो । ५३१ ० +स्साम =-हञ्छेम, हनिस्साम । 
पटिहखामि, परटिहनिस्सामि । ६ ६७ ० (श्रा पूवक) क्त = 
श्राधातो । ५६९६ ० (परि पूवक) -+-क्वी --पलिघो । ० (षटि' 
पूवक) --क्वी परिघो । निपात-भ्रघ, सघो, श्रोधो । ५१०० 
° स, श्र =जिघसा । ५१०१ ० क्त हतो । ५१०९ 
० -[ति = हन्ति । ५१६१ ° (शराः पूवक) ~प्य हस्वः 
श्राहनित्वा । ५ १६६ 
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सरया 
* हर (भू) हरणे ˆ=हरना, चुराना 
२५० इस (मू) हसने हँसना 
“^ # हस (भू) आआलिक्ये टदा करना, मजाक करना 
२६५ हा (भू) चागे* -=त्यागना, योडना 
९८१ हा (दि) परिहाने हानि ह्यना 
४४२ हि (त) गतिय ° -=जाना 
६० दहिण्ड (भू) ्राहिण्डने --भटकना, खोजते फिरना 
१२५ हिलाद (भू) सुखे = सुखी होना 
५०५ हिलाद (च्‌) सुखे सुखी टोना 
५३६१ हिरि (दि) लज्जाय --लजाना, चरमाना 
५५० हठ (चू) निन्दाय=निन्दा करना 
२३१७ हिस (रु) हिसाय हिसा करना, मारना 
२१५ हल (भू) गमनत्थे जाना 
२८७ ह (मू) सत्ताय^ = होना 


१३८ ° [श्रा प्रहा, अहरा । ई --प्रहासि, शहर । ६२८ ° 
ण हारा । ५४६९ ° ¬-श्रन- हारणा \! ५४६९ ० ~स 
नजिगिसा । ५१०२ ० (श्रभिः पूर्वक) -[-तु-श्रभिहद्द्‌ ।! -- 
त्वा =-श्रभिहरित्वा । ५१६५ 

१३६ ° -{-स्सति =-हायिस्सति, हाहति । -[ स्सा प्रहाहा, भरहायिस्सा । 
६ २५ ०-[-णन हायना (वीहि) । हायनो (सवन्छरो) । 
५३७ ० नि हानि । ५५० ° -[स्सति --हाहति, जहिस्सति । 
६ ६८ ° ति, तब्ब, तु =-जहाति, जहितमब्ब, जहितु \ ५७०७६ 

१४० ० -[-ति, तन्ब हिनोति, पहिणितन्ब 

--तु, श्रन -पहिणितु, पहीणन 

१४१ ° -[-स्सति =-हेस्सति, हेहिस्सति, होहिस्सति 1 ६ ३१ 

० रसु प्रहस, श्रभवु । ६४१ 
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सख्या 
२४६ हस (मू) तुह्य = सन्तुष्ट होना 


० भो होसि, श्रहूुवो । ६ ४३ 
° ( हेहि) -|स्सति =देहिति, हेहिस्सति ! ६६९ 
° ( होहि) ~-स्सति = होहिति” हौहिस्सति । ६ ६९ 


तीसरा परिशिष्ठ 


मोग्गल्लान गण-पाट 


नमो तस्स भगवनो अरहनो सम्मासम्बद्रस्स 


तीसरा परिशिष् 


मोगगस्लान गश-पाटो 


व्याकरण मे कुच एेसे नियम भ्रात हे, जो कुं निर्दिचत शब्द श्रथवा वातु पर 
ही लागू होते हं । जेसे-- 

ध्यादीहि युत्ता २ €--भ्र्थात्‌ धि' रादि राब्दौ के योग मे दुतिया विभक्ति 
होती है । धि" आदि शब्द्‌ अठ है--वि, हा, म्रनननरा, ्ननरेन, श्रभितो, परितो, 
सन्वतो, उभयतो । 

ऊपर के सूत्र मे, इन भ्राठो शब्दो का उल्लेख न करके, सरलता के लिए, उनका 
बोध धि-श्रादि' से कर लिया गया हं । इस तरह, इन ्राठ शब्दो का एक गण 
हृ्रा, जिसका नाम ध्यादि' पडा, क्योकि यहु गण धि" राव्द से श्रारम्भ होताहं । 

मोम्गल्लान व्याकरण मे एेसे ्रस्सीगणह। कुतो छोटे छोटे गण हु, 
जिनमेदोया तीन ही चब्दया धातु हं, परन्तु, बड़े बडे गणो मे उनकी सस्या 
तीस-चालीस तक भीह्‌ं। 


किसी गण को भ्रासानी से खोज निकालमे के लिए, श्र-कारादिक्रमसेगणोकी 
एक सूची दे दी जाती हं-- 


मोग्गलान गण-पाट को सूचौ 


ग्रडगुलि श्रादि ४३१ भ्रभिज्जा श्रादि ४ =६ 
भ्रज्ज 23 1 र्‌ ९ भ्रस्ता 6। 1 ९३ 


श्रणु 2 ४ ६२ श्रादि 2 ठै रई 
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श्राप श्रादि ३ ५६ दिति श्रा्दिं ४४ 
ग्रारामिक 3; ३ २६ दिव „ २ १७७ 
एक्च्च +; २ १३७ धि + २९ 
एकदस „ ४ १ नख 9 २३ ७९६ 
कत्तिका + ४३ नत्ता »» २ १७६९ 
कथादि + ठै ठं नद + ३ २७ 
क्स्म 3 २ ८१ पक््ल 1 २ ८३ 
किर + ५ १५२ पञ्च , ४ ४२ 
कुस्ह्‌ ॐ? र ७२ पथ 33 र ७ 
कोध # २ १०९ पद १ २ १०७ 
खाव्‌ , २ ६ पदः , ५ ६२ 
गम १ भ्रू १०९६ पिच्छं ५ ४ ८७ 
गृण 9 द € प % ३ १३ 
गृह्‌ # # २२ पापि , ३ ४१ 
गो » ठ देष पिता ॐ २ ई 
धरणी + ३ ३२ पुच्छं 2 श्र १८४ 
चक्खु ,, ४ ७१ ब्रह्य „ २६२ 
च्तालीस , ३ ६६ भञ्ज # २४ 
चर्‌ 6 । न्‌ ९१५ भञ्ज ‡ न्‌ ११४ 
जन ५, ४ ६९ भिद „ श्रू १५० 
जन्तु > २ ठप मज्म 9 ठ रर 
भा 2 # १३७ मन 2 २ १४६ 
तदसिना )» १ ४७ मातुल १ २ २३२ 
तप » ४ ८१ मुख 2 ठ २५१८२ 
तर + ५ १५३ यक्ख 2 ३ २८ 
तारका ,, ४ ४१ राजा „+ २ १५६ 
तिहूगु » ३ ७ रुह 2 ५ य 
तुद # ४ ठरे वच १ भ ११० 
दण्ड > ठै ८9 वच्छ # ठे २३५६ 


परिशिष्ट | 
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वद्‌ म्रादि ५ ३० सद्धा 
विधं ० ३ €१ सब्ब 
विधवा 9) ४३ चाखा 
नम 2 न टद सं 
संक्करा 2 ठे द्‌ सील 
सच्च  , ५ १३ सुमेध 
सत + ३ ९४५२ सोन 
सष 2 १०५ हूर 
पठमो कणएडो 


तदसिनादानि)! १४७ 


४१ .. 


प्रादि ४ स्थ 


33 


२ १०९१ 
ठ दष 
भ ४३ 
ठे दय 
२ १३० 
३ ७२ 

ओ 


तदमिना, सकदागामी, एकमिदाह, सविदावहारो, वलाहको, जीमूतो, सुसान; 
उदुक्छल, पिसाचो, सथूरो, दोवारिको, सीहो, नियको, मेखला, मागविको, 
सोवग्गिको, लोलुपो, मोमुहौ, महिसो, पिमोदर, पुरेक्छारो, अआराकासानच्च, 
ग्रञ्जोञ्ज, दुस्स, विहगो, द्विजो, क्ठमो, दक्खिति, भअ्रभिसखासि, पिदहति, 
पिदहन्तिच्चादयो, अरपिपुव्वदधातिना, नि्फन्ना, नुत्ता, कारा, सहा, इति तद- 


मिनादि) (म्राकतिगणो'य) 


(य य लक्खणेनानुपपन्न त सन्व तदमिनादिपक्खेन साधेतवब्ब 1} 


गतिबोधाहारसहत्थाकम्मकभनज्जादीन पयोज्जे। २४ 


दुतियो कणडो 


भज्ज पाके, कुट कोटर च्छेदने, थर =-सन्थरणे इति भज्जादि । 


हरादीन वा! २४ 


हर हरणे, श्रज्छोपुन्व-हर -अज्छोहारे, कर करणे, दिस =पेक्खने, 
ग्रभिवादि== (नाम धातु) अरभिवादने इति हरादि । 


२५७ 
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नं खादादीनं। २६ 
खाद भक्खने, भरद भक्खने, न्ह ्रन्हाने, सदाय (नाम धातु) 
सहुकरणे, कन्द ==न्हान रोदनेसु, नी ==पापुणने, (श्रनियन्तुके क्तरि गम्यमाने) 
वह्‌ =पापणे, (अ्रहिसाय गम्यमानाय) भक्खं =-म्रदने, इति खादादि । 
घ्यादीहि युत्ता! २९ 
धि, हा, अ्रन्तरा, श्रन्तरेन, श्रभितो, परितो, सब्बतो, उभयतो, इति ध्यारदि 
(भ्राकतिगणोय) । 
त्तुपितादीनसा सिम्हि।! २५६ 
पितु, मातु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्तु, होतु, पोतु, इति पितादयो । 


ध अह्यादिते। २६२ 
ब्रह्य, कन्तु, इसि, सख, मुनि, भदन्त, इति ब्रह्मादि । (आाकतिगणोथ) 


नास्मादीहि ! २६३ 


म्रम्मा, ्रन्ना, श्रम्बा, ताता, इति श्रस्मादि। (म्राकतिगणोय) 
[ सम्बोधने गस्स एकारलाभिनो घसञ्ञा सब्बे एत्थ ददुन्बा । ] 


भ्रम्न्वादीहि । २८० 
भ्रम्बु, पसु, इच्वादिं श्रम्बु-श्रादि । (अयञ्चाकतिगणो) 
[ यस्स सदस्स सत्तम्येकवचनं नि-भ्रादेसो वा दिस्सति, सोय श्रम्ब्वादिसु 
दटुब्बो । | 
कम्भादितो। २८१ 
कम्म, चम्म, वेस्म, भस्म, ब्रह्य, प्रत्त, श्रातुम, घम्म, मुद्ध, (कालद्धान वाचि) 
भ्र, अस्म, गाण्डीवधन्व, रणिम, लधिम, कसिम, महिम, इच्चादि कम्मादि। 
(अयम्पाकतिगणो) 
[यस्स सदहस्स सत्तम्येकवचने वा नि भ्रादेसो, ततियेकवचने वा एनादेसो च 
दिस्सति, श्रय कम्मादिसु ददुव्बो || 
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जन्त्वादितो णो च। २८६ 
जन्तु, गोतभू, सहम्‌ एवमादि ज्स्वादि । (अ्रयमाकनिगणो ) 
[यतो परस योन वो-नौ-्रादेसा वा दिस्सनि, श्रय जन्त्वादिसुं दट्ुव्नो ।| 


सव्वदोन नम्हिच। २१०१ 
सव्व, कतर, कलम, उभय, इतर, भ्रज्म, अन्यतर, अ्रञ्जनम, (ववत्थाय 
भ्रसञ्माय वत्तमाना) पृव्व, पर, श्रपर, दक्खिण, उत्तर, अधरः य, त्य, त, एन, 
इम, अ्रमु, कि, एक, तुमह, म्ह इति सब्बादि । 
[किञ्चापि कच्चानेन त्यसौ सव्वादिसु न पठितो, तथापि खिड्डा 


पणिहिता त्यास रति त्यासु पतिद्टिता' त्यादि पाल्य पयोगस्स दिस्समानत्ता सोः 
पि सन्बादिसु दटुब्बो 1] 


पदादोहि सि। २१०७ 
पद, विल इति पदादि । 


कोधादौहि ! २१०९ 
कोध, श्रत्थ इति कोधादि 
[मृखदमादीहपि परस्स नास्स सादेसो दिस्सते देसनाय 1] 


एकच्चादीहतो ! २ १३७ 
एकच्च, एस, स, पठम, कतिपय, इच्चादि एंकन्चादि । 


मनादीहि स्मि-स-ना-स्मान सि-सो-ग्रो-सा-ता। २ १४६ 

मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, बच, भ्रोज, रज, यस, पय, (जलासयवाचि ) 
सर, (श्रक्वयवाचि) वय, (लोह्वाचि) अरय, (पटवाचि) वास, (मनोवाचि) 
चेत, छन्द, इति सनादि। 

[ ्रञ्जे हि वु श्रह-रह-सहापि मनादिसु पटीयन्ते, तथापि श्रह' सहस्स 
मनादिसु कारियासम्भवा, रह-सहृस्स च निपातत्ता न इह ते मनादियु दट्ब्बानि 
परिक्खित्ता। यदिपि रहसीति च पयोगो दिस्सते पाल्य, तथापि एत्थापि न 
सत्तम्यन्तो रह्‌-सटो । कित्वयमपि सत्तम्यन्तपतिरूपको विसु येव निपातो । 
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मनादीन सक्‌' इति ४ १२८ एत्थ तु सुमेधादयो'पि मनादिसु पटीयन्ते, 
णानुबन्धप्पच्चये परे सकागमत्थ सकागमयुत्तमन्तरेन श्रज तु तेपि न मनादिसु 
दद्ठब्बा । | 

सुमेधादौनमवुद्धि च (५) 

सुमेध, भूरिमेध, मन्दमेध, श्रप्पमेध, इच्चादि सुमेधादि । 

[ पाणिनीयेहि समासन्तान विधानावस्रे नजूदुमु इच्चेतेहि परेहि श्रकारन्ते 
हि त्थिलिद्धेहि पजा-मेधासहेहि “नित्यम्‌सिच्‌ प्रजामेधयो ५४ १२४ इच्चनेन 
सुत्तेन श्रस्‌ विधाय सकारन्ता “श्रप्रजस्‌, दुष्प्रजस्‌, सुप्रजस्‌ श्रमेधस्‌, दुमेधस्‌; 
सुमेधस्‌" इच्चेते सहा निप्फादीयन्ते । 

[ चन्दव्याकरणे तु “श्रजाया भ्रसिच्‌ ४४१०७ मन्दात्पाच्च मेधाया ४४ 
१०८' इति सुत्तेहि द्रीहेतेहि यथावत्ता चेव पाणिनीया तदधिका “मन्दमेधस्‌, 
श्त्पमेधस्‌” इति सदा च निप्फादीयन्ते । 

भ्रस्मिमपि सहलक्खणे सुमेधादीनम वृद्धि च इति गण-सुत्तेनानेन यथावृत्तेसु 
तेसु सकारन्तेसु ये ये बुद्धवचने दिस्सन्ति तेसमेव सहान गहणन्ति मञ्चाम || 

राजादियुवादित्वा। २१५६ 

राज, ब्रह्म, सख, प्रत्त, आतुम, ब्रस्म, मुद्ध, (कालद्धानवाचि) श्रद्ध, गाण्डीव- 
धन्व, (श्रञ्जत्थे वत्तमानधम्मसहृन्ता) दद्हधम्म, पच्चक्खधम्म, कल्याणधम्म, 
भ्रधीतधस्म (इच्चादयो विकप्पेन, भावे, इमप्पच्चयन्ता) श्रणिम, लधिम, महिम, 
कसिम्‌ इच्चादयो च राजादयो। 

युव, सा, सुवा, मघव, पुम, वत्तह्‌ इन्वादयो युवादयो । 

(इमे"पि दे आकतिगमणा'व, तेन यथागममजञ्जे'पि सदा एत्थ वट्ठव्बा ।) 


दिवादित्तै। २ १७७ 
दिव, भू; इति दिवादि । 
पिततादीनमनत्वादीन । २ १७९ 


पितादयो दस्सितपृब्बा'व । नत्तु, होतु, पोतु, इति नत्तादि । 
(इति स्यादि कण्डो दुतियो) 
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ततियो पाटो 


तिट्ठग्यादीनिं ! ३७ 
निटठगु, वहग], ्रायतिगव, सलेयद, लृनयवे, लूयमानयव, सहटयव, उम्नत्त- 
गङ्ग, लोहितग ङ्घ, समम्भूमि, स्सम्पदालि, सुमस, व्यम कंमाकेचि, म॒ट्ठामृट्हि, 
दण्डादण्डि, मुमलमामुसलि, (उच्वादपो च्यन्ता } , पातनहान, सायनहान, पातकात्‌, 
सायकान, पातमेघ, सायमेव, पानमर्ग, पायमग्ग, इच्चादि तिट्रुणडादि । (श्राक्- 
तिगणोय) 


कुपादयः। {निच्यमस्यादि श्विधिम्हि! २३१३ 
प, परा, प्रप, सं, अ्रन्‌,अवःग्रो,नि,दु, वि, रचि, अपिः भ्रति, सु, उ, अमि, 
पति,परि, उप, श्रा, इति पादि। 
(किच्चापि कच्चानेहि म्रो-उपसगा पलयय "वि-नी' इति द्वं उपसर्गा पठिता, 
तथापि इह यथा इूरक्ट-वीनिहार-ग्रतीक्षायादिस्ु ू-वी-्रतीन' दीघेन सिद्धि, 
तथेव नी-सहस्सापि दीघेन मिद्ध भनति, नी-सह्‌ पहाय ग्नो-पपसग्गो पठितो 1) 


नदादितोः ड! २२७ 

नद, मह्‌, कुमार, तरुण, वरूण, नगर, ब्राह्मण, सूकर, हम, कुक्कुट, किमोर, 
कलभ, हरीतक, देव, मातामह, पितामह, विसालक्ख, सख, काठ, श्रतस, नीलि, 
पालि, भूरि, खज्जूर, बदर, कूरर, सवर, भेर, दव्वि, धमनि, वत्तनि, सून, सकण, 
पुत्त, सोणि, दोणि, वलि, वल्लि, पञ्चम, यदटुठ, चछटूठम, सत्तम, श्रदूठम, नवम, 
दसम, कतिमादयो (पूरणत्यपच्चयन्ता ) , नन्दन्त, जीवन्त, सवन्तः, रोदन्त, 
ग्रवन्तादयो (म्नन्तप्पच्वयन्ता ) , पचन्त, महन्त, भवन्तादयो (न्तप्पच्चयन्ता) , 
वासिट्ठ, गोतम, माणव, ओ्रोपगव, मानुस, तापस, कोसम्ब, काकन्द, साकन्व, 
साहस्स, फृस्स, वेसाख, मागसिरादयो (णप्पच्चयन्ता) वच्छतर, उक्खतर भ्रस्स- 
तर, उसभतर, महत्तरादयो (केचि तर-पच्चयन्ता) , वेनक्तेय्य, सामणेरादयो 
(णेय्य-णेरन्ता) , नाविकादयो (णिकन्ता) , गुणवन्त, सुतवन्त, सतिमन्त, गोम- 
न्तादयो (त्त्वन्ता), गो (विकप्पेन); पूयोगतो इत्थिय वत्तमाना पुमुनो 
सञ्ञाभूता भ्रपालकन्ता सदा इनच्चादि नदादि । (ब्राकतिगणोय) 
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[यतो यतो नामस्मा इत्थिय इडौपच्चयो दिस्मते, सो नदादिसु दटुठब्बो । 
कूतोचि नामस्मा डीपच्वयो विकण्पेन भवति। कृतोचि निच्च। तस्मा यथा 
यथा जिनवचने दिस्सति, तथा तया एव डौपच्चयो नदादितो दट्ठब्बौ । | 


यक्ादित्विनी च। ३२८ 
यक्ख, नाग, सीह, सप्ति, इच्चादि यक्खादि । (आाकत्तिगणोय) 


श्रारामिकादीहि। २३२६ 
ग्रारामिक, श्रनन्तरायिक, राज, दोहठ, (सञ्जाय गम्यमानाय) मानुस एव- 
मादि श्रारामिकादि। (म्राकतिगणोय) 
धरण्यादयो ! ३३२ 


धरी, पोक्छरी, उदरी, वपिनित्थग्पकासी, मनोरथपूरी, पपञ्चसूदी, तिरो- 
करी, म्राचरिय एवमादि धरण्या! (ञ्राकतिगणोय) 


मातुलादिन्बानी भरियाय।! ३३३ 
मातुल, वरुण, इन्द, गहपति, श्राचरिय, (म्रभरियाय) खत्तिय, ग्रय्यक एव- 
मादि मातुलादि। 
पापादीहि भूमभिया। ३४१ 
पाप, जाति इति पापादि। 


मनाद्यपादीनमो मये च। ३५६ 
मानदि वृक्तपुब्ब। श्राप, दिक्षा, श्रह, रह्‌, वाय, सरद इच्चादि श्रपादि। 
(म्राकतिगणोय) 
कुम्हावियुवा। ३७२ 
कुम्भ, पत्त, बिन्दु इच्चादि केम्भादि। (्राकतिगणोय) 


सोतादिस्‌ लोपो! ३७३ 
सोत, रक्खंस, श्रासय इच्चादि सोतादि । (ग्राकरतिगणोय) 
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11, 


[ वेसु सेसु परेसु उदक्सहस्म उका लुप्यने, न सहा नोनादिमु द्टव्वा ! 
केचि तु दकसहूमेविच्छत, नेवृलोप । ] 
नखादयो ! ३७६ 


नख, नकुल, नपुसक नक्वत्त, नाक, नमुचि, नवक, एवमादि नखादि । (श्राकनि- 
गणोग्र 


समानस्स पक्छाविसु वा। ३८३ 
पक्ख, जोति, जनपद, रत्ति, पत्तिनि, पत्ती, नाभि, वयु, ब्रह्मचारी, नाम, 
गोत्त, रूप, ठान, वण्ण, वयो, वचन, धम्म, जातिय, घच्व इति पक्लादि । 
विधादिसु दिस्तदु\ ३६१ 
विव, पटु, रत्ति, रद्ध, (हकादेसलाभि) हदय, इति विधादि। 
दि गुणादिसु।! ३६२ 
गुण, रत्ति, गो, पद, सत, सहस्स, वचन, इति गुणादि 
भ्रा सख्यायासतादो' नज्ञत्थे । ३ ६४ 
सह, सहस्स, सतसहस्स, लक्ख, कोरि, एवमादि सतादि। 
चत्तालीसादो वा 1 ३६६ 
चत्तालीस, पञ्जास, सट्ठि, सत्तति, अ्रसीति, नवुति, इति चत्तालीसादि । 


(इति समासर्केण्डो ततियो) 


चतुत्थो कणडो 


वच्छादितो णान-णायना। ४२ 


कच्छं, कच्च, कातिय, मोग्गल्ल, सकट, (ब्राह्मणे) कण्ठ, ्रस्सल, बदर, अग्गि- 
वेस्स, मुञ्जः कुञ्ज, हरित, ग्ग, दक्ल, दोण एवमादि वच्छादि । (म्राकतिगणोय) 


[ उभौ णान-णायना उभिन्नमञ्जतरो वा येहि दिस्सते ते सब्बे वच्छादिसु 
दट्‌ठब्बा । | 
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कत्तिकाविधवादीहि णेय्य-णेरा। ४३ 


कत्तिका, विनता, भगिनी, रोहिनी, म्रत्ति, पण्हि, गद्खा, नदी, भ्रन्त, भ्रहिः 
कपि, सुचि, बाला, इच्चादि कत्तिकादि। (ग्राकतिगणोय) 


[ येभुय्येन घपसय्जन्ता ग्रज्जे च केचि ग्रक्ति पण इच्चादयो एत्थ दद्ठन्बा । ] 
विववा, वन्धकी, नालिकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इच्चादि विधः 
वादि! (भ्राकतिगणोय) 
[ यतो णेर-प्पच्चयो दिस्सति सो विधवादिसु दट्ठन्बो । | 
ण्य दिच्चादीहि\ ४ 


दिति, भ्रदिति, कुण्डनी, गग्ग, भातु, क्त, रम्गल, वच्छ, श्रग्गिवेस्स, इच्चादिं 
दिति-श्रादि। (आआकतिगणोय) 


[ येहि ण्यो दिस्सति ते दिच्चादिसु दट्टव्बा । सक्कते गग्गादिगणतोपि यो 
यो इध जिनवचने लन्भति सो' पि एत्थेव दट्टन्नौ । | 
भ्रज्जादीहि तनो! ४२१ 
रज्ज, स्वे, हिय्यो, साय इति श्रज्जञादि ¦ 
मज्फादित्विमो ।! ४२४ 
मज्भः, भरन्त, हेट्ठाउपरि, मोर, पार, पच्छा, मन्भन्तर, पच्चन्त इति मज्मश्रादि। 
गवादोहि यो। ४३५ 
गो, कवि, दुं इति गो-श्रादि । 
साखादौहि इयो (४३) 
साखा, मेष, कुसग्गिय इति साखा-श्रादि। 
मुखादीहि यो (४४) 
मुख, जघन, इति भुखादिं 
सक्करादीहि णो (४६) 
सक्करा, कपालिका इति सक्करादि । 
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श्रद्धल्यादीहि णिक (2७) 
म्रद्धलि, मुनि, वाल, कलिस, एकमाला,। क्क्क, लोहित ठति अ्रद्धल्यादि \ 
सञ्जान तारक दित्वितो । ४४५ 
तारका, पुष्फ, पत्लव, फल, कण्ण, कण्टक, सुन, सृत्त, उच्चार, विचार, 
पचार, मुकुट, कुसुम, यवक, किमलय, तटा, निहा, मुहा, तन्दा, वुभूक्साः 
पिपासा, मृन्छा, जिगुच्छ, सका, श्रानम्न, सह, सुव, दुक्ख, उकण्ठा, नाधा, 
ग्रावाधा, मर, व्याधि, श्रन्ध, वविर, पण्ड, ससय, विम्ह्य, एवमादि तारकादि \ 
(भ्राकतिगणोय) 
तरस प्रणेकादसादितो का । ४५१ 
एकादस--भ्रट्ठारस, एकूनवीसति--एकूनतिसनि-एकूनचनालीस-- 
एकूनपञ्जास्--भ्रट्ठपन्जास इति एकादसारि । 
म पञ्चादिकंतीहि । ४५२ 


पञ्च, सत्त, श्रटठ, नव, दस--अ्ररखादस, एकूनवीसति--एक्नतिसति 
इच्चादि पञ्चादि । 


[ छ-सड्स्याय सतादीहि च विना तदितरेहि येहि सरयासदेहिं म्पच्चयो 
दिस्सते ते सब्बे पञ्चादिसु दट्रुन्वा । | 


सतादीनसि च ¦ ८५३ 
सत्त--दससत, सहस्स--सतमहस्स इति सतादि । 
वच्छदीहि तनुक्ते तरो! ४४६ 
वच्छ, उक्ल, भ्रस्स, उसभ, इति वच्छादि ! 
श्रण्वादित्विमो 1 ४६२ 
° श्रणु, लघु, महन्त, किस, गरु इति अण्वा । 


जनादीहि ता । ४ ६& 
जन, गज, बन्धु, गाम, सहाय, नगर इति जनादि ए 
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चक्ट्‌वावितो स्सो । ४७१ 
चक्ख॒, रायु इति चक्छ्वादि । 


कथादित्विको । ४७४ 
कथा, वस्मकथा, सद्धाम, पवास, उपवास इति कथारदि! 


पथादौहि णेय्यो । ४७५ 
पय, सपति, पदीप इति पथादि । 


दण्डादित्पिक ईवा। ८८० 


दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सइघ, जाण, गण, चक्क, पक्खः 
दाठा, रदट्ठ, कुट्ठ, जटा, छत्त, मन्त, योग, भोग, भाग, चाग, कामः, धज, यान, 
कर, कुसल, मुसल, कखा, विचिकिच्छा, धनसदौ, (भ्रसम्पत्ते वत्त्बे ) भ्रत्थसहो, 
पुञ्जत्थ, धम्मत्थ, धनत्यादयो (रत्य सदृन्ता) । ब्रह्मवण्ण, देववण्ण, सुवण्ण, 
वण्णादयो (वण्णन्ता), (जातिय गम्यमानाय) हत्थ, दन्तसदा, (ब्रह्मचारिणि 
वाचिनि) वण्णसदौ, (देसे वत्तब्बे) पोक्छर, उप्पल, कुमुद,भिस, मुढाल, सालूकः, 
पदुम, कहुमादि, पोक्लरादि, (क्वचि श्रदेसे"पि) पदुमसदो, नावासदो, सुख 
दुक्खसटहा च, सिखा, माला, सील, बल, मेखला, वीणा, सञ्जा, वद्वा, अ्रट्ठका, 
बलाका, पताका, कम्म, वम्म, उस्साह, कल, मूल, भ्रायाम, वायाम, उपयाम, 
ग्रारोह्‌, भ्रवरोह्‌, एवमादि सिखादि, वाहुबल, ऊरुबल सहा च ईइच्चादि 
दण्डादि! (म्राकति-गणोय) 


तपादोहिं स्सी । ४२१ 
तप, यस, तेज, मन, पय, इति तपादि । 


मुखादितो रौ ४०८२ 
मुख, सुसि, ऊस, मधु, ख, कुञ्ज, नग, नख, (उन्नतदन्ते वत्तम्बे ) दन्त, रुचि, 
सुभ, सुचि, इति मुखादि । 
तुट्ठयादीहि भो! ४ ८३ 
तुटूठि, साकठि, वलि, इति तुदृढयादि । 
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श्राल्वभिज्छादीहि। ४८६ 
ग्रभिन्फा, सीत, धज, दया, सद्रा, निहा, इनि श्रभिज्क्ादि। 


पिच्छादित्विलो) ४०८७ 
पिच्च, फेण (फेन), जटा, वाचा, तुण्ड इउच्वादि पिच्छादि । (श्राकनि- 
गणोय) 
सीलादिति बो) ४८ 
सील, केस, श्रण्ण, (सञ्जाय वत्तव्वाय ) गाण्डी, राजी च एव्रमादि सीलादि। 
(्राकतिगणोय ) 
श्रभ्यादोहि। ४९७ 
ग्रभि, परि, पच्छ, हटा, भ्नोर, पार, पुादि श्रभ्यादि\ 
ग्राद्यादोहि } ४६८ 


प्रादि, मज्म, अन्त, पिटिठ, पस्म, मुख, य, एवमादि श्राद्यादि । 
[ ससख्येहि तन्तुल्येहि चापञ्चमभ्यन्तहि यहि तो दिस्सति ते भ्राद्यादिचु 
दद्ठब्बा । | 
(इति णादिकण्डो चतुत्थो) 


पञ्चमो कएडो 


सदहीदीनि करोति । ५१० 
सह्‌, वेर, कलह, धूप, भ्रन्भ, मेध, भ्रट, सुदिन, दुहिन, नीहार, इच्चादि सादि ! 
सच्चादोहापि। ५१३ 
सच्च, अ्रत्थ, वेद, सुक्ख, सुख, दुक्ख, एवमादि सच्चादि ! 
चुरादितो णि। ५१४५ 


चुरादि, भूवादि, रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि, क्यादि, स्वादि, तनादि, 
इच्चेते धातुगणा धातुपाठतो येवावगन्तब्बा । 
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वदादीहिथो) ५३० 
वद~-वचने, मद~-उम्मादे, श्रम, गम~-गसने, गद~-वचने, पद 
गमने, शरद, खाद-मक्खने, दन-दमने, (म्न्तेभिधेय्ये) भुजन्=पाल 
नज्भोहारेयु (सञ्जाय वत्तव्वाय), भर-भरणे एवमादि वदादि। 
(प्राकनिगणोय) 
गृहादीहि यक्‌। ५३२ 
गुह--सवरणे, दुहु=-प्पपूरणे, सास =-्रनुसिट्ल्यि, एवमादि गृहादि! 
(श्राकतिगणोय) 
समानञ्जभवन्तयादितृपमाना दिसा कम्मे रीरिक्लका ! ५,४१ 
य, त्य, त, एत, इम, ग्रमु, कि, एक, तुम्ह, भ्रम्ह, इति यादि । 
वमादीहुथु ! ५४६ 
वम~=उसिरणे, वेप, कम्प चलने, दू--परितापे, सी--सये इति वभादि । 


पदादीन क्वचि ! ५६२ 
पद-गमने, मद--उम्मादे, बुध-जाणे, युध-सम्पहारे, मन नाणे, र्ध 
प्रावरणे, मुह--वेचित्ते, तुस-तुटूल्यि, नस-्रदस्सने, मसग्रधोपतने, सुस 
सोसे, कूप-=कोपे, सीवः-तन्तुसन्ताने, पूज--पृजाय इच्चादि पदादि । (भ्राकति- 
गणोय) 
गमादिरान लोपोन्तस्स। ५१०९ 
भ्रम, गम-गमने, खन, खण-~-श्रवदारणे, हन~हिसाय, मन-माणे, तन 
वित्थारे, यम~-उपरमे, रम--कीठाय, नम=नमने, एवमादि गमादि। (श्राकति- 
गणोय) 
श्रञ्जादिस्सास्सि क्ये। ५१३७ 
जा--श्रवबोधने, ता-पालने, पान्-रवखने, खा-रया--कथने, वा-गमने, 
ा--चिन्ताय, दा=श्रवखण्डने, गिला-हासक्लये, मिलान्=गत्तविनामे इन्वादि 
जआदि। (आआकतिगणोय) 
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पुच्छादितो। ५१४३ 
पुच्य-पुच्छने, भज्जपके, यज-देवपूजामगनिकरणदानेसु, सज-=सद्ध, 
सज~ विस्सज्जनालिङ्खननिम्मानेसु, मज्ज-मृद्धिय, हर=हरणे, इच्वादि पु- 
च्छादि । (म्राकतिगणोय) 


रुहादोहि होठच। ९१४८ 

रुह--जनने, गृह्-सवरणे, वट=पापुणने, वह-बह-्रूह-वुद्धिय, इच्चादि 

रुहादि। (भ्राकरतिगणोय) 
भिदादितो नो क्तक्तवन्तून । ५ १५० 

भिद=विदारणे, चछिदद्रेधाकरणे, छद-सवरणे, सिद--्रसहने, पद 
गमने, सिद-पाके, सद--विसरणगत्यवसादनादानेयु, पी तप्पने, सू-पसवे, दी 
खये, डी-छी--आकासगमने, ली--सिलेसने, ल्‌--च्छदने, सुद--रोदने, एवमादि 
भिदादि} (आकतिगणोय) 


किरादीहि णो) ५१४२ 
किर =विकिरणे, पूरपूरणे, सली--खये, तुद--व्यथने, एवमादि किरादि। 
(श्राकतिगणोय) 
तरादीहि रिण्णो। ५१५३ 
तर तरणे, जर-वयोहानिय, चि-चये, एवमादि तरादि । (श्राकति- 
गणोय) 
गो भज्जादोहि। ५ १५४ 
मञ्ज-भ्रोमहने, लभ--सद्धे, मुज्ज-मुज्जने, विज--भयचलनैसु एवमादि 
भञ्जादि। (ञ्ाकतिगणोय) 
(इति खार्दिकण्डो पञ्चमो) 


(इधाम्हेहि ्राकतिगणत्तेन नोपदिट्ठापि श्रादिसदोपलक्खिता सब्बे भ्राकनि- 
गणोयेव । यतो इध वृत्तानमादिसदोपलक्लितगणानमाकारमादस्सयमिदमाह सदह्‌- 
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लक्खणकत्तायेव । यथा चायमाकनिगणो तथा जञ्सत्रापि श्रादिसहोपलक्खिता गणा 
भ्राकतिगणाति दस्सेतुमाह एवमञ्ञतापि । 
ग्राकति इतिं 
च जाति वुच्चति तप्पधाना गणा ब्राकेतिगणा ।} 
इति मोग्गल्लान गण-पाठो 


चोथा परिशिष्ठ 


समास, स्री-प्रत्यय, समासान्त 
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समाम-तानिका 
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पितु | पुत्त पिता>< ३६५ (२८० 
( इत्थिय ) | (समाना- ((पुमेव)>८ | पितापुत्ता ३९७ [२७१ 
धिकरण) कुमारी भर्या यस्स सो- 
(इत्थिय ) (वुत्तिमत्त)| (पुमेव)><€| कुमारभरियो ३६९६ [२७४ 
सब्बादि तस्सा मुख-तम्मूख 
जाया | पति । जय>< ३७० [२८० 
उदकं | > | उद> | जाया च प्रति च-जयम्पती|३७१ २७८ 
(सञ्जाय) उदकस्स पान-उदपान 
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तुम्ह्‌ >< 

श्रम्ह्‌ >< 
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द्वि ति 
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उदकस्स सोत-दकसोत ।३ ७३ 
न श्रक्छात~श्रनक्खातं |३७५ 
सपृत्तो (सहपुत्ौ) २७८-८२ 


समानो पक्खछो-सपक्लो [३ ८२-८४ 
तसरणा । तन्दीपा २३८६ 
मसरणा । मन्दी ३८९ 
दुविधो । दुष्ट २६१ 
दिगुण। दिरत्त। दिगु (२९२ 
हत्तिखत्तु ३ ६३ 
द्वादस ) दानीसति ३६४ 
तेरस । तेवीसखति । ३६९५ 


तेचसालीस । तिचत्तालीस |२ ९६ 
बारस । बावीसति ३९८ 


पन्नरस (पञ्चदस) ३९९ 
पण्णुवीसति (पञ्चवीसति)२ ६६ 


चु्टस, चोहस, चतुद्स ।३ १०० 
सोढ्रस २३ १०९१ 
एकादस २१०२ 
भ्रटादस ३ १०२ 
एकारस (एकादस) २ १०३ 


सोठंस (सोरस) । तेस |२ १०४ 
(तेरस) 
प्रप्पके लवण-कालवणं २३ १०८ 


कापुरिसो ३ १०६ 
पुञ्बन्हो । सायन्हो २३ ११० 
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परिरिष्ट | ममास, स्तनी-प्रत्यय, समासान्त ४३५ 
रख. प्रत्यय 
त्यय | प्रयोग-स्थान | उदाहरण | मूत्र सख्या| पृष्ठ 
श्रा | अ्रकारान्ततो धस्मदिस्ला | ३०९ |२३६,२४२ 
ड | नदादितो नदी, मही, कुमारो | ३ २७ [२८० 
डी | न्तन्तूनतोवा गच्छती, गच्छन्ती । सील- | ३२६ |२८० 
र वती, सीलवन्ती । | 
डी | मवतो भोतो भोती, भवन्ती ३३७ | 
ड | गोस्सावड्‌ गानी ३३८ |> 
डी | पथुस्स पथव-पुथवा | पथवी, पथवी ३४० | 
इनी | यक्खादितो यक्िनी, यक्खी | ३२८ २८० 
इनीं भ्रारामिकादीदहि श्रारामिकिनी | ३२९ २४१ 
नी | इ-उवृण्णेहिं दण्डिनी, भिक्छुनी २०1 
नी | च्तिम्हा श्रञ्जत्थे | साह ्राहिसारतिनी २३३४ २४१४ 
श्रनी । मातुलादितो मातुलानी (भरियाय) | ३२२ |२४२ 
ॐ उपमानादिपु्वा करभोरू, वामोरू २३८ ।२५२्‌ 
ति युवा युवति ३३४ ।०८२ 
समास्न्त प्रत्यय 
इ पापादीहि भमिया | पापभ्‌म। जातिभम २८६१ [२८८ 
श्र सरयाहि भूमिया । दविभूम । तिसूस ४२ [२८ 
1 तदी गोदावरीन पञ्चनद । सत्तगोदावर | ३ ४३ |२८४ 
भ्र प्रज्गल्या निमगतमद्धलीर्हि-निरङ्कल। २३४४ २८४ 
श्र रत्तिया दीघरत्त ¦ श्रहोरत्त ३४४ २८४ 
ग्र "गो" सहा राजगवो ! परमयवो ३८६ २८४ 
श्र भ्रविखस्मा विसालक्खो ३८६ [२८५ 
भ्र भ्रद्धलन्ता (दारुम्हि) | पञ्चद्धल दार ३५० |२८५ 
चि | वीतिहारे केसकेसि ! दण्डादण्डि | ३५१ |२८५ 
क त्तु-ई-ऊ कारन्तेहि | बहुकनत्तुको ¦ बहुकुमारिको| ३ ५२ [२८६ 
क म्रञ्जेहि श्रञ्जपदत्थे | बहंमालको ३५३ २८६ 








पाचर्वाँ परिशिष्ठ 
तदित 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धम्स 


पाँचवाँ ८ {५ (५ 
पांचवां परिरिष् 
तद्धित प्रत्यय लगने के साधारण नियम 
साधारण नियम 
णः अनुबन्ध 


१ श्रत्यय मंयदिण' श्ननुबन्थ लगा हो, तो चन्द के प्रथम श्च, इ' तथा ' उ 
का क्रमत श्रा, एः तथा श्रो होता ह। जैसे --रघु-}-ण-~राघवो) 

२ यदि "ण श्रनुबन्ध वाला कोर स्वरादि प्रत्यय हो, तो शब्ड के श्नन्त्य “उ 
का रव होता हं जसे --रध्‌+-ण-=-राघवो ! 

३ शाब्द के प्रथम श्र, !इ' तथा “उ' से परं, यदि कोई सयुक्त श्रक्षर हो, तो 
उनका कभी-कभी श्रा, द" तथा श्रो" चह भी होता हं । जसे --कत्तिका-- 
णेग्य--क्तिकेय्यो । 

ठ कभी-कभी, बीच के -इ-उ' का भी श्रा-ए-ग्रो' हो जाता हं । जसे - 
वसिदट्ठ--ण--वासेद्ठो 1 

< शरनुबन्धं 

भ प्रत्यय सें यदि *र' ्ननुबन्ध लगा हो, तो क्षब्व के श्रन्तिम स्वरदसेले कर 
भ्रगे के शह कालोप होता हं । जैसे --पितु -रेथ्यण (पितुः के तु का 
लोप) पेत्तेग्य। 

(१) ४१२४1 (२) ४१२६९। (३) ४१२५ कात्तिकेय्ये' नही 
हआ, क्योकि क" से परे सयुक्त अक्षर त" ह । (४) ४ १२६॥ (५) ४ १३२। 
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"इ, प्रत्यय 
६ “ड' प्रत्यय श्राने से, सत्यन्त' सद्या वाचकं शब्द ^ के तिः का लोप होता 
हे! जैसे --वीसति-।-ड--त्रीसं \ तिस) 
स्रौ प्रत्यय लगने पर 


७ कंकारान्त शब्द से परे, यदि स्त्री-म्रत्यय श्रा अवे,तो क' केषव श्र 
का बहूधा इ" होता हं । जेसे बालक-।भ्रा=-लालिका। कारिका । 


(६) ४ १३४। 
* जेसे--विसति । 
(७) ४ १४२। 
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तदित प्रत्ययां की स्वी 














| त सूर॒ | पृष्ठ 
सस्या | त्यय उदाहरण थान व | 
१ श्र सद्धो त एत्य भ्रस्स श्रि ¦ ४४ 1 १६६ 
२ | भ्रच्चो | भ्रमच्चो तत्र भवे ८२३ | २६१ 
२ | श्रय उभय, दय परिमाणे ४४९ | र्त 
४ | प्रकी | एकाकी ग्रसहायें ४५१ । र्ठ 
१. | श्रामहं | मातामहो मातापितुयु ४३८ | २६६ 
६ | भ्रामी | सामी त एत्थ भ्रस्स श्रत्थि | ४६० | १६७ 
७ | श्रालु | अ्भिज्मालु त ४८६ । १६९६ 
८ | श्रावन्तु | यावन्त, तावन्त ५ ४४२ | २८६ 
६ | इकं दण्डिक ४८० | १६९४ 
१० | ईक कथिको तत्य साधु ४७८ | २६३ 
११ | इट्ठ पापिट्ो श्रतिसयं ४ ६४ । २४८ 
१२ | इत तारकित सजात इच्चत्थे | ४४५ | २४७ 
१३ | इम पाकिमं भावा तेन निन्बते | ४६३ | २५२ 
१४ | इम अ्मणिमा, लधिमा | भावे ४६२ | २०६ 
१५ | इम सतिमो, सहस्सिमो | पूरणे ४ ५३ | १७६ 
१६ । इम मलज्मिमो, श्रन्तिमो | तत्र भवे ४२४ | २६२ 
१७ | इमं पृत्तिमो त एत्थ भ्रस्स श्रत्थि | ८९४ | १९२ 
१८ | इय पापियो ्रतिसये ४६४ | २४ 
१९ | इय ग्रधिपतिय, पण्डि- | भावे ४५९ | २०३ 
तिय 
२० | इय देवियो तेन दत्ते ४४८ | २५२ 
२१ | इय गामियो, उदरियो | तजन भवे ४२५ | २६२ 
२२ | इय खत्तियो अपच्चे ८७ २५६ 
२३ | इय पृत्तियो त एत्थ भस्स अत्थि | ४९४ | १६२ 
२४ | इयं उपादानिय तस्स हिते ४७० 
२५ । इल पिच्छिलो त॒ एत्थ भ्रस्स श्रत्थि | ४ ८७ | १६६ 
२६ । इस्सिकि | पापिस्सिको ्रतिसयं ४६४ | २एर्ठय 
२७ | ई दण्डी त एत्थ श्रस्स प्रत्थि | ४८० | १६ 
२८ | उवामी | सवामी 1 ४६९० | १९७ 


२९ | एधां रेषा पकारे ४ ११२ २१६ 
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(1 प्रयोग सूत | पृष्ठ 
लीं प्रत्यय उदाहरण -स्थान | 
३० | क राजञ्जकमानुस्सक | समूहे ४६८ | २६० 
३१ | क एको ्रसहाये ४५५ | रेल 
३२ | क एकको ्रसहाये ४५५ | २४ 
३३ | कं पञ्चक, द्वके त श्रस्स परिमाण | ४४१ | २४६ 
३४ | कं समणको निन्दिते ४४० | २४६ 
३५ | कं म्रस्सको(कस्साय?)| भ्रञ्जाते ४४० | २४६ 
३६ | क तेलक, धतकं भ्रप्पत्थे ४ ४० 
३७ | क बलिवहको (बलि- | पटिभागत्थे ४४० ५ 
वहो विय) 
३८ | क मानुसको, सक्वकनो | रस्सं ४४० | 
३९ | के पुत्तको, वच्छको | दयाय ४४० 6 
४० | क मोरको सञ्जाय ४४० १ 
४१ | कं पदको त भ्रधीते,त जानाति| ४ १४ | २४६ 
४२ | कण्‌ | मागधको.भ्रारञ्जको| तव भवे ४२५ | २६२ 
४२३ | क्वत्तु | द्िक्लत्तु वारे ४ ११४ | २१६ 
४४ ची धवली (करोति) | भ्रभूततन्भावे ४११६९ | २२० 
४५ | छ मातुच्छा मातितो, पितितो | ४३७ | २५८ 
भगिनिय 
८६ | जातियो | पदटुजातियो पकारे ४ ११३ | २६० 
४७ | उभ एकर्मी 2 ४१११ २१६ 
४८ | ञ्जो | राजञ्मोौ जातिय ४६ २५६ 
४९ | च्ञ कस्मञ्ज तत्थ साधु ४७३ | २७३ 
५० | दरु छट्टो पूरणे ४५४ | १७५ 
५१ | टम छटूठमो पूरणे ४१५४ | १७५ 
५२ | ड एकादसो, वीसो | तस्स पूरणे ४५१ | १७५ 
५३ | ड वीस (सत) ग्रधिकाय सख्याय | ४१५० | १७३ 
५४ | ण काक समूहे ४६८ | २६० 
५५ | ण भ्रायस, श्रोदुम्बर | तस्स विकारावयेसु | ४६६ | २५६ 
५६ | ण कच्चायन तस्सेद ४३४ | २५८ 
५७ | ण गारव, रज्जव भावे ४५९ | २०३ 
५८ | ण पोरिस उद्ध परिमाणे छठ | रत 
५९ | ण पुराणो तत्र भवे ४२८ । २५० 
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क्रम | प्रत्यय उदाहूरण प्रयोग-स्थान सूत्र | पृष्ठ 

सख्या मस्या | सख्यां 
६० | ण ग्रोदको, मागधो | तत्र भवे ८२० | २६१ 
६१ | ण ग्रोदुम्बरो त इध ्रत्थि ८ १६ | २८१५ 
६२ | ण कोसम्बी तेन निन्वते ४१८ | २५१ 
६द। ण वेदि भदू र-भवें ४ १७ | २५७ 
६४ | ण सेव्यो निवासे ४ १६ | २५७ 
६५ | ण वास्यतो तस्स विसये देसे ८ १५ | २५७ 
६६ | ण वेय्याकरणो त श्रधीते, त जानाति ४१४ | २४६ 
६७ | ण सोगतो सास्स देवता ४१३ | र्ठ 
६न | ण फस्सी (रत्ति) नक्खत्तेन युत्ते ४१२ | २५१ 
६६ | णं हालि तेन रक्त ४११ | २५१ 
७० | ण मागधौ ग्रपच्चे ४६ २५७ 
७९ | ण वासिट्रो प्रपच्चे ८ १ २५४ 
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मग्गिकों 

८७ | णिक | सामाकरिको त उच्छति ४२८ ५ 


८८ | णिक धम्मो त चरति ८ २८ ॥ 
८६ । णिक कायिक तेन कंते ८२६९ । २११ 
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छठा परिशिष्ठ 


कद्न्त 


नमो तस्स भगवतो अररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


रखा परिशिष्ठ 
करदन्त प्रत्ययो के लगने के साधारण नियम 


१ धातु के उपान्त इ' तथा उ' का, कमज ए" तथा श्रो" हये जाता हं । जैसे -- 
इस -[-तढब--एसितन्ब । कुस--तन्ब--कोसितब्च । 
२ प्रत्यय रने से, धातु के श्नन्त्य इ' ताथा उ' का, चतसश "ए" तथा श्रो 
होता हं ! जसे - 
नी -[-तञ्ब नेतञ्ब ¦ सु--तन्ब~सोतव्ब । 
३ स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य ए" तथा शोः का कमह शयः 
तथा श्रव होता हं! जैसे - 
नि~-भ्र-जे-{-श्र--जयो । भू-[-श्र--भो-{-श्र--मवो। 
४ स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य इ" तथा ड' का कम “इयः 
तथा उव" होता हं । जैसे - 
वेदि-[श्र-ति-वेदियति । ब्रू--भ्र~-श्रन्तितरुवन्ति । 
५ रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के न' का णः होता ह! जसे --भरः+ 
श्रत=-श्ररण । 


एः-अनुबन्ध 
६ “ण"-श्नुबन्धं बाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के उपन्त श्च॑का श्रा 


हता हं । 


(१) सृत्र-५८२) (२) ५८२) (३) ५८६1 (४) ५१३६। 
(५) ५१७१। (६) ५८४। 
२६ 
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पठ-[-णक--पाठको । 
७ “णः श्रनुबन्ध वाला स्वरादि प्रत्यय षरे हो, तो धातु के श्र्त्य ए' तथा 
श्रो" का कमह श्रायः तथा श्राव" होता हं । जसे -- 
नी--णी-ति-ने-[-णि-ति--नायति । भू~+-णि-ति--मो-+-णि-ति-- 
भावयति । 
ठ णापि कों छोड, भ्रन्य "ण श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो श्राकारन्त 
धातु से परे य' का श्रागम होता हं। जसे - 
दा--णक--दायको । 
"क, अनुबन्ध 
€& क ्नृबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के उपन्त इ", उ" याश्च 
का ए", श्रो" तथा श्रा नही होता हं ।! जसे -- 
दिस~-क्त--दिट्ढो । 
र, अनुबन्ध 
१० र ्ननुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के भरन्तिमि स्वरसे ले कर 
श्रमे के भाग कालोप होता हं। जसे - 
वेद-गम-{-रू--वेद-ग्‌-[-ू--वेदग्‌ । 
“य अनुबन्ध 
११ वः श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के भ्रन्तस्थित व" तथा “जः 
का महा कः तथा गः हो जाता हं । जसे - 
वच-[ध्यण~-वक्य । भज-{ध्यण्‌-भाग्य । 
ख-ङ-सं प्रत्यय 
१२ -ख-छं-सः प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रथम एकस्वर शब्दरूप" का द्वित्व 
होता है नेसे - 


(७) ५९। (८) ५९२। (€) ५८५। (१०) ४ १३२। (११)५९२। 
(१२) ५६६। 
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तिज--ख-ग्र--तितिक्ला। जिग्च्छा \ वीमसा। 
१३ द्वित्व होने पर, पूवं श्रः का इ' होता हं। जैसे - 
पा--स-ति पिपासति । 
१४ द्वित्वं होने पर, पूवं चनुर्थं तथा द्ितीय क्फ का क्म तृतीय तथा 
प्रथम वण होता हं । जैसे -- 
भुज--ख-ति बु भुक्खति । 
नङ्किः प्रत्ययं 
१५ धातु से परे, ौकिवि' प्रत्यय का लोप होता हे \ जसे - 
प्रभिम्‌--क्वि--श्रभिभ्‌ । 
१६ क्वि" प्रत्यय परे हयो, तो श्रन्त्य व्यञ्जन का लोप होता हं । जसे ~ 


भत गसन्ति एत्थाति मत्तम ! भत्त-गस--क्वि--भत्त-ग--(सरम्हा 
ढे) भत्तर्ग । 


` क्यः प्रत्यय 
(कमः, भाव) 
१७ क्य' प्रत्यय के पुर्वं, ह का विकल्प से श्रागम होता हं । जसे -- 
पच-[-क्य-ति--पचीयति । 
१८ जा' धातु को छोड, अरन्य धातुके श्रन्त्य श्रा" का ई' होता हं । जैसे ~ 
वा--क्य-ति--दयति । 
१६ स्वरान्त धातु का दीर्घ होताहं जसे - 
चि--वंय-|ते-- चीयते । 


“जि, (आगम) 


२० व्यञ्जनादि प्रत्यय के पूव, विकल्प से इ" का श्रागम होता हं । जसे - 
भुज्नित, भोत्तु । 


(१३) ५७६1 (१४) ५७८1 (१५) ५१५६) (१६) ५९४। 
(१७)  ६३७॥ (१८) ४ १३७॥ , (१९) ५१३९। (२०) ५१७०) 
# क्य" का य" रह्‌ जाता हं। क्‌ ञ्ननुवन्ध हं) 
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उजु, प्रर गमने, जु सीधा 

उतु, भ्रर गमने, तु ऋतु 

उदक, उन्द --किलेदने, क --जल 

उदो, उन्द -किलेदने, ढक्‌ --ऊद विलाव 
उन्दुरो, उन्द =-किलेदने, उर चूहा 
उपचिका, चि चये, कृ =-दीमक 
उपस्थो, वस निवासे, श्रथ--तिथि विषेश, हस्ति-कुल 
उप्पल, पा पाने, कल -=कमल 

उम्मुक, उस दाहे, क = लुभ्राठी, माल 
उरो, उस =-दाहु, रक्‌ छाती 

उड, श्रर गमने, क =-बडा 

उलूको, उल =-पवेसने, णूक --उल्ल 
उसभो, उस दाहे, कभ शरेष्ठ 

उसीर, वस निवासे, कीर =-खंस 

उसु, उस दाहे, कु-~-वाण 

उघुम, उस दाहे, कुम गरम 

उस्मा, उस दाह, भ ==तेजो धातु 
उस्सोद्धही, सह सहने, ही वीय 

उका, उह =वितवक्के, क जूं 
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ऊनो, ऊह्‌ =-वितक्के, स कम 

ऊभिः, उह =-वितक्के, मि --तरग 

ऊरू श्र गमने, कू-जोँध 

एको, इ ==्रज्भेनगतिकन्तिसु, क =प्रकेला 
एरण्डो, ईर =क्खेपे, उ रेड, व्याघ्रपुच्छं 
एला, इ =श्रज्फेन गतिकन्तिसु, ल मह का लार 
ग्रो, उस दाहे, ठ =ग्रोठ, ऊंट 

भ्नोदनो, उन्द =किलेदने, न मात 

कक्को, कर करणे, क एक नरह का रभ 
केक्कन्धु, कर करणे, ऊ वेर का फल 
कक्कसो, केर करणे, कस ककरा 
कक्लत्ो, कर =-करणे, ठक्‌ कूर 

कडग, कम ==इच्छाय, गु वान्य विरोषं 
कच्छो, कच्‌ बन्धने, छ तराई 

कच्छ, कस विलेखने, चक्‌ खुजली 
कञ्ञा, कम =इच्छाय, ब कुमारी 

कटक, कट मने, श्रकं = नगर 

कटाह, कट मह्न, छ कडाही 

कठटल्‌, कठ -किच्छजीवने, श्ल ==कपाल-खेड 
कठोरो, कठ ==किच्छंजीवने, श्रोर कठोर 

क टे कस गमने, ठ~=काठ 

कण्ठो, कम ==दइच्छाय, ठ~कण्ठ 

कण्डो, कम =-पदविक्छेपे, डवा, परिच्छेद 
कण्डुलो, कण्ड च्छेदने, कुल वृक्ष 

कण्णो; कर करणे, ण कान 

कण्हो, केस विलेखने, ह काला 

कतु, कर करणे, रतु यज्ञ 
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ष्वादि 

सूत्र-सख्या 

२८ कत्तिका, कर --करणे, तिक कार्तिक 
१२२ कदम्बो, कद = सुत्तियोधातु, ब वृक्ष 
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८१ 


कलकः, कन -=दित्तिगतिकन्तियु, श्रक सोना 

कन्दो, कम =-इच्छाय, दकं मूल विदोष 

कन्दरो, कन्द =व्ानरोदनेसु, श्रर ~क दरा 

कपाल, क्प =सामत्थिये, काल =-चटादि खड 
कपि, कस्प चलने, इ बानर 

कपिलो कम्प -=चलने, कव वण्णे, कील =-मटमेल। रग 
कपोतो, कप =-अ्रच्छादने, श्रोत -कवृूतर 

कपौलो, क्प --ग्रच्छादने, श्रोल गाल 

कप्पासो, कर करणे, पास --कपासं 

कप्पिनो, कप्य =-सामत्थिये, इन राजा 

कप्यूर, कप्प =सामत्थिये, ऊर कपूर, धनसार 
कमटो, कम -=इच्छाय, श्र =-बौना 

कमठो, कम -=इच्छाय, ठ-भिक्षा-भाजन 

कसल, कम च्छाय, भ्रल =-कमलः 

कम्बु, कम्ब _-सवरणे, उ शद्ध 

कम्म, कर करणे, म कम, सुखदुक्छफलद 
कस्मारो, कर करणे, मार लोहार 

कस्मासो, कम्मास, कल = सड्ख्याने, सक्‌ =-चितकबरा 
करको, करका, कर करणे, श्रकं =-बनउरी, ग्रोला 
करटी, कर करणे, श्र =कौभ्रा 

करण्डो, कर करणे, श्रण्ड =-भाण्ड विदोष 

करभो, कर करणे, श्रभ अट 

करीस, कर करणे, ईस गुह 

करणा, कर करणे, कुन दया 

कलत्त, कल =-सख्याने, श्रत्त भार्या 
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१२४ 
१८२ 
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३३ 
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५३ 


६० 
१४९ 
१७७ 

२७ 
२९३ 
१६४ 

१४ 

२४ 


२२५ 
२०० 


कलभो, कटठमो, कल ==सरयाने, श्रभ =-हाथी का बच्चा 
कलल, कल --सख्याने, श्रल गभं की एक श्रवस्था, कौीचड 
कलसो, कल =सद्रयाने, श्र =-कलरा 
कलहो, कल =-सख्याने, ह्‌ =-विवाद 
कलि, कल संख्याने, इ पाप 
कलिका, कल ==सरयाने, कीक --कली 
कलि द्धो, कल = सहेः गक =-एक जनपद 
कलिलः कल्‌ ==सख्याने, इल गहन 
कलीरो, कल -=सख्याने, कीर वांस के कोपल (ग्रकूुर) 
कल्ल, कल =-सख्याने, ल युक्त 
कत्लोलो, कल्ल सह श्रोल समुद्र की लहर 
कवाट, कू सदे, श्राट किवाड 
केवि, वु सहे, इ =-कवि 
कसट, कस -=गमने, भ्रट बुरा, श्रभ्रिय 
कसि, कस विलेखने, इ --ङषि 
कसिण, कस गमने, किण =-ग्रसेष 
कसिर, कस गमने, क्रिर थोडा 
कसेर, सी सये, ₹ पानी मे जमने वाला एक कन्द 
कस्को, कस ==विलेखने, सक --करषक 
कसो, कम --इन्छाय, सं =-एक नाप 
कलठारो, कल =सख्याने, भ्रार -मटसेला रम 
काको, का सहे, क --कौना 
कामुको, कम --इच्छाय, णुक्‌ कामी 
कार, कर करणे, णु ==दित्पी, इन्द्र, विदवकर्मा 
कायु, कस विलेखने, णु --गढा 
कठो, काटि, कासे, 2 =-जगली जानवर 
कितवो, किन --निवासे, भ्रव =-ठग, जुवारी 
३१ 
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किञ्िस, कर --करणे, रिन्विस पाप 

किमि, कम पद विक्खेपे, इ कोडा 

किरणा, किर -=विकिरणे, कन --किरण 

किरातो, किर ==विकिरणे, भ्रातक्‌ --एक जगली जात 
किरीट, किर -=विकिरणे, कौट मुकुट 

किलमथो, किलम, क्रम गिलाने, श्रथ परिश्रम 
किलातो, किर = विकिरणे, श्रातक्‌ एक जगली जात 
किसलय, कस गमने, य पल्लव 

किसोरो, कस --गमने, श्रोर किशोर, श्रव 
किङ्ूणिका, कण सत्ये, कीक --खोटी घण्टया 
कुक्कुटो, कूक, वक्त ==आादाने, कूटकं मूर्गा 

कुक्कुरो, कक, वक -=श्रादाने, उर कुर्ता 

कुक्कु, कुक्करखो, कुक, वक -श्रादाने, ठ =-एक नरक 
कुडकुम, कम, इच्छाय, कुम --केसर 

कूचि, कुस ==श्रक्कोसे, लिक पेट 

कुटिलो, कूट -=कोरिल्ये, किल ==-टेढा 

कुटुम्ब, कूट ==कोटिल्ये, ब परिवार, कुटुम्ब 

कुटठ, कुस =अरक्कोसे, टं कुष्ट 

कुडबो, कण्ड च्छेदने, ब -=पैला 

कुणपो, कुथ --पतिभावे, श्रष =-मतक 

कुणालो, कुण == सदृत्थे, काल -=एक महासर 

कुण्ठो, कुण -=सदत्थे, ठ जिसका हाथ पैर कटा हो 
कुण्ड, कम =-इच्छाय, ड -=भाजन 

कुण्डल, कुण्ड दाह, अल कुण्डल 

कुत, कर करणे, तक्‌ क्रिया 

कुन्तो, कम =-पदविक्खेये, तक ==एक हथियार 

कुन्दो, कम ==इच्छाय, दक्‌ =-एक प्रकार का फूल 
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कुमारो, कम =-इच्छाय, श्रार कुमार 

कुभिन, कम =पदविक्वेये, इन मखली वानं का पि (टाप) 
कुम्भो, क्म च्छाय, श्रत्वा उम्भ पूर्णे, हु=--वठा 
कुस्मो, कर करणे, म --क्छमा 

कुम्मासो, कुल --सन्नान, सक --एक खाद्य 

कूर, कु सहे, रक्‌ भान 

कुररो, कुररीः कुर सदे, कुर --एफ पनी (कुरी) 
कूर, कुर सहे, क --राजा 

कुरवो, कुर सहे, कु --जनपद 

कुरूरो, कर करणे, ॐर पापकारी 

करुललो, कुल --सन्ताने, कालं --टिटिहरी (पी विलेप) 


कुलालो, कुल = सन्ताने, काल कुम्भकार, कोहार 
कुलित्त कुल --मवरणे, सक्‌ वज 

कुवेरो, कु --सहे, एरक कुवेर महाराज 

कुसो, कु सरे, सक्‌ कुदा घास 

कुसीतो, कुस =-ग्रक्कोसे, तकं काहलं 

कुसुम, कुस =-श्रक्कोसे भ्रब्हाने च, कुम फूल 

कुसुम्भ, कुस --श्रक्कोसे अन्हाने च, भ =-एक फल जिससे रग तयार 
किया जाता हं । 

कसुम्भो, कुस ==अक्कोसे भ्रब्हाने भ सोना 

कुलीरो, कुठीरो, कुल सन्ताने, कौर --ककट, केकडा 
कूपो, कू सहे, प -=क्ञ्रा 

केणि, केणी, की =दन्वविनिमये, णि =क्य 

केतु, कित निवासे, उ ध्वजा 

केदारः, क्लेद, विलद --श्रल्टाभावे, भ्रारप-खेत 

केवल, केव सेवने, श्ल सारा 

केचि, कीठ == विहारे, ई क्रीडा 
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कोकिलो, कुक, वक --श्रादाने, इल =-कोयलं 

कोच्ची, कूच सकोच, छं पीड 

कोट्ठो, कुस ==प्रव्कोसे, ठअननाज रखने की कोटी 
कोणो, कु सह्‌, ण पास, भ्र, बीणा भ्रादि का दण्ड 
कोण्ठो, कुस ==म्रक्कोसे, ठ जिसका हाथ पैर कटा हो 
कोत्थु, कुस _-अरक्कोसे, थु सियार 

कोरको, कुर = सदे, श्रक्‌ ==कली 

कोलितो, कुल सन्ताने, इत = द्वितीय अग्र श्चावकं (एक ग्राम का नाम) 
कोविदारे, विद = लामे, रार दुगना हुमा 

कोसम्बो, कुस =-अक्कोसे, ब वृक्ष 

खज्जूरो-लन्ज्‌री, खज्ज =-खज्जने, ऊर खजुर 

खण्डो, खन, खण --श्रवदारणे, ड-खाड 

खदिरो, भरद, खाद भक्खने, किर खेर 

खन्धो, खन, सण -=श्रवदारणे, ध स्कन्ध, समूह्‌ 
खाणु, खन, खण अवदारणे, णु र्ठ 

चिप्य, लिप ==प्पेरणे, पक्‌ =-रीघ् 

खीर, खी खये, रक्‌ दूध 

खो, खिद प्रसहने, दक्‌ =क्र 

खेत्त, लिप =प्परणे, त खेत 

खेमो, खी =-खये, म = क्षेम, कुदाल 

खेटो, खी खये, ठ थुक 

खोम, खु सहे, भ --भरतसि 

गगनः, गम =-गमने, नं =-्राकार 

गर्गो, गद == वचने, शक्‌ =-एक ऋषि 

गर्गरो, गर, धर सेचने, गर~गडगडाहट, हस की श्रावाज् 
गङ्ख, गम गमने, गकर गगा नदी 

गण्ठि, गन्थ गन्धने, इ गाँठ 
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गण्डो, गम --गमने, ड व्याधि, गाल 
गत्त, गहं उपादाने, त =-शरीर 

गद्धो, गिध =-प्रभिकद्ूखाय, ध =गिज्छो श्नन्यन लोमाभिभूत 
गद्रभो, गद ==व्यत्तवचने, रभ दहा 
गन्तु, गम = गमने, तु जानें वाला 
गब्वो, गर =-सेपने, व= ग्रभिमान 
गब्भर, गर सेचने, भर, गुहा 

गन्भो, गर सेचने, भ =-गभ 

गभीरो, मस्भीरो, गम गमने, कौर गहरा 
गभिको, गम ==गमने, किक जाने वाला 
गरू, गर सेचने, उ गुरु, भ्राचाय 
गहणि, गह्‌ उपादाने, श्रणि जठराग्नि 
गाथा, गा सहे, थक्‌ =-पद्यविदोप 

गामो, गा सहे, म गोव 

गामी; गम गमने, ईण्‌ जानेवाला 
गाद्धहु, गाह ==विलोटने, ह == दढ 
गिज्छो, गिध =प्रभिक द्धाय, भक्‌ गीष 
भिम्हो, गम गमने, ह ग्रीष्म 

भिरि, भिरन्=निभिरणे, कि =पहाड 
गीवा, गा सहे, ईव गला 

गुच्छो, गुप गोपने, छं ==गुच्छा 

गुवाको, गु सहे, राक्‌ सुपारी 

गुको, गु सदे, छक्‌ गुड 

गूषो, गुप गोपने, थक्‌ गृह्‌ 

गोणो, गम गमने, ण == वेल 

गोत्त, गुप गोपने, त गोत्र 

गोत्रः गुप गोपने, रक्‌ गोत्र 
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ण्वादि 
सूत्र-सख्या 
१३२ गोधुमो, गुध -परिवेठने, उम गेहूं 
१२० गोप्फो, गुप गोपने, ए गुल्फ, पैर की एडी के उपर का भाग 
२२६ गोढो, गु सहे, ठक्‌ गुड 
३ घत, घर सेचने, तक --घी 
१३६ घम्मो, गर, धर सेचने, म ग्रीष्म 
१० घाति, हन =-हिसाय, इण्‌ हथियार 
१७३ चकोरो, चकं =-परिवितक्के, श्रौर =-पश्ची विष 
२? चक्खु, चक्ख --दस्सने, उ--प्राख 
१४२ चच्चर, चर -गतिमक्खनेसु, चर चौराहा 
१९२ चदुलो, चट भेदने, कुल =खुसामदी 
१८७ चण्डालो, चण्ड --चण्डिको, णाल = चाण्डाल 
१४७ चतुरो, चत = याचने, उर चतुर 
१८४ चपलो, चुप -मन्दगमने, कल --चपल, चञ्चल 
२१७ चमसौ, चम --प्रदने, श्रस --चमचा, श्रवा 
४ चम्‌, चम --श्रदने, ॐ सेना 
११४ चस्या, चम =्रदने, प~--एक नगर (वतमान भागलपुर") 
१२३३ चरिमः, चर -गतिभक्खनेसु, इम --पिद्छला 
२ चर, चर -गतिभक्खनेसु, उ =हव्यपाक 
१ चाटु, चट, पुटभेदने, णु --खुसामद 
१ चारु चर --गतिभक्खनेसु, णु सुन्दर 
८२ चित्त, चित =सञ्चेतने, तक्‌ विज्ञान, चिम 
८० चिलातो, चिल वसने, भ्रातक --एक प्रकार की मछली 
१०७ चीनो, चि चये, न == चीन देदा 
१४४ चीर, चि --चये, रक्‌, =-वल्कल 
१५४ चीवर, चि =-चये, क्वर कषाय वस्त्र 
१९८ चुल्लि, चूद =-चोदने, लि चूल्हा 
२२५ चूला, चु-=चवने, ठ जरा 
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ण्वादि 
सू्र-सरया 


१६५७ 
१०८ 
१४० 
९५ 
११७ 
१०७ 
२३७ 
९१५९ 
१६१ 
दु 
७३ 
७9 
१८ 
७० 
1 
१३६ 
९६ 
९१६४ 
७५९ 
१४१ 
१०५ 
२९२ 
७६ 
२२९३ 
१६४ 
१६३ 
२२३ 


छल्लि, छंद -=सवरणे, लि == यल्नी 
छवि, छद =सवरणे, रवि शोभा, 
छाया, जा = छादने, य छाया 

छह, चिद =दवेधाकरणे, दक्‌ छेद 
छेप्प, छुप =सम्फस्से, पक्‌ =म्ेगूठा 
जघन, हन =-हिसाय, नं ==जाघ 

जद्धा, जन जनने, घ ==जाघ 
जज्जरो, जर -=वयोहानिय, जर --जजर 
जठर, जन ==जनने, श्र --उदर, पेट 
जण्णु, जन --जनने, णु घटना 

जतु, जन --जनने, रतु लाह 

जत्तु, जर == वयोहानिय, तु ==पसली 
जनको, जन =-जनने, श्रकं पिता 
जन्तु, जन जनने, वु जीव 

जम्बू, जन --जनने, ऊ जामुन 
जम्मो, जम --ग्रदने, म नीच, मूख 
जलूका, जल --दित्तिय, णुक --जोके 
जाणु, जन =-जनने, णु ==घुटना 
जामाता, जन == जनने, तु =-दामाद 
जाया, जन = जनने, य स्त्री 

जिनो, जि =-जये, नक्‌ वृद्ध 

जि्ा, जीव =पाणधारणे, ह ==जीम 
जीवन्ती, जीव -=पाणधारणे, भरन्त एकं श्रौपधि 
जण्हा, जूत -दित्तिय, ह चांदनी 
तक्कोल, तक्क -=वितक्के, श्रोल =-एक फल 
तण्डुलो, तम छेदने, कुल == चावल 
तण्हा, तस =पियासायः, ह =तष्णा 


॥.1-1- 


पालि महाव्याकरण [ भरावा 


ण्वादि 
सूत्र-सख्या 


१४२ 
र 

र 
८२ 
\99 
१२९ 
१८० 
१८ 
६२ 
५‹ 
१०१ 
१५६९ 
६० 
६५ 
८५ 
२१९१ 


६० 
६७ 


ठत 


६३ 


९१४९ 
९०६ 

२ 
१४१्‌ 


तनयो, तन वित्थारे, य पु 

तनु, तन =-वित्थारे, उ शरीर 

तन्‌, तन =-वित्थारे, ॐ =रारीर 

तन्त, तन वित्थारे, त तोत 

तन्तु, तन वित्थारे, तु सूत्र 

तन्दी, तन्द -आ्आलस्से, ई-्रालस्य 
तसम्बुल, तम == मूसने, बूल ==पान 

तरको, तर ==तरणे, श्रक -=नाव 

तरणि, तर तरणे, श्रणि समद्र, सूरज 
तङ, तर तरणे, उ वक्ष 

तरुणो, तर == तरणे, कनं तरुण 

तसरो, तस, चस -=पिपासाय, भ्र 
तसिणा, तस =पिपासाय, किन तृष्णा 
ताण, ता पालने, ण =-त्राण 

तातो, ता पालने, त =पिता 

तालीस, तल ==पतिदाय, ईस एक दवा का गाछ 
तालु, तल =पतिद्भायः, णु-तालु 
तिखिणः, तिज = निसाने, किण =-तेज 
तिण, तिज ==निसाने, ण=तुण 

तित्तिर, तर-तरणे, इ --तितर पक्षी 
तित्थ, तर तरणे, थक्‌ घाट 

तिथि, ता=पालने, इथि तारीख 

तिपु, तप ==सन्तापे, कु सीसा धातु 
तिमिर, तिम =तेमने, किर अन्धकार, जल 
तिमिस, तिम =तेमने, किंस अन्धकार 
तिरीट, तर तरणे, कीट --पगडी 
तीर, ता पालने, रक्‌ किनारा 
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ण्वादि 
सूत्र-सख्या 
१५४ तीवरो, ता पालने, क्वर --एक नीच जाति 
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तुच्छ, तुस तुद्य, छ ==्रसत्य, सारहीन 


५९ तुण्डः तनु वित्थारे, ड मुह्‌, चोच 


ठठ 
१६३ 
१०३ 
9 

६ 
१८४ 
१८ 
१५० 
४५५1 
६७ 
११५ 
१०७ 
२०६ 
६०५ 
&- 
१५२ 
६७ 
१५१ 


८९ 
र्द 
१२३ 
ठभ 
२१९ 


तुत्थ, तुद व्यथने, थक्‌ =-दवा 

तुमुलो, तम छेदने कुल व्याप्त, सइकूल 
तुहिन, तुद व्यथने, इन पाला 

थनि, थन्‌ = सहे, इ शब्द 

थर, तर तरणे, करु तलवार की मूर 

थल, ठा =-गतिनिवत्तिय, कल स्थल 
थवको, थु --प्रभित्थवे, श्रक फूल का गच्छ 
थिर, ठा==गतिनिवत्तिय, किर स्थिर 

थुसो, थु --प्रमित्थवे, सक्‌ भूसा 

थण, थु =-अरभित्थवे, ण =-एक नगर, थूणो ==खम्मा 
थूपो, थु --अभित्थवे, पन-चैत्य 

थेनो, ठा =-गतिनिवत्तिय, न =-चोर 

थेवो, थु =-भ्रभित्थवे, रेव =-जलचिन्दु 
दक्खिणा, दक्ख वृद्धय, किण दक्षिणा, पूजा 
दण्डो, दम --उपसमे, उ ==दण्ड 

दहर, दर विदारणे, दर --एक पक्षी 
ददृदु, दद दाने, दु दाद 

ददुरो, दद दाने, दुर =-मेढक 

दधि, धा धारणे, इ दही 

दन्तो, दम =-उपसमे, त दति 

दन्धो, दम ==उपसमे, ध मूढ 

दन्बि-दज्बी, दर~=विदारणे, बि ==कलद्धूल 
दमथो, दम =-उपसमे, श्रथ ==इन्दरिय-दमन 
दस्यु, दस, उस =-दसने, सु ==चोर 


४९० 


पालि महान्याकरण { श्रावं 


ण्वादि 
सूत्र-सरया 


२२३ 
६ 

९ 
१०६ 
१०३ 
२१८ 
१०५ 


७२ 
८३ 
१४४ 
५.३ 
१५६ 
६५ 
६१ 


१९८८ 


ने 


११२ 
१३६ 

६२ 

७२ 
१०६ 

७२ 
१४१५ 
१५४ 
९३४ 
१५८ 


दद्वृह, दह्‌ वाहे, ह दृढ 

दाठा, दस, उस =-दसने, ड --दाढ 
दार, दर = दरणे, णु --लकडी 

दारुणो, दर == विदारणे, कुन ककड 
दिन, दा दाने, इन =-दिनि 

दिवसो, दिव =-कीढ्ाविजिगिसावोहारज्जुतिथुतिगतिसु, सक्‌ दिन 
दीनो, दी =-खये, नक्‌ दीन 

दुटृढु, ठा =-गतिनिवत्तिय, कू =-= बुरा 
दुहिता, दुह == पूरणे, तु बेटी 

दतो, दू--परितापे, तक्‌ दूत 

दुर, दु गमने, रक्‌ दुर 

देवटो, देव =-देवने (पूजने) भ्रट ऋषि 
देवरो, दिव ==कीठादिसु, श्र देवर 
दोणो, दु गमने, ण द्रोण 
दोणि-दोणी, दु --गमने, णि नाव 
वोला, दु परितापे, ल -ह्डिला 
धनु, धन सह, उ धनुष 
घमनि-धमनी, धम = सदे, श्रनि सिरा 
धम्मो, धर धारणे, म धमं 

धरणि, धर धारणे, श्रणि पृथ्वी 
धातु, धा धारणे, तु धातु 

धाना, धा =धारणे, न ==भूजा 

धीता, धा धारणे, तु =-बेटी 

धीरो, धा धारणे, रक्‌ --धैय्य 
धीवरो, धा धारणे, कवर ==मत्लाह 
धूमो, धृ कम्पने, भक्‌ धूम्रा 

धूसरो, भू कम्पने, सर --धूसर 
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ण्वादि 
सूत्र-सख्या 


१११ 
७२९ 
७६ 
१८ 
१० 
२१ 

१९३ 
२८ 
९६ 

१३६ 

१२२ 

१९८ 
६१ 

११६ 

१४३ 

१५४ 
> 1 
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१३८ 

१७७ 
१५ 

२९७ 
७६ 
८१ 

१५७ 
२२ 

१८२ 


धेनु, धा धारणे, नुक्‌ गौ 

नक्ता, नह्‌ बन्धने, तु नाती 

नन्दन्ती, नन्द -समिद्धिय, श्रन्त सखी 
नरको, नर नये, भ्रक नरक 

नाभि, नभ =-हिसाय, इण्‌ नाभी 

निक्खो, कन = दित्तिगतिकतिसु, ख निष्क 
निचुलो, चि --चये, कुल =-एक गा 

निदाघो, दह्‌ == भस्मीकरणे, घ ग्रीष्म 
निहा, निन्द -गरहाय, दक्‌ निद्रा 

निमि, नी =-पापुणने, मि =-एक राजा 

निम्बो, नम नमने, ब नीम 

निल्लि, निल्ली, नौलि, नीली, नी नये, लि वृक्षविशेष 
निस्सेणि, निषस्सेणी, सि = सेवाय, णि = निसेनी 
नीपो, नी नये, पक्‌ वृक्ष 

तीर, नी =-पापुणने, रक --जल 

नीर, नी =-पापुणने, क्वर घर 

नेत्त, नी --पापुणने, तकं--प्राख 

नेता, नी =-पापृणने, तक्‌ नेता 

नेमि, नी ==पापृणने, मि --चक्के की परिधि 
नेह, नी नये, इ सुमेर पहाड़ 

पङ्को, कम्प चलने, कं =-कीचड 

पडगुठो, खञ्ज =-गतिवेकल्ले, लक्‌ -=लगडा 
पचतो, पच पाके, श्रत -=रमोद्रया 

पच्छ, पस बाधने, छिक--खोची, डाली 
पञजुल्नो, पद गमने, न इन्द्र, मेध 
पटगो-पटज्ञो, पत, पथ गमने, गक =फतिद्खा 
पटल, पट गमने, श्रल == समूह्‌ 
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ण्वादि 

सूत्र-सख्या 

२२३ पटहो, पट =-गमने, ह एक बाजा 


र 
१६९२ 
१३३ 
१६९६ 

६५ 
१ 
१९ 
६९ 
१०८ 
१३०९ 
२१७ 
२१५ 


५44. 
१८६ 

ठठ 
१८२ 
१६९९ 
१९०८ 


१७२ 


१८ 
१०५ 
१८७ 
२ 


पटु, पट =-गमने, उ दक्ष, पदु 

पटोलो, पट गमने, शभ्रोल --एक सन्नी 

पठम, पठ उच्चारणे, श्रम प्रथम्‌ श्रेष्ट 
पणवो, पण --व्यवहारत्थुतिसु, श्रव --एक तरह का टोल 
पण्गो, पण =व्यवहारत्थुतिसु, ण पत्ता 
पण्ड, पण ==व्यवहारत्थतिसु, हि एडी 
पताका, पत, पथ ==गमने, श्राक ध्वजा 

पति, पा == रक्खने, भ्रति पति 

पत्तन, पत, पथ --गमने, तन ==नगर 

पदम, पद गमने, कुम --कमल 

पनसो, पन =-थुतिय, भ्रस -=कटहलं 

पण्फास, फाय =वृद्धिय, सक्‌ =-फूसफुस 

पभडगु, भज्ज -भ्रोमटहने, कू कूर 

पाम्ह्‌ः श्रम, गम गमने, ह प्रमुख 

पलाल, पल गमने, काल --पुश्रार 

पलित, पाल -=रक्खने, तक बाल का पकना 
पल्लल, पल्ल =-गमने, श्रल जलाशय 
पल्लवः, पल्ल गमने, श्रव =-=पल्लव 

पल्लि, पाल -=रक्छने, लि कुटी, छोटी बस्ती 
पसु, पस ==नाधने, उ =चौपाय 

पसूरो, पस बाधने, ऊर दुर, व्यञ्जन 

पसु, पस = नासने, उ =-धूलि 

पाटल, पत, पथ गमने, कल --फल 

पाणि, पण -=व्यवहारत्थुतिसु, इण्‌ हाथ 
पाताल, पत, पथ गमने, णाल रसातल 
पादुका, पद गमने, णुक --खडाख 
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एव्ादि 
सूत्र-सख्या 


११४ 
१९८ 
रर 
९०५ 
१६२ 
७२ 
२० 
१८६ 
२१५ 
१५३ 
81 
० 
तर 


१५ 
१९२ 
२०६ 
२१९१ 

९६ 
२९११ 
११६ 

६८ 
१६६ 
१८८ 
१८२ 
२२५ 
१६८ 


पाप, पा =रक्खने, प --्रकुराल कम 

पालि-पाली, पाल ==रक्छने, लि पक्ति, वुद्ध-वचन, मूल 
पाछि, पा रक्खने, हि तनि भाषा 

पिञ्जा को, पण =व्यवहारत्यृतिसु, श्राक =त्तिल का पीना, खरी 
पिठसे, पच पाके, श्रर पकाने का वतन 

पिता, पा -=रक्ने, तु पिता 

पिनाक, पा पाने, भ्राक =-रिवजी का धनुष 

पिथात्पे, पी ==नप्पने, काल =-एक फल 

युस, पी तप्यते, सक्‌ =-्रमृत 

पौवर, पी -=तप्पने, कंवर = स्थूल 

पुच्छो, पुस =-पोसने, छ पृछ 

पुञ्ज, पृण कम्मनि सुभे, अ कुराल कम 

पुत्तो, पुस ==पोसमे, तक्‌ पत्र 

पुथु, पुथ, पथ वित्थारे, कू ==फलाव 

पुथुको, पुथ, पथ वित्थारे, क =श्रज्ञ 

पुथुलो, पुथ, पथ वित्थारे, कुल ==विस्तृत 

पुरिसो, पूर पूरणे, किस =-प्रादमी 

पुरीस, पूर मरणे, ईस गूह 

पुलिन्वो, पुल == महत्तहिसानणेसु, वक्‌ =-एक नीच जाति 
पुस्स, पुस पोसन, सक --एक फल 

पृषो, पू=-पवने, पक्‌ पुत्रा 

पूरणो, पूर पूरणे, श्रण पूरा करने वाला 

पेलवो, पिल ==वत्तने, भ्रव पतला 

पलो, पी ==तप्पने, ल == बेत की बनी उलिया 

पेसलो, पिस गमने, श्रल -प्रियशील 

पेटा, पी ==तप्पने, छ ==पेडा 

पोक्लरः पृस --पौसने, खर --कमल 
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ण्वादि 
सूत्र-सरया 

८२ पोतो, पू=-पवने, त~-बच्चा 
२१५ फस्सो, फस --सम्फस्से, सक्‌ --स्पर 

५६ षष, फस --सम्फस्ते, ठ -=स्पर 

२३२३ रुलिद्धो, फुट --चलने, गक्‌ -चिनगारी 
२१५ शुस्सो, एस --सम्फस्से, सक्‌ =-एक नक्षत्र 

३६ फेग्गु, फल --निष्फत्तिय, गु भरसार 
१६० बदर-बदरी, वद वचने, श्र वेर का फल 
१४९ बधिरो, बध -=बाधने, कीर बहरा 

२ बन्धु, बन्ध बन्धने, उन्बन्ध्‌ 
११७ बप्पो, वम --उगगिरणे, पक =्रासू 

१६९ बलाका, बल पाणने, श्राकं एक पक्षी 

७ बलि, बल =पाणने, इ--सिकुडन 
१८४ बहल, बह =तुद्धिय, कल =-घना 

२ बहु, बह =वृद्धिय, उ =बहुत 
२१५ बदिसो, बल =-सवरणे, सक्‌ बसी 

६ बाहुः वेह ==पापुणने, अ्रथवा बाध -विवाधाय, क =-भुजा 
२२३ बाहु, बह्‌ =वुद्धिय, ह्‌ दढ, बहुत अधिक 

६ बिन्दु, विद=लाभे, कु =स्वल्प 
१२२ बिम्ब, वम -उग्गिलिणे, ब~शरीर 
१८६ बिद्ठालो, बल =-पाणने, काल --बिलाव 

९६ बुन्दो, वृ =-सवलणे, दक मूल, जड, वृक्ष कां मूल 
२०२ बेलुघो, बिल भेजने, णुं =-एकं लता 

२३६ भगु, भरनभरणे, गु--एकं ऋषि 

७६ भवन्तो, मह्‌ कल्याणे, श्रन्त =प्रब्रजित 
१४६ भद्र, भह कल्याणे, रक्‌ सुन्दर 
१५६९ भमरो, भम न्=अरनवहुाने, भ्रसन्भौरा 

२ भमु, भम-प्रनवद्राने, उभौ 
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ण्वादि 
सूत्र-सख्या 


१६ 
७९ 
२ 
१४६ 
१३७ 
६२ 
७२ 
११० 
११ 


१६६ 
३३ 
१५ 

१३५ 

९७६९ 

१३५ 

२१५ 


१३९ 
१७६ 
१७६ 

१४ 
१४६ 
१३७ 

9.1 
४८ 
२९७ 


भयानकौ, भी भये, भ्रानक भयानक 

भरतो, भर =-भरणे, श्रत --नत्तक 

भरू, भर भरणे, उ पति 

भस्त्रा, भस भस्मीकरणे, रक --भाथी 

भस्म, भस भस्मीकरणे, म राख 

भाणु, भा =-दित्तिय, णु किरण 

भाता, भा =दित्तिय, तु--भारई 

भानु; भा =-दित्तिय, नुक्‌ सूरज 

भावी, मू --सत्ताय, ईण्‌ होने वाला 

भिक्लु, भिक्ख याचने, उ श्रमण 

भिद्धारो, भर मरणे, श्रार-सोने की भारी 
भिज्खो, भम =प्रनवद्भाने, गक्‌ भौरा 

भीको, भी =भये, क भीरं 

भीमो, भी भये, भक्‌ भयानक 

भीर, भी --भये, इक्‌ भयानक (7?) डरपोक 
भीसनो, भी भये, री्षनो --भयानक 

भुस, भू =सत्ताय, सक्‌ -=मृस्सा 

भू, भम =-भ्रनवदुाने, ऊ=भो 

भूमि, मू = सत्ताय, भिन=पृथ्वी 

भूरि, मू = सत्ताय, रिक =बहुत 

भूरी, भू --सवाय, रिक्‌ मेधा 

भेको, भी भये, क =-मेढक 

भेरी, भी भये, रक्‌ भेरी 

भेस्मा, भी ==भये, भ भयानक 

मकुट, मद्धुः मण्डने, उट मुकुट 

मकुरो, मङ्खः मण्डने, उरन=श्राइना, र्थ, मछली 
मको, मङ्ख मण्डने, ठक्‌ --कली 
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ण्वादिं 
सूत्र-सख्या 
३८ मघा, मह पूजाय, घ ~=मघा नक्षते 
१८२ मङ्गल, मन्ख --मद्खल्ये, श्रल मङ्खल 
१४८ मडगुरो, मङ्ख =मङ्खल्ये, उर एक तरह की मछली 
४० मच्चु, मर -पाणचागे, चु मृत्यु 
४० मच्चो, मर-पाणचागे, चो-मनुष्य 
४३ सच्छो, मस =-प्रामसने, छं मखली 
१५७ मच्छर, मच्छर, मस -श्रामसने, र, छर -=मात्सय 
१६४ मन्जारो, मज्ज~-ससुदधिय, श्रार =बिलाव 
४६ मञ्जु, मन नाणे, जु--मञ्जुल 
२१५ मञ्जृसा, मन == माणे, सक्‌ बक्सा 
ठ मणि, मननलाणे, इ-मणि 
५८ मण्ड, मन ==नाणे, ड माड 
११९ सण्डपो, मण्ड~-भूसने, श्रय मण्डप 
१८२ मण्डल, मण्ड मूसने, श्रल गोलाकार 
२५ भण्ड्को, मण्ड --भूसने, णुक --मेढक 
८१ मत्तः मा-माने, श्रत्त माच 
१५ मत्थक, मस --म्रामसने, कं माथा 
८९ मत्थु, मस =श्रामसने, थु मदा 
१४७ भथुरा, मथ मन्थ ==विलोढ्ने, उर =~एक राहर 
१४९ मदिरा, मद =-उम्मादे, किर शराब 
६५ महो, मद हासे, दक्‌ =-एक जनपद 
६ मधु, मन=माणे, कु=-मधु 
२६ मधुको, मन माणे, णुकं वृक्ष 
२ मनु, मन~नाणे, उ~प्रजापति, महासम्मत 
९६ मन्दो, मन =-नाणे, इक्‌ मढ 
१५९ मन्दरो, मन्द मोदनत्थुतिजस्न्तेसु, धरर एक पर्वत 
१४९ मन्दिर, मन्द -=मोदनत्थुतिजलन्तेसु, किर धर 
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ण्वादि 
सूत्र-सरया 


१४० 
१३६ 
१५२ 
२३१ 
४0 


२ 

७ 
९७१ 
२१६ 
4. 
१८६९ 
२१५ 
१७४ 
२१३ 
७२ 
२०२ 
२२५ 
ठर 
१९१ 
१०१ 
ठ 
१०५ 
१४४ 
२२९३ 
२१ 
२३२ 
५६ 


मन्दुरा, मन्द -मोदनत्थुतिजठत्तेयु, उर=म्रस्तबल 

मभ्म, मर =पाणचागे, म -म्म॑स्थान 

मम्मरो, मर =-पाणचागे, मर ममर शाब्द 

मथूखो, मय =गमने, ख किरण 

मरीचि, मर =पाणचागे, ईचि किरण 

मरु, मर --पाणचागे, उदेव 

मसि, मस ==म्रामसने, इ राख 

मसूरो, मस श्रामसने, ऊर एक दाल 

मस्तु, मस -भ्रामसने, चु=-दादी 

महिका, मह्‌ =पूजाय, किक हिम 

महिला, मह्‌ पूजाय, इल स्वरी 

महेसी, मह पूजाय, सक्‌ ==पटरानी 

महोरी, मह पूजाय, ग्रोर वल्मीक 

मस, सन -=नाणे, स मास 

माता, पा-पाने, तुमा 

मालुवा, मल, मल्ल वारणे, णुव --एक लता (श्रमरबेल) 

मष्टो, मा-माने, छ ==एक कूट वाला 

मित्तो, मिद्‌ स्नेहने, तक मित्र 

मिथिला, मथ, मन्थ ==विलोठने, किल --एक जनपदं 

मिथुन, मिथ -=सद्घमे, कुन --जोडा 

भिहित, मिह =ईसहसने, तक --मुस्कूुराहट 

मौनो, मी =हिसाय, नक्‌ मछली 

मीरो, मि =-पक्खेपने, रक्‌ --समुद्र 

मीद्रह्‌, मील निमीलने, ह गृह 

मुख, मू बन्धने, ख मुह 

मग्गो, मुद ==तोसे, गक्‌ मूग 

मुण्डो, मन जाणे, ड =रिर मृडाया हुमा 
२२ 


४९८ 
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ण्वादि 
सूत्र-सख्या 


२०० 
(1 
न्‌ 
९५ 
५4. 
९९ 
८ 
९०० 
१८३ 
१८६ 
4 
= 
१७७ 
२२५ 
दत 
१७४ 
३१ 
७६ 


४६ 
१०१ 
२१७ 

द्‌ 
१४६ 
१३६ 

ठ 


११५ 


मुतवो, मू बन्धने, श्रव चण्डाल 
मुत्त मिह सेचने, तक्‌ मूत्र 

मुदु, मृद = तोसे नरम 

मुहा, मृद == तोसे, दक --प्रगूटी 

मुहिका, मुद = तोसे, किक --ग्गटी 
मुद्धा, मृद == तोसे, ध शिर 

मुनि, मन माणे, इ श्रमण 

मुरबो, मुर सवेठने, श्रव --मुदद्ध 
मुसलो, मुस खण्डने, कल प्रयोग्य 
मुघ्ठाल, मील -=निभीलने, काल मृणाल 
मूसिको, मुस = येय्ये चूहा 

मेघो, मिह सेचने, घ ==मेघ, बादल 
मेर, मी --हिसाय, ₹ मेरु पवत 

मेवा, मि --पक्खेपे, क ==राख 

मोघो, मुह्‌ = मुच्छाय, ध --निकम्मा 
मोरो, मी ==हिसाय, श्रीर मोर 
यक्लो, यस =-पयतने, ख यक्ष 
यजतो, यज =-देवपूजाय, श्रत =श्रग्नि 
यजु, यज =-देवपूजाय, उ =-एक वेद 
यञ्जो, यज --देवपूजासगतिकरणदानेसु, अ ==यज्ञ 
यमुना, यम उपरमे, कुन --एकं नदी 
यवसो, यु =मिस्सने, श्र -तुणविशेप 
यागु, या =पापुणने, गु-यवागू 

यक्नः या =पापृणने, रक्‌ =यात्रा 
यामो, या ==पापुणने, म दिनि का छठा या श्रावं भाग 
युथो, यू =मिस्सने, थक्‌ भण्ड 

यूपो, थु =मिस्सने, पन्=यज्न की लाट 
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८५ 
९१३ 
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७६ 
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९०९ 
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९१२९६ 
१० 


२१ 


१४६ 

९५ 
१४९ 
१७९ 

७६ 
१४९ 
११७ 


थोत्त, युज = सयमने, त -रस्सी 
योनि, यु =मिस्सने, नि=-भग-इन्द्रि 
रघुं, रद्ध गमने, कु एकं राजा 
रजत, रञ्ज --रागे, श्रत वदी 
रजनी, रज्ज -=रागे, न रात 
रज्जु, रुध --भ्रावरणे, ज्ञु --रस्सी 
रण्डा, रम --कीढठाय, ड विधवा 
रतन, रम =कठाय, तनक =-= रत्न 
स्थो, रम कीटाय, थक्‌ रथ 
रन्ध, रम =कोटाय, ध विल 
रवणो, ₹--सहे, शरण --कोयल 

रवि, रसद, इ सूरज 

रस्मि, रस --म्रस्सादने, मि --किरण 
राजि, राज =दित्तिय, इ =-पक्ति 
रासभो, रास सहे, कभ गदहा 
रासि, रस =प्रस्सादने, इण्‌ समूह 
राहु" रह्‌ = चागे, णु =इस नाम का भअरसुरेन््र 
रिपु, रप वचने, कू शत्रु 

सुक्ो, रुह्‌ जनने, ख वृक्ष 

रुचि, रुच -=दित्तिय, किं =-प्रभिलाषा 
रुचिर, रुच =-दित्तिय, किर सुन्दर 
रुहो, रद --म्रस्युविमोचने, दक्‌ --श्द्र 
रुधिर, रुध प्रावरणे, किर लह 
रुर, ₹ सहे, इक्‌ =मिगो 

रुहन्तो, रह जनने, श्रन्त वृक्ष 
रहिर, रह जनने, किर == लह 

रूप, रूप ==रप्पने, पकं रूप 


५०० पालि महाव्याकरण [ भरावा 
ण्वादि 
सूत्र-सख्या 
६३ रेणु, री =पस्सवने, णु धूलि 
७६ रोवन्ती, रुद = रोदने, श्रन्त =-एक श्रौषधि 
१२ लक्ली, लक्ख =-दस्सने, ई लक्ष्मी 
६ लघुः लंडघ --गतिसोसनेसु, कु --हलका 
५८ लण्डी, लम हसाय, ड~-लेड 
६७ लवण, ली =-सिलेसनद्रवीकरणेयु, लिह --्रस्सादने, साद भस्सादने, 
क्लेद --अ्रहुभावे, णक नमक 
६ लधु, लब्ख ==गतिसोखनेसु, कु ==हलका 


९५ 
६५ 
€&५७ 
१३६ 
२२३ 
१४ 
३२ 
२५ 
३९ 
४३ 
१५६ 
१४६ 
1 
१३१ 
१६२ 
१६१ 
६५ 
८३ 
११२ 


लुह, रुद =-्रस्युविमोचने, दक्‌ =-बहूलिया 

लेण, ली -निलीयने, ण गुहा 

लोणः, ली लिह साद -=वलेदान लेोश्रादेसे रूप, णक न=नमक 
लोम, लू च्छेदने, भन=रोग्रा 

लोह, लू च्छेदने, ह लोहा 

चक्क, कुक वक न=श्रादाने, क वृक्क ([<14/€) 
वग्गो, श्रज, वज गमने, गक्‌ समूह्‌ 

चरगु, वल्‌ वल्ल =-सवरणे, गु मनोज्ञ 

वच्च, वर ==वरणसम्मत्तिसु, च गूह्‌ 

च्छो, वद ==वचने, श्चं वत्स 

चच्छरो; वस निवासे, छर बरस 

वजिर, श्र, वज गमने, किर=वख 

वञ्भो, वङ्म्ा, वन ==याचने, भक्‌ वाभि 

वटम, भ्रज, वज न्=गमने, कुम =-माग 

वट्रलो, वटु वदने, कुल परिमण्डल 

यठरो, वद == वचने, श्वर ==मूख 

वण्णी, वरन=वरणे, णन्=रण 

वत्त, वर =-वरणसम्भत्तिसु, तक्‌ त्रत 

वत्तनि, वत्त =-वत्तने, श्रनि माग 
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ण्वादिं 
सूत्र-सख्या 


११२ 
&०9 
८६ 

२ 

९११४ 
१५ 
१८ 
६८ 
७ 
८१ 

२२२ 

१०९१ 


१२४ 


१७१ 
६९ 
७६ 

१२४ 

१८२ 


२१३ 
२१३ 
२०० 
१४ 
१६३ 
८९ 


वत्तनी, वत्त = वत्तने, श्रनि माग 

वत्थि, वस निवासे, धि पेड 

वत्थु, वस निवासे, थु वस्तु 

वधू, बन्ध बन्धने, ऊ बहू 

वप्पो, वप न=वीजनिक्ेपे, प~-खेत 

वस्मिको, वम ==उग्गिरणे, क -=दीयड 

वरको, वर =-वरणसम्भक्तिसु, श्रकं --धान्य विदोष 
वरणो, वर वरणे, श्रण--चहार दिवारी 
नरण्डो, वर =-वरणे, रण्ड --मुखरोग 

वरत्त, वर वरणे, श्रत्त --रस्सी लगाम 
वराहो, वर वरणे, ह --सूञ्रर 

वरणो, वर न्=वरणसम्भत्तिसु, करुन ==नरुण 
वलि-वली, वल, वल्ल =-सवरणे, इ --सिकरंडन 
वल्लभो, वल, वल्ल संवरणे, श्रभ-प्रिय 
वल्लि, वल्ली, वल, वल्ल -सवरणे, इ --लता 
वल्लूरो, वल, वल्ल ==सवरणे, ऊर सूखा मासं 
वसति, वस निवासे, श्रति --घर, वस्ती 
वसन्तो, वस निवासे, श्रन्त वसन्त ऋतु 
वसभो, वस निवासे, श्रभ बेल 

बसलो, वस निवासे, भरल ==दूद्र 

वसु, वस-निवासे, उ=धन 

वस्स, वस निवासे, स=-वषं 

बसो, वेन सन -=सम्भकत्तिय, स =वदा, जस 
ववा, वल, वल्ल ==सवरणे, श्रव --म्रद्वराज 
वाको, वा ==गतिनबन्धनेसु, क वल्कल 
वाकरा, कुक वकं _=भ्रादाने, श्ररण्‌ जाल 
वातो, वी वा=गमने, त=हवा 


५०२ पालि महाव्याकरण [ भ्राररवाँ 
ण्वादि 

सूत्र-सरया 

१०६ वचन, वी, वा=-गमने, न तृष्णा 


१० 
२१८ 
१ 

१० 
१५८ 
१० 
२५ 
१४६ 
4: 
ट्ट 
११९ 
८३ 
१०५ 
२२० 
९९ 
२०५ 


१४८ 
९१०३ 
११७ 
१८६ 
३१ 
>. 
९१ 
१४३ 
६ 


॥ 1 


घापि, वप =-वीजनिक्खेपे, इण्‌ -कूश्रा 
वायसो, श्रय वय पय मय ==रय नय गमनत्था, भ्रसण्‌ कम्रा 
चायु; वा --गतिबन्नेसु, णृ हवा 

चारि, वर =~वरणसम्भत्तिसु, इण्‌ --जल 
वासरो, वी वा=गमने, सर~-दिन 
चासि; वस निवासे, इण वसूला 

बद्धो, वी, वा गमने, @~-जगली जान 
विचित्रः चित सचेतन, रकं विचित्र 
विच्छिको, विच्छ गमने, किक विच्छ 
विज्भो, वन याचने, भक्‌ --एक पवत 
विटपो, वट~-वेठने, श्रय डाली 

वित्त, विद लाभे, तकं वन 

विदाको, विद जाणे, श्राक पण्डित 
विहस्सु, विद जाणे, दुक्‌ =-पण्डित 
विद्ध; विध ~वेवने, धन्=निमल 

विद्रा; विद जाणे, क्वा पण्डित 

विधु, विध वेषने, कु वांद 

विधुरो, विध वेधने, उर =रड्प्रा 
विपिन, वप =नीजनिक्खेपे, इन -=जगल 
तिष्पो, वप ==मीजनिक्खेपे, पक ब्राह्मण 
विसालो, विस =प्पवेसने, काल =विदाल 
वि्िखा, सि =सेवाय, विस =पपवेसने, ख गली 
वीणा, वी ==तन्तसन्ताने, णक्‌ वीणा 
वीथि, वी, वाल्=्गमने, धिक्‌ गली 
वीरो; वी, वा=-गमने, रक्‌ वीर 
देणि-वेणी, वी --तन्तसन्ताने, णि जरा 
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ण्वादि 
सूत्र-सर्या 


६२ 
१०८ 
२१७ 
१०६ 
९१२३६ 
१३५७ 
९. 

२ 
१८२ 
१०१ 
१०१ 

७४ 

१४ 
१६८ 

२१ 

२९ 

२३० 

३६ 

र्तं 
१८६ 


१८२ 


वेणु, वी, वा गमने, णु नस 

वेतन, वी, वा गमने, तन == वेतन 

वेतसो, वेत -सुत्तियोवातु, श्रस =-बेत 

वेनो, वी, वा गमने, त ==एक नीच जाति 
वेमो, वी ==तन्तसन्ताने, म -=ऊरा 

वेस्म, विस == प्पवेसनं म घर 

वे्ुः वी, वमने, दु बंस 

संकरो, सक =-सत्तिय, भ्रट =-गाडी 

सकल, यक -सत्तिय, ्रल--सारा 
सकुणो-सकुणो, सक =-सत्तिय, कुन पक्षी 
सकुनो-सकूनी, सक =-सत्तिय, करुन पक्षी 
सकुन्तो, सक -=सत्तिय, उन्त पक्षी 

सक्को, सक ==सत्तिय, क इन्द्र 

सकष्वरा, सर =-गतिहिसाचिन्तासु, खर --स्केकर 
सखो, सह -=मरिसने, ख मित्र 

सडक, सङ्धः--सद्ाय, उ शूल 

सद्भी, सम ==उपसमखेदेसु, ख राद्ध 

सस्व, सर --गतिहिसाचिन्तासु, च सत्य 
सज्जः सज्भ सद्धं, भक्‌ --रजत 

सख्िलो, सर केतवे, इल --दाठ 

सण्ड, सम ==-उपसमे, ड समूह्‌ 

ससु, सच'--समवासे, तु == सन्त्‌ 

सत्थि, सक --सत्तिय, धि जघ 

तहो, सप गमने, दक्‌ शब्द 

सपथो, सप न=श्रक्कोसे, श्रथ --कसम 

सप्पि, सप्प ==गमने, इ घी 

सम्बल, सम्ब ==मण्डने, श्रल पाथेय, राह्-लरच 


५०४ 


पालि महाव्याकरण [ आरव 


ण्वादि 
सूत्र-सख्या 


१५ 
१३९६ 
१४८ 
६२९ 
१२४ 
1 
२०१ 
१६६ 
१२४ 
९० 
१८६ 
७६ 
१४७ 
२१३ 
२१६ 
९१५६ 
१५४ 


१३६ 


९९ 
२९ 
११०८ 
२०० 
९१ 


सम्बुको, सम्ब मण्डने, क --एक जल-जन्तु 

सस्मा, सम --उपसमे, म यथां, टीक तरह 

सरको, सर ==गतिहिसाचिन्तासु, श्रकं ==प्याला 

सरणि, सर =-गतिहिसा चिन्तासु, भरणि माग 

सरभो, सर =-गतिहिसाचिन्तासु, भ्रभ एक मृग 

सरभ्‌, सर -गतिहिसाचिन्तासु, ॐ एक नदी 

सरावो, सर -गतिहिसाचिन्तासु, श्रावन्=प्याला 

सरीर, सर गतिहिसाचिन्तासु, कौर शरीर 

सलभो, पिलु प्लु --हुल--गमनत्था, श्रभ ==फतिगा 

सलाका, पिलु =हुल-गमनत्था, श्राक वेद्यो के चीर-फाड का एक, ्रीजार 
सलिल, पिलु == हुल-गमनत्था, इल --जल 

सवन्ती, सू =-पसवे, श्रन्त नदी 

ससुरो, सस गति हिसापाणनेसु, उर ससुर 

सस्स, सस --गतिहिसापाणनेसु, स =-धानं 
सस्सु, सस -गतिहिसापाणनेसु, घु सास 
सबच्छरो, वस निवासे, छर ==वष 

सवरी, सम --उपसमे, कवर रात 

सादु, सद =-प्रस्सादने, णु स्वादु 

साधु, इव -=सिध ==राध --साध-ससिद्धिय, 
सानु, वन, सन ==सम्भक्तिय, णु चोरी 
सामो, सा=तनुकरणावसानेसु, म काल 
सामाको, सा = तनुकरणावसानेयु, भ्राक =-तृणधान्य 
सारथि, सर गतिहिसाचिन्तासु, रथिण्‌ सारथि 
सालूक, सल -=गमनत्थोदण्डकोधातु, णुकं उत्पल कन्द 
सासपो, सास -=अनुसिदटिय, श्रय सरसो 

सठ्वो, सल गमने, श्रव --एक खाद्य 

सिक्का, सक --सत्तिय, क --उपकरण विदोष 


साधु 


ष 
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प्वादि 
सूत्र-सस्या 


९ 
२१ 
२३ 
१६४ 
१८६ 
१७ 
८३ 
2.1 
ठत 
१६१ 
१७८ 


९११७ 

९९ 
१४३ 
१४३ 
२१९१ 
१८९१ 
१३१ 
२०७ 
१५० 

३८ 

ठ्ठ 


७७ 
१४ 
२१४ 


१, 


सिखण्डो, सि ==सेवाय, ड चोरी 

सिखा, सि = सेवाय, सी सये, ख शिखा 
सिद्ध, सी सये, गक्‌ =-सीग 

सिद्खारो, सिद्धि नामधातु, श्रार=ष्युद्खार 
सिद्खालो-सिगालो, सर =-गतिहिसाचिन्तासु, काल == सियार 
सिडधाणिका, सिद्ध चायने, श्राणिक पोटा 
सितो, सि =सेवाय, तक =-उजला 

सित, भिह्‌ =ईसहसने, तक्‌ --मुस्कुराहट 

सित्थ, सिच =क्लरणे, थक्‌ मोम 

शिथिल, सह -=खमाय, किल ==पूथिल 

सिने, सिना =-गोचेय्ये, एरु सुमेर पवंत 

सिन्धु, सन्द -पस्सवने, कू --एक नदी 

सिप्प, सप गमने, पक्‌ =रित्प 

सिप्पिका, सप्प गमन, किक =-सीपी 

सिरो, सि =-सेवाय, रक्‌ दिर 

सिरा, सि वन्धने, रक्‌ नाडी 

सिरीसो, सर --गतिहिसाचिन्तासु, ईस वृक्ष 
सिला, सि ==सेवाय, लक्‌ शिला 

सिलेयुमो, सिलिस ==प्रालिद्धने, कुम --कफः 
सिवो, सम --उपसमे, रिव रिव, सिव शान्ति, सिवा 
सिसिरो, इस, सिस == इच्छाय, किर == एक ऋतु 
सीध, सी सये, घ -रीघ्र 

सीता, सि बन्धने, तक्‌ हल की जोतं 

सीधु, सी ==सये, धुक्‌ एक प्रकार की सुरा 
सीमन्तो, सी सये, धन्त मांग (केश की रखा) 
सीरो, सी सये, रक्‌ --फाल 

सीस, सी सये, सक्‌ शिर, सीसा 


१०६ पालि महाव्याकरण [ भ्राठवां 


ण्वादि 
सूत्र-सख्या 
२२१ सीहो, सस -गति-हिसा-पाणनेसु, रीह सिह 
१५ सुक्क, सुच सोके, कं --उजला 
१३० सुखुम, सुख =-तक्रियाय, कुम सूक्ष्म 
€ सुचि, सुच सूचने, फि पवित्र 
६ युद्दु, ठा ==गतिनिवत्तिय, कु ==श्रच्छा 
६६ सुणो, सु सवने, णक्‌ कुत्ता 
२१६ सुणिसा, सु सवने, णिसक्‌ -पतोह्‌ 
६५ सुदो, सूद -क्वरणे, दक्‌ शूद्र 
१०२ सुपिन, युप--सये, इन नीद, सपना 
११६ सुप्प, सुप==सये, पकं =-सूप 
१४३ सुरा, यु --सवने, रक्‌ --देवता 
१४३ सुरा, यु -=सवने, रक्‌ --मदिरा 
१४२ सुरियो, सर -गति-हिसा-चिन्तासु, य == सूरज 
२०४ सूवो, सु सवने, क्व युगा 
२०४ सुवा, सु सवने, क्वा =-सुग्गा 
६ सुसु, सस = गति-हिसा-पाणनेसु, कु शिशु 
११० सूनु, सू --पसवे, नुक्‌ पुत्र 
११६ सूपो, सू-पसवे, पक्‌ व्यञ्जन 
८४ सरतो, रम = कीटाय, तक्‌ = सुख सवास 
१७६ सुरि, सू ==पसवे, रिक विचक्षण 
६१ सणि, सेणी, सि =सेनाय, णि == समान शित्पियौ का समूह (श्रेणि) 
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"अभ्यासो के लिए संकेत 


्रभ्यासो के जिए सकत 
दूसरा अभ्यास 


१--गाथा--इ्लोक । मेत्ताय-सेता--मैत्री 
३--प्रज्ञा--पञ्ञा। मत्री--मेत्ता। 


तीक्षरया अभ्यास 


१--सड लारा ==सस्कार । श्रनत्ता =-श्रनात्म । ““दण्डस्स तसन्ति" -दण्ड 
से उरते हु (यहाँ, दण्डस्स' पद मे पञ्चमी विभक्ति के स्थान पर षष्टी का प्रयोग 
किया णया ह । पालि मे एसे विभव्ति-व्यत्यय बहत देखे जाते हे ) । पत्तिय-- 
पत्ति योग । सम्बोधिधा---सम्बोधि परम ज्ञान । 


चौथा अभ्यास 


१--तावतिसेहिः=त्रयस्त्िश नामक्‌ देवता ¦! पञ्च सिन्वो --गन्थव का 
नाम । वेद-पटिलाभे सोमनस्स-परिलाभ ==उत्साह--उमद्ध । निल्बिदाय =-निवेद 
के लिए नवेराग्य के लिए । सरबोधाय = ज्ञान-लाभ के लिए । सक्को राक्र । 
वे्याकरणास्मि ==घामिक व्याख्या । | 

२--चद्धुमेन--चक्रमण करते हुए, चहल कदमी करते हृएु । श्रावरणेहि 
धम्मेहि-भ्रज्ञान-मूलक धर्मों से । मारो--यम-=पाप-राज । बोधिमण्डवह्‌ म्रासन 
जिस पर भगवान ने वृद्रत्वं प्राप्त किया था । जातिया खौ सति ==जन्म ग्रहण करने 
पर । तिञ्जाणे == विज्ञान । नाम-हप चित्त शौर शरीर । श्रासवेहिं श्रव । 


पचो अभ्यास 
१--जिनो बुद्ध । निश्च पञ्जलिते सति = (ससार के) नित्य प्रज्वलित 
हते रहने पर । श्रन्भा न्=बादल से । पापो पापी । कमनीय, यापनीय = कुराल 
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मगल । यस्स दानि काल मज्जसि प्रव म्राप जंसा उचित समभ । उय्यान- 
भूर्म उद्यान । निण्णो बढा । श्रोरको-बुरा । कारञ्जत परिच्च =-करुणा 
करके । उप्पलिनिय वा पदुभिनिय वा धृण्डरीकिनिय =-उत्पल-पद्य-पुण्डरीक वाले 
जलादाय मे । श्रन्तो निमुग्गपोसीनि--जो पानी के भीतर ही भीतर बढ रहं हो । 
समोदक पानी के बराबर ) श्रप्परजक्खे =-्रत्प ^रज' वाले । 


छढ अभ्यास 


१--पसहति =-गिरा देता ह । तप्यति =श्रनूताप करता ह । मग्ग न विन्दति 
पीला नही करता हं । परिह =-चित्त-सताप । 
२--सडघ के रारण =-सडघ संरण । 


{ 


सातां अभ्यास 


१--कल्याणे भित्ते = सन्माग पर ले जाने वाले मित्रोको चारित्त न 
ग्रार्पज्जितब्ब बहुत हेल-मेल नही करना चाहिए । समल्नागतो युक्त । 
सयनासनो == वास-स्थान । विपाको फल । रहषतानी गृहस्थ स्त्री । पतिटरा- 


पेत्‌ वटति स्थापित करना चाहिए । 
२--निदान =्रवसर, अधारः । 


आढ्यो अभ्यास 


१--सबोधि ==बुद्धत्व । गहकारक --घर वनाने वाला ==तुष्णा । 


नवां अभ्यास 


१--उद्रानवतो =-उत्साह-लील । सतिसतो --स्मृति-युक्त । मेत्ताविहारी 
न्=मेत्री का श्रभ्यास करने वाला । पसनन शद्रायुक्त । श्रत्तना' श्रत्तान चोद- 
यति-पटिवासेति == जी श्रपने श्राप कौ (योगाभ्यास मे) प्रेरित करता है, नगाता 
हे । काये कायानुषस्सी काया मे कायानुपद्यी (योगाभ्यास की एकं क्रिया-- 
देकिए--दीघनिकाय'--महासतिपद्वान सूत) । श्रातापी -=्रपने क्लेशो को 
( =चित्त-मलो को) तपाने वाला । सम्पजानो ==सम्परज्ञ | सन्थव साय । 


प्रभ्यासो के लिए सकैत ५७१ 


दमवों अभ्यास 


१--सम्पटिच्छि मान लिया । षाणि परिक््िसु पर्य डाल दिया । 
सम्पर्टिच्छिघु ले लिया । भ्रत्तमना प्रसन्न । श्रार्साभि =-गौरव-पूण । 

२--कापाय =कासाव । घर से वेघर हो प्रत्रजित हुमा =-श्रगारस्मा म्रन- 
गारिय पञ्बलि । 


ग्यारहवों अभ्यास 


१--श्रयोनिसो == बेटीक से! उदान सेवा टहल । पटिजग्गितञ्बा == 
उनका भरण-पोपण करना चाहिए । 


बारहवा अभ्यास 


१--साराणीय बोतिसारेत्वा =कुशल-क्षेम पू कर । सल्तिपतितान -- 
एकत्रित हए । पुब्बे-निवास-पटिसयुत्ता कथा --पूव -जन्म के विषय मे वाव्रचीत । 
पञ्जकस्ते श्रासने == विच शरासन पर । श्रनुलोम =-सल्टा । पटिलोम उल्टा । 
श्रनेकचित्त विमान = श्रनेक चित्त' नामक देवताभ्नो के श्रावास । तमोक्छन्ध पदा- 
लाय == (म्रज्ञान) श्रधकार को दूर कर दिया। कता ते श्रनुसासनी बुद्ध के 
निदिष्ट माग को ते कर लिया । तथागत बुद्ध । पटिपन्ना माग पर भ्रारूढ ।. 


तेरह अभ्यास 


१--अभिससयो ==धम-ज्ञान । चतु-तच्चं चार श्राय सत्य-दुख, दुख 
का कारण, दुख का निरोध, दुख-निरोध का उपाय 1 बाद्धूहगिलानो ==बहुत 
वीमार । समार्दियिसु ग्रहण किया । पधान योगाभ्यास) कम्मट्रान ==कम- 
स्थान (योगाभ्यास का भ्रालम्बन) । 


चीदहबों अभ्यास 


१--पटिरूपे उचित माग पर । लोक-अड्ढनो --ससार को बढाने वाला = 
श्रावा-गमन के फेर मे पडा रहने वाला । भिच्छा दिह--मिथ्या-वुष्टि, गलत 
धारणा । 
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धारणा । पधान पवहेथ्य ==योगाभ्यास मे लग जाना वादिए । पटिभावु श्रायु- 
स्मन्त एतस्स भासितस्त श्रत्थोति-प्रायुस्मान्‌ इस कं गए का प्रथ बतावे 1 
# 


पन्द्रह अभ्यास 
१--सन्छायति पाट करता ह । फश्च आराम । सप्विस्सं =सप्पिना 
(विभकिति-व्यत्यय) । पुत्तस्स -पुत्त (विभक्तिव्यत्यय) । पसन्नो =श्रद्धायुक्त । 
वज्ञे निन्य कर्मो मे। 
सोलह्वो अभ्यास 
१--श्रस्युतवा =-श्रश्रुतवान्‌ =-्रपण्डित । पुथुज्जनो -==पृथक्जन -=तुष्णा के 
बन्धन मे पडा । सप्पुरिस-धम्मे-- सत्पुरुष के धम्म मे बुद्ध के धम मे । भ्रविनीतो-~- 
प्रशिक्षित ! सब्ब श्रभिनन्दत्ति सभी मे भ्रानन्द मौज करता हू । बुसिततवन्तान 
-=ब्रह्मचयवास जिनका पूरा हो गया है श्रहृत्‌। भव-सयोजन ससार का 
वन्व । मुत संघा, चखा, श्रौर स्पश किया गया । सञ्ब भ्रनिन्यतो पच्चनेक्ि- 
त्ब समी को श्रनित्य के एसा प्रत्यवेक्षण करना चाहिए । 
गतद्धिनो जिसने भ्रध्व माग को तं कर लिय। हं । परिल =सताप। 
सम्मदञ्जविमुत्तस्स सम्यक्‌ प्रज्ञा से विमुक्त हो गया । 


सत्तरहघों अभ्यास 
१--कृसल पुण्य । श्रकुशल पाप । कल्याण-मित्तो धमं के माग परं 


लाने वाला मित्र । भोग-क्खन्ध विस्सन्जेष्वा--सारी भाग-विलास की चीजो 
को हटा कर । चद्खूम च मापेत्वा चहल कदमी करने के लिए स्थान वनवा । 


अहारहवों अभ्यास 
१---व्यापादो पटीयति =-रेष-भाव शान्त हौ जाता ह । भ्रारञ्लिको == 
जगल मे वास करने वाला। भत्त-समादन ==भोजन कर लेने के वाद, दाता कै 
दान का सगमोदन करना । श्रञ्नाताबी जिसने प्रज्ञाका लाभ कर लिया । 
उन्नीसवों अभ्यास 
१--सञ्जोजन वन्धनं । सम्बोज्कन्च -=मम्बोध्यद्ध -=सम्बोपि नाभ 


श्रभ्यासोौ के लिए सकेत ५७३ 


करने के र्व । श्रनुपस्सना योग कौ एक क्रिया । सम्मप्धान == सच्चा उत्साह । 
बहुलो करणीया ==घूव श्रभ्यास करना चाहिए । 
बीसवां अभ्यासं 
१--उदान उदानेति =पीति-वात्य निकालते हं 1 फस्स-पच्चया स्पश 
के प्रत्यय ( -हेतु) से) सक्ति श्रधिहाततव्बा =स्मति उपस्थित करनी चाहिए । 
ब्रह्मविहार याग का एक ग्रश्यास । बुद्ध-घातु बुद्ध फूल । 
इकीसवां अभ्यास 
१--पाटिहीर = कद्धि-सिद्धि के काय। सन्धाविस्से--मटकता रहा 
(काल-व्यत्थय) । 
२--युढ-मन्दिर -पिहार। 
बाहसचा अस्यास 


१--थेग्यसखात चोरी करने 7#ि नियत से। सम्पजान-सुसा --जन- 
वूभः केर ठ । कतञ्न्‌ =छरतन्ञ । श्रकथकथी ==सरय-रहित । 


तेसां अभ्यास 


१--बज्ज--दोष । जानि हानि । इद्िथ-गुति =इन्द्रिय-सयम । सवर 
सयम । पटिसन्थार-वुत्ति मीरा श्राचरण वाला। समथ, दमथं इत्यादिः ` 
योग के श्रभ्यास । , न्िपस्सना == विदशना । 

२--सय दिशाग्नो मे व्याप्त करना =सव्वायु दिसासु फस्ण । 


पञ्चीसवां अभ्यास 
२--दिन दोपहर को =दिवादिव । 


इकतीस्वो अभ्यास 
१--कायगता-सति--शरीर की गन्दयियो पर मनन करना। तिरो- 
कूडड --दीवाल' के श्रार पार । श्नुलोमं पटिलोम =-सलटा-पलटा । 
वेह्लितम्गा जिसका ग्रग्र भाग घुघरूदार । साणवास-सदिसा सनः की 
तरह । 





